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दानवीर सेढ श्री मैरोदानजी सेखिया का जन्म जेन नीसा 
श्नोसताल कल मे चिक्रम संवत्‌ १६२३ विजयादशमी के दिन 
ह्श्रा | 'च्राप के पिता का नाम श्रीमान्‌ तेड धमेचन्दजी था । 
श्राप चार माई ये।"्री प्रवापमलजी रीर री अगरचन्दजी अप 
से बडे ओर श्री दनारीमलजी अ्रपसे खोरे थे अपिदो वष 
केद्यीये कि श्रापके पिता का स्वर्मवास दोः गया । सात चर्व 
की अवस्था में वीकानेरे के बडे उपाश्रय में साधूजी नामक 
यति क समीप आपकी शिक्षा का आरम्भ हमा | दौ वषं यहां 
पद्‌ कर विक्रम सं०- १६३२ मं श्रापने कलककत्तं क्री यत्रा 
ॐ । वहाँ से लीटर आप बीकानेर के समीप. शिवबादौ 
गांव मे 'रहे । मन्दिर, उद्यान श्रौर सरोवर से यह गोवि पुदा- 


(४) 


वना ह । उस समय राज्य करी विरोष कृपादृष्टि होन से य्ह 
काव्यपिरबडा चदा था! यों सद बाजार मेंमेलासा 
लगा रहता था } यहो आष अपने ज्येष्ठ राता श्री प्रतापमलजीं 
के पास व्यापार का काम सीखने लगे सं १६२क््में 
श्रायने बम्बर की यात्रा की । वहो अपने डे भाई श्री अरगर- 
चन्दजी के पास रह कर भरापने वहीखाको, जमा खचं च्चादि 
व्यापारिक रिक्ता के साथ अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषा 
सीखी । रिक्ता के साथ आपने यदहो व्यावहारिक अनुभव मी 
भराप्न क्रिया । यदी आपकी शिता समाप्र नदी होती । नवीन 
ज्ञान सीखने की लगन आपको जीवन भर रदी ओर आज भी 
है । ज्ञान सीखने के अत्येक अवसर से आपनं सदा -लाम 
उठाया है । दूसरों को पढ़ाने ओौर सिखाने मँ भी आप सदा 
दिलचस्पी लेते रहे हँ । करई व्यक्तियों फो व्यापार व्यवसाय 
का काम सिखा कर आपने उन्दे सफलं व्यापारी चनाया है। 
्रापने अपनी संस्थासे मी कर सुयोग्य व्यक्ति तैयार किये 
है एवं उन्दे ऊंची से ऊँची शिक्ला दिलाई है । 


संवत्‌ १६४० मे श्राप देश आये | इसी व्व आपका 
तिवाह हता । इद समय देश मे ठहर कर संवत्‌ १६४१ में 
राप पुनः बम््रई पधार । वहो जाकर श्राप एक फम मे, जिसमें 
चालललानी कां काम होता था, युनीम छ पद्‌ पर नियुक्त हुए । 
आपके बड़े भाई श्री अगरचन्दजी इस फम के साभीदार ये । 


मम्ब में सात वर्षं रहकर स० १६४८ भें श्राप कलते 
गये अर वहो आपने अधनी संचित पजी से मनिहार नौर 
रंग की द्कान खोली श्रीर' गोली दता, का कारखाना शरू 
किया । सफल व्यापारी मं ज्यापारिकं ज्ञान, श्रलभव, समय 


( ४ 0 
की बभ, साहस, अध्यवसाय, परिश्रमशीलता, ईैमानदारौ 
वचन की दटत्ता, नम्रता तथा स्वभाव की मधुरता आदि जी 
गुण होने चाद्ये बे समी अप में विद्यमान थे! ईइसलिय 
थोडे ही समय मे आपका व्यापार चमक उठा। धौरे'धौीरे 
प्रापने प्रय करके भारत से बाहर बेल्जियम, सिजरलंड 
च्रौर बसन श्रादि कैरंग के कारखानों की तथा गवलंन 
( छवणण्ण्ट ) आष्टया के मनिहदारी के कारखानों को सोल 
एजेन्सियो प्राप्न कर ली । फरतः श्रापको अधिक लाम दोन 
लगा ओर काम भी विस्वत्त हो गया । इसी समख पके बड़ 
भाई श्री अग्रचन्दजी भी आपकी फर्म में सम्मिलित हो 
गये । अव फर्म का नाम "ए. सौ. वी. सेख्या एन्ड कम्पनी 
रखा मया । कायं के विस्तृत हो जाने से अ्राषने कमचारियां को 
-चदाया । फमं कथे सुज्यवस्था के लिये आपरने एक अग्रज को 
श्रसिस्टेन्ट मैनेजर फे पद पर नियुक्त किमा ओर पुत्र व्यवहार 
के लिये एक वकील को रक््खा। कर्मचारियों फे साथ 
्मापका न्यचहार स्वामी-सेवक कां नही किन्तु परिवार के 
सदस्य कासारहादै। अरप कर्मचारियों से काम लेना शुबं 
जानते है ओर उन्हे खव तरह निमाते भी है । उक्त अंग्रेज 
घ्मापकरे पास २७ वर्षं रहा यर वकील बानर आज भी आपके 
सुपुत्र भरी जेरमलजी साहन की फर्म मे है | 
आप स्वमावसे ही कर्मठ ओौर लगन वाले है । शापे 
कायं करना ही सीखा है, विश्राम तो आपने जाना ही नही । 
जिस कायं को आपने हाथ मे लिया, उसे षरा ये बिना 
आपने कभी नदीं छोड़ा । व्यापारिक जीवन में एेसी सफलता 
पाकर मी आपने विश्राम नदी ल्िया। आप ओरौर आगे 
चना चाहते ये । फलस्वरूप आपने दाबडा मे ददी सेखिया 


( ६) 


क्र शएन्ड केमिकल यकस लिमिटेड, नामक स्म का 
कारखाना खोला ! जिषके आप मैनेर्जिग उोयरेक्टर ये । यद 
कारखाना मारतवं में रंग कां स्वं प्रथम कारखाना था। 
कारखाने से तैयार होने बाले सामान की खपत के लिये 
श्रापने भारतं के प्रष्खं नगररो-कलकत्ता, बम्बर, मद्रास, 
करां ची, कानपुर, देदली, अमृतसर ओर अदहमदाचाद में ्रपनी 
फमं की शाखापं खोली । इसके सिचाय जापान ऊ श्मोसाका 
नमर मे,मी आपने ओंफिस खोला । । 


यह यह बता देना भी अप्रासंगिक न रदोगा कि कार- 
खाने अौर ओसि मे चिमिन्न कार्यो पर शल व्यक्तियों कै 
नियुक्त दीने पर भी श्राप्‌ आवश्यकता पर छट से बडे समी 
काम निस्संकोच भाव -से कर लेते थे। शरू से अन्त तक 
समी कामों की जानकारी आप रखते ये। सर्वथा लोगों 
पर ्ापक्रा कायं नि्मैर रदे यह आयकर कतई पसन्द न था । 
यही कारणरहै किरंगों ॐ षिदलेपण के फलते सीखने फे 
लिये श्रापने -एके जमन विशेषन्ञ क्तो केवल दैनिक पाव 
भिनिर क ' लिये ३००) मासिक पर नियुक्त किया एवं उसके 
चिये आपने निजी प्रयोगशाला स्थापित की । । 


संवत्‌ १६५७ मँ एक पुत्री ( वसन्तक॑वर ) शरीर दरौ 
“ पूत्रो ( शी जेरमल्लजी श्र श्री पानमलजी ) को छोडकर आपकी 
धर्मपक्ली का स्वर्गवास दोगया । आपकी पत्ती धर्मात्मा अरर 
गृहकायं मे बी दक थीं। इमी कारण आप गृह-ज्यवस्था 
कपी चिन्ता श्वे सदा भुक्त रहे एवं अपनी सभी शक्तियाँ न्या- 
पार व्यवसाय मे लयाः सके ये । प्ली धर्मंप्ती ॐ स्वर्गवास 
होने पर आपक्रा दूसरा विवाह हा । कत्त व्यनि श्री सेस्ियाजी 


(७) 
का उस समय व्यापार-व्यवसाय की ओर ही पशष ध्यानं 
था । श्राप कुशलतापूर्वक व्यापार-व्यवसाय मेँ रगे रहे ओर 
उत्तरोत्तर उन्नति करने लगे । सं० १६७१ (सच्‌ १६१४) के 
गत॒ मदायुद्ध में आ्रापको रंग के कारखाने से आशातीत लाम 
हुश्रा । 


संचत्‌ १६६५ में माप एफ भर्यंक्रर बीमारी से ग्रस्त दो 
गये । उस समय श्चाप कलकत्तं थे } वहो के प्रसिद्ध डोक्टिर 
श्नौर वैयों का इलाज हु यर आपको कोई लाम न 
पहुचा । अन्त भँ शआापने कलकत्ता के प्रसिद्ध दोमियोपेथिक 
डोक्टर अतापचन्द्र मजूमदार से इलाज करवाया शौर आप 
स्वस्थ हए । इसी सृमय से आ्रापको होमियोयैथी चिकरित्सा- 
पद्धति में पूवं विश्वास हो गया । आपकी जिज्ञासा वदी 
श्रौर उक्त डोकटर कै सुयोग्य पुत्र डोक्टर जदीन्द्रनाथ के षास 
श्रापने दोमियोपैथी का अस्यास किया एवं इसमें प्रवीता 
प्राप्नकी } तभी से श्राप होभियोैथी साहित्य देखते रहे हैँ 
एवं जनता मे शमूल्य दवा वितरण करते रहे दै । वर्पो फे 
श्रचुभव ने श्रापको इस प्रणाली का विशेषज्ञ बना दिया रै। 


विक्रम संयत्‌ १६६६ तदल्चुसार सन्‌ १६१३ ६. में सेठ 
सादेव ने बीकानेर नगर में किंग एडवडं मेमोरियल रीड पर 
एक दूकान “ची. सेटिथा एन्ड सन्तः के नाम से खल्ली । नाना 
अकार ऊ पफौन्सी बद्विया सामान, वैटेन्ट दवाश्यों ओौर नई नई 
फैशन की चीजों के लिये यहं चीकानेर की मरसिद्ध दूकान है । 
यष्ट से सेठ, साहकार, रईस ओर शओओफिसर लोग सामान 
खरीदते है । से सफलता पूर्वंक चला कर सेढ साहेव ने यह 
दूकान श्नपने द्वितीयपूत्र श्रौ पानमलजी करोदे दी) द्कान 


(८) 


ॐ पीञे उससे जड़ी हई दवेली है । सेठ सदेव ने पानमलजी 
को दृकान ओर हवेली का पूरा मालिक घना दियादहै ओर 
तारीख १४-१०-१६३० ई. को इन्दं के नाम. पर राज्यं से 
इस जायदाद करा पदा वनवा दिया हे! श्रीपानमलजी न आस्- 
पास श्रौर भी जमीन खरीद कर इस जायदाद को बढाया दै चौर 
काफी लागत लगा कर दूकान को द्वारा बनवाया दह्‌जो कि 
नई फशन का दुमंजिला विशाल सवन ह । अमी श्री फएनमत्ल- 
जी श्र उनके पुत्र ऋ कृन्दनमलजी इस दूकान को वरी. 
मेखिया णन्ड सन्स" के नामसे ही चला रहे है। । 


सेठ साहेव ने केवल धच कमाना-दी नही सीखा प्र 
आप समय समय पर सत्कार्या में उदारतापूर्चक्र खच भी करते 
गहे है सं° १६७० मे श्रापने बीकार्नर में स्कूल स्थापित 
क्रिया इसमें चच्वों को व्यावहारिक शिक्ता- के साथ धार्मिक 
शिक्त भी दी जाती थी) उस से भी पहले यापनं शास्र भंडार 
क्रा काम शुरूकरा दियाथा। 


संवत्‌ १६७८ मे आपके डे माई श्री अगरचन्दजी 
चीकानेर मे कौमार हो गये । उन्होने आपको कलक्त्तं से 
बुलाया ! दोनों बष्टयों मे मित्व कर समाज मं शिक्ता एवं 
धर्म प्रचार के लिये श्यगरचन्द्‌ भरोदान सेख्या जन्‌ पारमा- 
र्थिक संस्थाए स्थापित करना त्रय क्रिया । इमके थोडे दिनों 
चाद ही ओरी अगरचन्दजी का स्वर्गवास्र दो गया । उक्त 
निश्चय फ अचुचार श्राप एवं च्रायक्रे सुयोम्य च्येष्टुपुत्र थी 
जेटमलजी साहेव, जो क्रि श्री अगरचन्दजी के गोद रहै 
संस्थां को चन्त रदे है । संस्थां म पोच लाख की च्ल 
प्रचर्‌ सम्पत्ति हं आर वृह कानून के अञ्जुसार संस्थां - के 


अ० प° सेखिया जेन पारमार्थिक संस्था भवन, बीकानेर । 


शन्नानं तमसां पतिं विदलयन्‌ सल्यार्थश्ुदासयन । 
भ्रान्तान्‌ मत्पथ दशनेन सुखदे भागे सदा स्थापयन्‌ ॥ 
जञानालोकविकासमेन मततं भृलोकमालोकयन्‌ । 
भ्रीमदूभेरवदानमान पदयी पीडः सदा राजताम्‌ ॥ 
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वासी बीकानेर $, अगरचन्द कलचन्द | 
नियम त्रत शुध पालते, सेढ धरममीनन्द ॥ १॥ 
वे श्रावक समुदारचित, भत्ता भैखटान । 
दोना ने मिल कर दिया, ज्ञान हेतु धनदान ॥ २॥ 
शम संवत्‌ उगणीस सौ, सत्तर उपर जन । 
संस्था म्रीपारमाथिक्र, स्थापित की शभ जान ॥ ३॥ 
आजाक्रारी जटमल), च्येष्ट पुत्र सुधिचार । 
संस्थाका प्रबन्ध करे, टेश काल अनुभा ॥ ४ ॥ 


५ & ) 


नाम रजिस्टर करवा दी गई है ( यद १ लाख की सम्पत्ति उस 
समयमे थी। अव इस की कीमत समय की स्थिति के 
अनुसार बहुत बढ़ गई है । इस संस्था का नवीन टस्ट-डीड 
ता० २१ सितंबर सम्‌ १६४४ ६० भमिति आसोज सुदी ६ 
मं ° २००१ वि० को कललकत्तं में कराचा गया ! ता० २९१ 
३-४६ को व्याख्यान-भवन ८ कोटद्धी ) एवं ता० २८-३- 
४८ को संस्था कै प्रधान कार्याय का चीकामेर में टृस्ट-डीड 
रजिरुटडं कराया )। उक्त संपत्ति के व्याज एवं किराये की 
राय से धमं शास्र, हिन्दी-संस्छृत-प्राङृत, श्रग्रेजी, महाजनी 
आदि शिक्तण, ग्रंथालय एवं प्रकाशन चिभाग्‌ आदि चल्ल रहे 
है । सेखिया जेन पारमार्थिक संस्थाश्रों के विभिन्न विभागों 
द्वारा पिचछल्े पैतीस वर्यौ मे, समाज में शिता एवं धरम प्रचार 
के जो महन्च पूर्णं फार्य हुए रै, चे समाज फे सामने है। 
द्रव्य-चेत्र-काल-भाव के श्रचुसार काम चलता रदा है । 

सं° १६७६ में ्रापके पुत्र उदयच॑ंदजी का असामयिक 
देदान्त हो गया । इस धटना से श्रापके मन पर संसार की असारता 
का गहरा त्तर हृश्ा | च्यापार व्यचसाय से चाप का मन हट गया। 
अतएव कृलक्रत्तं का विस्तरत व्याषारं समेट कर आप बीकानेर 
पधार गये | आपने पारमार्थिक संस्थां का कार्यं हाय में लिया 
ओर अपनी सारी शक्तियो संस्थायो इी उन्नति मे लगा ठी । 
धार्मिक ज्ञान इद्धि का मी श्रापने यह अच्छा सुयोग समभा । 
मापने थोकडे, बोल श्रीर स्तवनों का स्वयं संग्रद किया आर 

उरे प्रकाशित कराया । इसके सिचाय अपने सस्कृत, प्रकत 

श्ट मागघी, भागम्‌, न्यत्य, धमं शास, दिन्दी, नीति अर 
कानून विषयक पुस्तक मी प्रकाशित कीं संवत्‌ १६६४ में 
आपने थी ज्ञानोपदेश इकाचनी' की रना की, जो संवत्‌ 
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(१) 
, ६8८ मं पुष्प नं° && से प्रकाशित हई । 
शरी जैन सिद्धान्त बोल संग्रह प्रथम भाग सं= १६६६ मे 
तयार करा्या। संवत्‌ १६६७ मे एक (“पुरुक प्रकाशन- समितिः” 
वनाई गर । जिस में निश्च पदाधिकारी येः- 
छअधच्यत्त-श्री दानवीर सेठ भैरोद्ानजी सेषिया | 
- मत्री-श्री जेरमलनी सेखिया। 
उवम॑त्री-श्री माणकच॑दजी सेखिया ““सादित्य-भूषण' | 


रेखक-मण्डल 


१ श्री इन्द्र्चदजी शाखी - ^ शास्राचायं, न्याय तीर्थ, 
` वेदान्त वारिधि,। 
२ श्री श्यामलालजी जेन एम, ए, ( हिन्दी, अग्रेजी ), न्याय- 
तीथं, विशारद । 
३ श्री घेचरर्चदजी वांखिया “वीरपुत्र' सिद्धान्त शाखी, न्याय 
व्याकरण तीथं, संकेत-लिपि-चिशारद । 
 रोशनलाल चयलोत, वकील । 
` इस समिति ने सं० २००१ तक्र बोत्त संग्रह के आट भाग 
तैयार क्रिये । , 
सं° २००२ से यव तक श्री षेचरचंदजी बुंठिया संशो- 
धन, सम्पादन, अनुबरादन अर लेखन आदि कायं कर रहे ह । 


इनके सिवाय इस चबद्धावस्था मे भी आपने निरंतर 
, सं> १६६६ से पाच वर्षं तक अथक परिश्रम कर अपूर्वं लगन 
के साथ जेन सिद्धान्त बोल संग्रह के आठ भाग, सोलह सतती, 


( ११) । 


श्रार्दत प्रवचन यर जैन दशन भ्र॑थ तैयार क्रा कर 
प्रकाशित कराये | 

सं° २००२ में श्री दशबेकाल्िक घ्र अन्वय सहित 
शन्दा्थं च संकतिप्र भावार्थं सदत निर्माण करा कर प्रकाशित 
क्रिया ¡ आपकी ज्ञान पिपासा एवं ज्ञान प्रचार की भावना 
करे फ़ल स्वरूप संस्था से १११ पुस्तके प्रकाशित हुई है । 


इने सिवाय उत्तराध्ययन एवं घ्राचारांग प्रथम खण्ड 
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मूल शब्दार्थ, अन्वयार्थं तथा संचिप्न भावाथं सित संवत्‌ 
२००४ मेँ तैयार कराये है जो शीघ्र ही प्रकारित होने बलति ह । 


मापी दानवीरता एवं समाज तथा धर्मकीसेवाका 
सम्मान कर सन्‌ १६२६ मे अखिल भारतवर्षीय श्री श्वेता- 
म्बर स्थानकवासी जेन कान्फूरन्स के कार्यकर्ता ने आपको 
कान्फरन्स के यम्ब में होने वलते सप्तम अधिवेशन का समा- 
पति चुना । कान्फरन्स का यह अधिवेशनं बद्धा शानदार 
श्रर सफल हृश्मा । शापकी दानशीलता के प्रभाव से उस 
्रधिवेशन मं एक लाख से अधिक फरण्ड इका ह्या । 


समाज श्रौर धर्मं की सेवा के साथ श्रापने बीकानेर नगर 

रीर राज्यकी भीसेवा की! लगभग दश वर्षं तक आप 

बीकानेर म्यूनिसिपल वों के कमिशर रहे । सन्‌१६२९६ में 

सव से पत्ते जनता में से आप ही सर्वं सम्मति से वो क 

 चाष्टस प्रेसिडेन्द चुने गये । षन्‌ १६३१ भे राज्य ने पको 
श्रोनिरेरी मजिस्दरट वनाया । लगमग सवा दौ वषं तक श्राप 

वेच श्रोफ ओगरेरी मजिस्ट्रेटस में कायं करते रहे । आपके 

फ़मल किये हुए मामलों की प्रायः अल्ल हुं दी नदीं, यदि 

ढोश्क्ृदईमीतो अपीलंट कोटमेमी आपदही की राय 


( १२) 


चहाल रही । इससे आपकी नीर-क्तीर चिवेकिनी न्यायुद्धि 
का सहज ही अन्दाज हो जाता है । सस्‌ १६३८ मे म्यूनि- 
सिप वों की ओर से आप वौकानेर लेजिस्तेरिव एसेम्बली 
के सदस्य चुने गये । निर्स्वाथंभाव से बीकानेर की जनना 
की सेवा कर आप उसके कितने चिश्वस्न एवं भिय बन गये 
यह इससे स्पष्ट द । 


सन्‌ १६३० में चंयोगवश सेखियाजी को पुनः व्यवसाय- 
चत्र में प्रवेश करना पड़ा । बीकानेर मेँ विजलली.की शक्ति रे 
चलने वाला ऊन की मोटे बोधने का एक प्रेस विक्रार था | 
योग्य कार्यकर्ताञ्चों के अभाव से वह वन्द पड़ा था। 
मेस के मालिक उसे चला न सकेथे। क्रियात्मक शिक्षा 
देकर अपने पुत्रों को व्यापार-व्यचसाय में कशल बनाने के 
उदेश्य से आपने उक्त प्रेस खरीद लिया । आपने प्रेस को 
एवं कौीकनिर फे ऊन के व्यापार को उन्नति देने का निय 
श्रिया । ग्रे के अहाते में आपने इमारतें, गोदाम श्रौर मका- 
नात चनवाये ओर व्यापारियों के लिये सभी सहूलियते प्रस्तुत 
की । आपने कमीशन पर व्यापारियों का खरीद फरोख्त का 
काम गताना, श्राडर सञ्षाई एवं यहो से सीधा विज्ञायत मं 
माल चदान का काम शुरू करिया । माल चर पेशगी रकम देकर 
भी आपने व्यापारियों को प्रोत्साहित किया । अपने प्रयज 
करके व्यापारियों के हक में राज्य एवं वीकानेर स्टेट रेल्वे सं 
खवरिधाे प्राप्त कीं । सभी प्रकार की सुविधाश्नों के होनेसे 
बीकानेर राज्य एवं बाहर के न्यापारी यदहो काफी तादाद मे 
आने लगे । उन का कारवार करने बाली बडी बडी कम्प- 
नियो मी यहाँ ्रपने कर्मचारी रखने लगीं । इस प्रकार उनत्त- 
रोत्तर प्रेस का काम बदुने लगा । सन्‌ १६३४ में आपने उन 


{ १३) 


के कों से उन निकालने कै सिये उक्ल वर्ग फेक्टरी 
{ \४०९्‌} उपाप्पग्ठ 5366) ) खरीदी ! इम प्रकार ङददही 
चर्पो मे श्रापक्रौ तमन श्रौर परिश्रमने चापकर संकल्प का 
कार्य रूप मे परिणत कर दिया 1 आज उन प्रेस सन्‌ १६३२० 
के उन प्रेस से इक रौर ही ह । यछ सैकड़ों मजद्रं लमते 
ड श्रौर हजारों मन उन करा व्यापार होता है! हजारों गोटे 
चेधती है ौर अमेरिका व लीघरपुल शादि को जाती है! 


सेड साहव की धार्मिकता एवं परोपकरार-भावना के एल- 
स्वरूप उन रेस मँ भी माय, मोधों के घास एवं कवृतरां कं 
सुग कै लिये, हो मियोपैथिक एवं आयुेदिक शचयोपधियो कं 
ल्लिये तथा साधारण सदायत्ता आदि के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ फंड 
कायम कयिहुए रहै श्रौर सभी में अलग श्रलग रकम जमा 
राई हुई है । रकम के व्याज क्री माये से उपरोक्त सभ कायं 
नियमित्त रूप से चल रहे है 


इस प्रकार उन ग्रेस फो सच मोति सथ्रु्नत कर सेठ सादे 
ने उमे अपने खयोग्य पुत्र श्री लदरचंदजी, जुगराजजी श्चौर 
जानपालजी क दाथ सोप दिया है एवं आप न्यापार व्यवसाय 
से सर्वथा निदत्त दो, धर्मध्यान मे संल है । पिते नौ वर्षो 
से धार्मिक सादित्य पढना, सनना यौर तैयार करवाना ही 
श्रापक्ा कार्यक्रम रदा है श्रौर श्च सी श्रापकरा समय सी 
भ्रकार की धसं सेवा सें व्यतीत हो रहा है । 


परिवार टी दृष्टि सै सेट सादब जेषे भाग्यशाली विरजे 
दी मिलते ह! श्राप के पोच पुत्र है| सभी शिचित, संस्कृत 
एवं व्यापारङ्शल ह । समी जुदे किये हए है शवं जदे २ 
च्यापार न्यवसाय में लगे हृएदहै। पाचों पुत्र सेखजी कै 


( ४ ) 


्राज्ञा्ुवतीं है एवं सभी मायो मेँ परस्पर सराहनीय प्रेस 
है । यदी नदीं श्चापके पौत्र, प्रपौत्र, पत्री रीर प्रपौत्र हे । 
सेख्जी के दो पुत्रियां मेंसे छोरी पुत्री मौजूद है एवं दोहिते 
रीर दोहितियों है तथा प्रदोदहिते प्रदोदिती है । 


, सेठी सफल च्यापारी, समाज ओर राज्य में प्रतिष्ठा 
ग्राप्त, बडे परिवार के नेता एवं सम्पन्न व्यक्ति है | आप दानवीर 
अर परोपकारपरायण है। धर्म ओर परोपकारे कं कार्योम 
आपने उदारता के साथ धन ही नही वहाया किन्तु तन शौर 
मन कायोग मी श्रापने दिया है । चचपन में माता ओर 
वृडी विनो से धार्मिक संस्कार प्राप्च करने बाल्ते एवं धम- 
स्थान में शिक्षा का भ्रीगखेश करने चाले सेठ साहे की 
भरवृत्ति सर्सिारिक कार्यो के वीच रहते हुए भी संदा धार्मिक 
रही है । सांसारिक वैभव में जलकमलवत्‌ निर्लिप्त रह कर 
प्रापने नाम मेही नहीं, कर्मं से भौ धर्मचन्द का पुत्र होना 
सिद्ध क्रिया हं । आपने वचपन मं ही पूज्य श्री हुक्सीचन्द्‌ जी 
महाराज की सम्प्रदाय कः युनि श्री केवलचन्द जी महारा 
से धर्म श्रद्धा ग्रहण की श्रौर जमीकंद का जाव जीव त्याग 
क्या । पुणो केटी पुजारी है। पंच महाव्रतधारी 
निर्मल आचार बाते समी साधु आपके लिए अन्दनीय रहै 
आपको चाय, भंग, तमाखू, अफीम आदि के सेचन का 
ज्यसन नदी है एवं सात व्यसनो का ्रापके त्यागे तथा 
रात्निभोजन का भी अपकरे नियम टै अ्॑मूटी पच्चक्खाण तो 
वह्ुत वर्पो से ई । श्रापने आवक के वारह वत्त धारण क्रिय 
है अर जीवन के पिले वर्प मे आरापने सपत्तीक शीलव्रत 
मी धारण क्रिया द॑ । संवत्‌ २००४५ मं आपने निन्न त्याग 
किये रहै # 


( १४९ ) 


(१) उन ग्रेस विल्डिंगस्‌ बीकानेर ( आपके निवास 
स्थान ›) से १-१ कोस-उपरान्त चारों दिशं में स्वेच्छा 
कायासेजने का त्याग। 

(२ ) स्वयं व्यापार धन्धा करने का त्याग । 

(३) कमटाणा आदि आरम्भ क्षा त्याग । 


(४) मशः श्रापने पुद्गलं पर से ममता उतारे 
उतारते अपनी नेश्राय मे केवल नाम सात के पुद्गल रखे है । 
ग्रहण किये हए त्याग प्रत्याख्यान अएप ददवा के माथ पालन 
करते रहे दै । 


श्रापकी सव से बद्ी विशेषता यह है कि अपप स्वनि- 
मित ई । श्राप सदा स्वाचलम्बी, साहसी, श्रघ्यवसायशील 
णवं कर्मठ रहे है । सभी प्रकार से सम्प होकर भी आप 
सर्वथा निरमिमान है । सादा जीवन श्रौर उच्च विचारः इस 
महान्‌ सिद्धान्त को' भ्रापने जीवनं में क्रां रूप दियो है। 
आपका चरि पवित्र एवं श्रनुकरणीय ह । श्राप में परमह॑यों 
कासा त्याग, साधुश्रों काया कर्मसंन्यसश्रौर वीरो की मी 
कर्मनिष्ठा है । श्राएने क्या नही किया श्रौर क्या नही पाया 
परन्तु सांसारिक विभूति के मोह बन्धन मे श्रापने श्रपने कफो 
कभी नहीं बोधा । आपके इन्दी गुणों से प्रभावित दोक्रर जैन 
गुरु्ल शिण संघ, व्यावर जं श्रापको ' धर्म भूपण ` की 
उपाधि से विभूषित क्रिया हे ! यह उपाधि सच तरह मे राप 
जसे मद्रूप को शोभा देती ह । 


ता० २०-७-१६४७ तदनुसार प्रथम श्रावण खुदी २ संबत्‌ 
२००४ चि कौ श्री श्वेताम्बर साधुमा्ी जेन हितकारिणी 
संस्था, बीकानेर के सदस्य एवं कर्मचारीगण ने आपको चपकी. 


(१६). 


२० वर्षं तक उक्त संस्था की निःस्वार्थं सेवा करने के उपलच्त्य 
मे हार्दिक अभिनंदन-पत्र अर्वित किया । 


संवत्‌ २००४ मं बोल संग्रह की अ्रथमाटृत्ति समाप दोने 
आई परन्तु इसके लिट जनता की मांग बहतीदहीजा रही 
थी । इस लिये आपने परिश्रमपूर्वक शंकाशील स्थानों का 
मान्य विद्वानों से निर्णय मंगवा कर संशोधन करवाया ओर 
चोल संग्रह के श्राठों माग, प्रतिक्रमख, जेनागम तत्व दीपिका 
आदि ग्रन्थो का संशोधन हुश्मा । कर मागो की द्वितीयादृत्ति 
छप गई । शेष प्रकाशित हो रदे है । 


५ 
परमात्मा से हमारी यदी श्रार्थनाः टै किः आप चिरायु दों! 


| रीशनल्लाल जंन 


वी.ए., एल एर. बौ. 
उदयपर रजं षन्‌ [8 ® € ४ 
पर ८ राजस्थष्न ) (-न्याय-काज्य-सिद्धान्ततीरथ, वशारद- 


वकील-दाड कोरे 





( १७ ) 


श्री सेषियावंशष््तः 


चीकानेरे शुभे राज्ये, मरोः भस्तकमण्डने 1 

रासीत्‌ कस्तूरिया नामा, ग्रामो धर्मविदां खनिः ॥ १॥ 
कस्तूरीच समं विश्वं, यशोगन्धेन पूरयन्‌ । 
सेरियाचंशश्कोऽयम्‌, इरुतेऽन्वर्थनामकम्‌ ॥ २ ॥ 
तस्मिन्कुले सहात्तेजाः, धार्मिकः कुलदीपकः 
सेटश्षरजमल्नोऽभूत्‌ , यशस्वी स्फीतकीर्तिमार्‌ ॥ ३ ॥ 
तदन्वये धमंचन्द्र श्रेष्ठी धमेरतोऽभवत्‌ । 
्रात्मजास्तस्य धसंस्य, चत्वार इव देतवः ॥ ४ ॥ 
नाताः प्रतापमन्नोऽय, अग्रचन्द्रः धीवरः 

भैरोदानो वर्दान्यश्च, दजारीमन्न इत्यपि ॥ ५ ॥ 
श्रमणोपासकाः सर्वे, ध्र्मप्रणाः गुण्रियाः । 
गुणरलाकराः नलं, चत्वारस्तोयराशयः ॥ & ॥ 
पूञयश्रीहुकेमचन्द्रस्य, सिंहासनयपेयुपः । 
श्रीलालाचार्यवर्यंस्य, भक्ताः गौरवशालिनः ॥ ७ ॥ 
श्रीलालानन्तरं सर्वे, तत्पदसुशोभिनः। 
श्रीमतो ज्वाहिरा्चायाच्‌ , तेजोराशीच्‌ पेदिरे ॥ ८ ॥ 
हजारीमल्लपत्ती त॒, श्रीरल्तु वराद्धया 1 

बाल्यादेव चिरक्तासीत्‌ , संसारे भोगतः ॥ & ॥ 
बाणरसनिधीन्दौ सा, पत्यी भ्राप्ते सुरालयम्‌ । 
श्रीलालाचा्यवयंम्यः, दीक्तां अग्रा साधवीम्‌ ॥ १० ॥ 
भ्रीमानङ्कबरार्यायाः, अन्तेवासिन्यभूत्तदा । 
रंगूजीसम्प्रदयि च, जाता मोक्तामिलापिणी ॥ ११ ॥ 
श्रानन्दङ्कवराख्यायाः, प्रवर्बिन्याः खशासमे । 
धमेमाराधयन्ती या, सच्चारित्रपरायणा ॥ -१२ ॥ 
३ ० 


( ८) 


अद्यापि पूरण॑वेराग्या, धर्मे दतराधिका । 

चरन्ती वतिना इत्ति, परणोत्साहा पिराजते ॥ १३ ॥ 
श्रीमलप्रतापमन्नस्य, सञ्जातास्वनयास्रयः | 

ज्येष्ठः सुगुखचन्द्राख्यः, हीरालालश्च मध्यमः ॥ १४ ॥ 
कनीयांधन्दनमलः, गुणवन्तो विचक्षणाः | 

यौवने एव सँ ते, फालधमम॑युपागताः ॥ १५ ॥ 

तिसः कन्यास्तथा जाताः, सरील्लाः सद्गुणाश्रयाः 
तक्खूबाई अधानाऽऽसीत्‌ , छगुणीबाई मध्यमा ॥ १६ ॥ 
मानवा त्रतीयाऽभूत्‌ , धर्माराधनतत्पराः । 

न्यूढाः शद्रे कले सर्वाः, प्रजावत्यः दिवं मताः ॥ १७ ॥ 
श्रीमदुमेरवदानस्य, षट्‌ पुत्रा विज्षिरे । 

षड दशंनीवाण्यात्सस्य, ्राधाराः कलदीपनाः ॥ १८ ॥ 
दे कन्ये च तथामूदाम्‌ , एका ज्येष्टा समेष्वभूत्‌ । ` 
वसन्तवाई' त्याख्याना, चंशयुग्मम्रमोदिनी ॥ १६ ॥ 
ज्येष्ठमल्नः गुणर्जयेष्ठः, विनीतो धामिकः सुधीः । 
श्रीमदगरचन्द्रस्य, दत्तकत्वसवाप यः ॥ २० ॥ 
पानमन्नः कलाचिज्ञः, जातस्तदयु नातिविद्‌ । 

ततो लहरचन्द्रोऽभूत्‌ , राजनीतियडमंहान्‌ ॥ २१ ॥ 
उदेकर्णो दिवं श्राप, युवैव कालघर्मतः। 

युगराजस्ततो जातः, व्यापारेऽतिषिचक्षणः ।॥ २२ ॥ 
ज्ञानपालः रसाभिज्ञः, कान्यसाहित्ययोः पडः । 

स्वयं कर्तां सुकाव्यानां, विदत्सेवी कविग्रियः ॥ २३ ॥ 
मोहिनी भ्रावरमनसां, -मोहिनीवाई नामिका । 

सञ्जाता शोभना कन्या, शोचशीलगुणान्विता ।! २४ ॥ 
श्रीमतो च्येष्ठमल्नस्य, चत्वारस्तनयास्वथा । ` 

एकरा कन्या कनिर्टीऽभूत्‌, यृदलच््मीव शोभना ॥ २५ ॥ 


( १६ ) 


सासकचन्द्र आत्मा्थी, जातो माणिक्यदौीपिमान्‌ । 
शरीमच्चन्दनमल्नस्य, धर्मपत्नी गुणालयम्‌ ॥ २६ ॥ 
पत्यु्नामार्थिनी लेमे, दत्तकं यं श॒भाशया । 
केसरीचन्द्रनामाऽभूत्‌, ततः स्वातन्व्यभ्रीविमान्‌ ॥ २७ ॥ 
भद्रो मोहनलालोऽभूत, यशकरणः सुबुद्धिमान्‌ । 
म्रखरभ्रतिभायुक्तः, पुण्यशीलोऽपि बालकः ॥ २८ ॥ 
शौशवे निहति नीतः, लुन्धेनाकार्यकारिणा । 

ततः स्वर्णलता जाता, ज्योत्स्नेव इलदीपिनी ॥ २६ ॥ 
पानमलघ्नसुतः श्रीमान्‌, मेंवरलालापराहयः 

जातः इन्दनमघ्नाख्यः, ज्येष्ठः पौत्रोऽस्ति यः इले ॥ ३० ॥ 
तत्मुतोऽस्ति रवीन्द्राख्यः, प्रपोत्रः इलत्रारकः 

जीयाद्यथा रविर्भाति, मृमिमण्डलदीपकः । २१ ॥ 
श्रीमघ्रहस्चन्द्रस्य, चेमचन्द्राभिधः सुतः 
वि्याषिनयसम्पननः, चित्रलेखा च नन्दिनी ॥ ३२ ॥ 
भीमदुमैरखदानस्त, पुरुषा भगीरथः । 

दाने कर्णो ददो धर्मे, न्याये मेरुरिव स्थिरः ॥ ३३ ॥ 
शशवेऽधीतविद्यो यः, युवा धनष्ुपार्जयच्‌ । 
निजवाहुबलेनैव, संजातः कोटयधीश्वरः ॥ २४ ॥ 
संसारासारतां उद्धवा, उदेकर्णाबसानतः । 

परमार्थे मनथक्रे, दाने भ्याने स धारि ॥ २५॥ 
श्रीमानग्रचन्द्रथ, जीवनस्यान्तिमे चशे | 

परलोकस्य यात्रायां, किञिदएतु' मति व्यधात्‌ ॥ ३६ ॥ 
उभौ कत्षा मनो दाने, पश्चलक्तमितं थनम्‌ । 

धरवकोशं विधायाथ, स्थायिनीं पारमार्थिकीम्‌ 1 २७ ॥ 
स्थापयामासतुः संस्थाम्‌ , धर्मस्योननतये तथा । 
शमशिव्वाप्रचाराय, सेचायं जिनधर्भिंणाम्‌ ॥ २८ ॥ 


#। 
) 


(२० ) 
साहित्यस्य प्रसाराय, धर्मजागरणाय च । 
समाजे प्रोढविदुषां, पूरणाय क्षतिं तथा ॥ २६ ॥ 
पुख्य्रतापतेजोऽन्धिः, गंगाच शृपाग्रणीः । 
शासको मारवाडस्य, प्रजाया अतिवल्लभः ॥ ४० ॥ 
तस्येव छवल्ायायां , लोकानायुपकरारकः । 
जैनोदानस्य इक्तोऽयम्‌, फलद्ायासमन्वितः ॥ ४१ ॥ 
वद्भतां फलतां शश्वत्‌, याचच्चन्द्रदिवाकरौ | 
वद्धमानजिनेशस्य, भक्तः शक्तः सदा रखी ॥ ४२ ॥ 


पञ्चापायिजनोऽधिकाशि निवसन्‌ यो विश्वविघयालये । 
शाख्रा्चार्थ्यपदं तथान्यपदबीः सन्मानितः आप्तवान्‌ ॥ 
सिद्धयङ्काङ्बिधौ जे शमदिने शाशवत्त तीयातिथौ । 

सोऽयं निर्मितवान्‌ प्रशस्तिपरली"“मिन्द्रः” गुरः प्रेरितः ॥ १॥ 
सेखियास्थापिते पीठे, अरथमः पादपोऽस्ति यः । 

वदधितः पुष्यितस्तत्र, प्रथमं फलमवाप्तवान्‌ । २ ॥ 
श्रीमदूभैरवदानस्य, युख्ययोः यादयबयोः । 

पुष्पाजलिं विनीतः सन्‌, “ईन्द्रचन्द्रः प्रयच्छति ॥ ३ ॥ 


रह्तय दृतीया ) इन्द्रचन्द्रः शास्री, ॥ 
१६६८ (१ वेदान्तवारिधिः, शााचायः, 


वीकानेरनगरम | न्यायतीथैः, 5. ^ 
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#ी, पानमल, ज्ञानपाल्लि । 


गोदानजं 


(५ 
ठमन्न, भेर 


१ 
५ 
--गोष्टाल्षाल, गोगलत्ता, खेमचन्द्‌ । 
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पत्ति 


(२९१) 


श्रीमाच्‌ सेठ धमचन्दजी सेण्ा का वेश । 


श्रीमान्‌ सेठ धर्मचम्दजी के चार पुत्र श्रौर पोच पुत्रियां 
हद । उनके नाम--श्री प्रतापचन्दजी, भरी अगरचन्दजी, भरी 
भैरोदानजी, श्री हजारीमलजी, चोदावाई, घमावाई, पन्नीवाई 
मीराबाई शौर उगीवाई । श्रीमान्‌ प्रतापचन्दजी के तीन 
युत्रियों चौर तीन पुत्र इए । उनके नाम-तक्खुबाई, सुगनी- 
चाई, मानवाई । सुगनचन्दजी, हीरालालजी, चन्दनमलजी । 
इन तीनों के कोई संतान न हई 1 उन तीनों का तरुणावस्था 
मेँ ही स्वर्मबास हो गया । श्रीमान्‌ चन्दनमलजी की धर्मपत्नी 
अभी मौजूद है । उन्होने भ्रीमाय्‌ जेरमलनी सेठिया के च्येष्ट 
पुत्र श्री माणकचन्दजी को मोद लिया । 


श्रीमान्‌ श्रगरचन्दजी के कोई सन्तान न हृ । उन्दने 
अपने लघुभ्रात्ता ्रीमाच्‌ भैरोदानजी के च्येष्ठ पुत्र धी जेट- 
सल्लजी को गोद लिया । 


श्रीमान्‌ भैरोदानजी के ६ पुत्र श्रौर दो पुचरियाँ हुई । बे 
डस प्रकार है-१ वसंतङ्क'वरबा्ह, २ जेटमलजी, २ पानसलजौ, 
४ सरचन्दजी, ५ उदयचन्दजी, ६ जगराजजी, ७ ज्ञान- 
पालनी, रीर ८ मोहिनी्दि । संवत्‌ १६९६६ मित्ति काती 
खद & को चसषन्तङ्कवर वार का स्वर्गवास हो गया । उनकेदो 
पत्र ओर तीन पुत्रिय मोर पोते, दोहते यर दोदिती है । 


श्रीमान्‌ जेठमलजी के चार पुत्र रीर एक पुत्री हुं । 
उनके नाम-माणकचन्दजी, केशरीचन्दजी, मोहनलालजी, जस- 
करणनी श्नौर स्वर्णलतावाई । संवत्‌ १६६४ में केवल आर चं 
की अवस्थामें दी जकषकरणजी का स्वर्भवास हो गया । ची माणक 


( रर्‌ ) 


चन्दजी ॐ इस समय एक॒ पुत्र ङृसखुमङ्कमार श्रौर एक पत्री 
आशालता है । सर्णलतावाई के इम समय दो पत्र दँ । 


ओमान. पानमलजी के इस समय एक पुत्र श्री कृन्दन- 
मलजी ( भंवरलालजी ) द । इन्दनप्रलजी के एक पुत्र 
रविद्कमार श्र दो पुत्री एक लीला ओर एक सुशीला दै । 


श्रीमाच्‌ लदरचन्दजी के इस समय एक पुत्र भी खेम- 
चन्दजी श्मौर एक पुत्री चित्रेखा दै । खेमचन्दजी के एक पुत्री 
श्रीर चित्ररेखा वार के एक पुत्री उस समय है 


संषत्‌ १६७६ मं श्रीमान्‌ उदयचन्दजी का केवल १५ 
वषं की अवस्था में दी स्वर्गवास दौ गया । उनके स्वगवास 
के पथात्‌ करीय १६ महीनों के चाद उनकी धर्मपत्नी का 
भी स्वर्गवास हो गया 


श्रीमाच्‌ जुगराजजी के इस समय एक त्र श्री चेतन- 
कमार है । वावु क्ञानपालजी श्रमी श्रविवाहित है । 


मोहिनी बाई के इस समय दौ पुत्र ओर तीन पुत्रियां है} 


श्रीमाच्‌ भैरोदानजी से टे भाई श्रीमान्‌ हजारीमलजी 
ये । उनका स्वर्गवासं युवावस्थामें दीहो गया | उनकी 
धर्मपत्नी ' ्री रत्नकर'वरजी.को चचपन से ही धमं के प्रति विशेष 
रुचि एवं प्रेम था! संवत्‌ १६३६ में केवल छः वर्यं की 
अवस्था में आपने रतलाम, मं पूज्य श्री उदयस्गरजी 
महाराज के पास सम्यक्त्व ग्रहण की थी पतिका स्वग 
वासर हो जाने पर धर्म के प्रति आपकी सुचि ओर भी तीतर 
दो गई । आपक्नो संसार ऋ अप्तारतां का अ्रलुभव दु्ा ओीर 


{२३ ) 


सैरा्य भावना जायत दोगई } संवत्‌ १६६५ में समस्त 
सांसारिक वैभर्यो का त्याग कर श्रीमन्जेनाचा्यं पूज्यश्री 
आ्रीललालजी सहाराज के पास ओीरंगूजी महाराज की सम्प्रदाय 
में श्री मैनाजी महाराज की नेभ्राय मेप वैराग्य के साथ 
दीका अंगीकार की । ४० साल हुए आप पूं उत्साह क 
साथ संयम का पालन करती हई आत्म कल्याण की साधना 
मे अथ्रसर हो रही ई । 


विक्रम संर २००४ 
सान पचमी । 





८२४ ) 
श्री सेष्िा वंशावली 
( दोहे > 


(१) सुन्दर भारतवर्षं में, कत्रिय इल का राज । 
जिन के शासन से सदा, इुश्रा सुखद१ जगकान ॥! 
(२) ज्ञाति वर्ह विख्यात पुनि, येचवारार जेहि काल ^ 
ˆ तरह जन्मे शभ समय में, उदयादित भूपाल ॥ 
(२) शद्ध तत्व की खोज मे, जो रत रहे हमेश। 
उनके पुण्य प्रताप से, मिले गुरु ज्ञानेशे ॥ 
(४) रत प्रभ षरीश की, हो शिका कीन । 
शेव धर्म को त्याग कर, जैन धर्मं को लीन ॥ 
(४५) दोसौ बाईस वप में, विक्रम नृप के वाद्‌। 
घर्म॑भमूमि .शुम॒ ओसिया, नगर किया आवाद ॥ 
(६) संवत श्राया चार सौ, तेहि पर पुनि छत्तीश। 
सृप वंशज तज कर चले, ओसिय नगर पुरीश ॥ 
(७) ग्राम जहो शभ रणथमख, देश सुखद शुजरातत । 
निवसे जाय वरो सभी, जहे के जन शभ गात ॥ 
(८) संवत आया पांच सौ, पुनि इम्यारह वपं । 
भाव नगर मे जा चते, नृप वंशज सह इषं ॥ 
(8) शभ संवत जव सात सौ, यौर अधिक अड़तीश । 
शत्ुज्जय मे जा चसे, तीर्थराज की दीश ॥ 
(१०) संवत, आया आठ सी, ओर अधिक दशकेरः । 
आये वसने के लिए, मारवाड मरनेर॥ 


(१) सुखड-सुख देने वाला । (२) पेचवारा-क्तन्रियो की एक जाति 
(३) ज्ञनेश-्ञनी 1 (४) शओ्रोसिय-प्ोसि्यो । (५) दशकेर-ढस । 


( २५ ) 


(११) बारह सौ के वपं जव, बवासरठ श्रधिक सुपर्‌ । 
प्रये वसने के लिए, तिवरी जोधपूर ॥ 
(१२) पन्द्रह सौ कै बाद जव, श्राया सैंताल्लीश। 
पचे बीकानेर मे, जहे के ` चीका ईश१९॥ 
(१३) बहु धन को संचयं क्रिया, नानाविध व्यापार । 
ङ ही दिन मे हो मये, धनिक्रन में सरदार ॥ 
(१४) पुनि सोलह सौ वर्षं जब, वासर ' रथिक सुपूर । 
धन धामादि समृद्धि से, बटे तों भरपूर ॥ 
(१५) हई, प्रतिष्ठा शहर मे, कीत्ति वदी परदेश । 
मान बदा सृप चित्त में, जोधपूर के देश 1 
(१६) एक समय अस श्रागया, उलभन का ङ क्राम । 
क्श इशारा पाय के, दिये मोड से दाम॥ 
(१७) तव॒ तहँ के महराज न, राजहितेपी जान । 
खरजमलजी को दिया, सेठ उपाधि महान ॥ 
(१२८) सरुरजमलजी सेर जो, कयि नियम चत्त दान । .. 
मूर्चरूपर से आगय, सुत्त हो करणीदान ॥ 
(१६) करणीदान सेठ के, रामदानजी सेट। 
पत्र हए धनधमं मे, कमी न येनो देठ॥ 
(२०) रमदानजी सेट ` के, पत्र ' भुरसीचन्द । 
हए ॒श्रल्लोकिक मृतिं जो, निजङ्कल कैरवचन्द्‌३ ॥ 
(२९१) सन्दर शभ छन पायके, जगत हु आनन्द | 
धमं चटने के ज्तिए; हुए भूरसीनन्द्‌ ॥ 
२२) ध्मचन्द पा नाम को, किया धमं का~ काम। 
~ धमं बढाने मं लगे, छन छन आख यामः ॥ 
(१) ईश-राजा 1 (२) मृष्त ख्प-साकार-शरीरधारी 1 (३) कैरवचन्द्‌- 
कुलखूपी छुर्युद के लिए चन्द्रमा के समान 1 (४) याम-प््र। 
1 


( २६) 


(२३) र्ता हित अस्ति का, धर्मरूप धर चार। 
ध्मचन्दजी सेठ के, हए पुत्र मनु चार॥ 
(२४) पहले सेठ ॒ प्रतापमल, ` जो विनयां की खान। 
आये जो सम्पर्कं मे, कयि सदा तेहि मान॥ 
(२५) मनु जिनके परताप से, पण दोप हट दूर 
. गया लकने के लिए, जरे ये म्राजुष कूर ॥ 
(२६) जो जाचक जन कै लिए, द्विए सदा धन दान। 
अपने कष्ट भले सहे, दूजे का रख मान॥ 
(२७) अगरचन्दजी दूसरे, पुत्र हट सष्ठदार। 
जिनक्गे गन्ध ` उदारता, सुरभित क संसार ॥ 
(र्ठ) तीजे पुत्र सुसेढठ श्री, जन्मे भैरबदान। 
जग में रखने फे लिए, दान सान का प्रान ॥ 
(२६) जिनकी एक विचित्र थौ, सव बचपन की वात। 
| होनहार विरवान१ के, होत चीकने "पातर । 
(३९) था स्वभाव इनका सदा, वचपनं दीक मोय। 
ना करना नदिं जानते, श्रेष्ठ कमं के मोय॥ 
(३१) जो दु्जनसे श्रज्लम॒ रह, सजन से करम्रेम। 
~ करते थे पालन सदा, “जप तप पुनि शुभ नेम। 
(२२) हए  इजारीमल्नजी, चौथे पत्र खनान। 
विनय आदि जो सौम्य गु, ये उनके सव प्राण ॥ 
(२३२) आज्ञा पाकर काल की, युवा अवस्था माय । 
मत्य लोक तज कर गये, स्वगं लोक के मोय॥ 
(३४) पल्ली जिनकी नेक थी, रत्र वरि था नाम। 
वचपन से जिसने क्रिया, सदा धमं का काम॥ 


(१) विरवान-दृतत । (२) पात-पत्ता । 


(२७ ) 


(३५) उन्नीसौ छत्तीस रमे, आय नगर रतलाम । 
ग्रहण फिया सम्यक्त्व को, शुभद! सुखद शिवधाम ॥ 
(३६) पति को अन्तिम समय में, दिया ज्ञान का साज। 
पर्तिभक्ता वनिता सदा, करती एेसा काज ॥। 
(३७) जीवन साथी मत्‌ फे, स्वर्गं गमन के बाद्‌। 
वटी मावना धर्मं की, भूल गरं॑विस्मादः ॥ 
(३८) इस असार संसार मे, रहा न तनिक सनेह। 
मनु विराग धर सूप को, श्राया नर के देद॥ 
(२) पूर्वं पुण्यं के योग से, जगा धर्मं॑परिणाम। 
व्रतादानध् कै हेतु से, प्हुवी गुरु के धाम॥ 
(४०) प्रूञ्य श्री~ श्रीलात्त जी, महाराज फे पास। 
रंमूजी महाराज की, संप्रदाय जहे खास ॥ 
(४१) श्री मैनाजी थी जरो, साध्वी शुभ गुण खान। 
रत्नत्रय आराधना, पुनि संयम जेहि “प्रान ॥ 
(४२) उन्नीसों पंच साट सें, समी विभव को त्याग। 
चैनाजी के पास मे, बनी व्रती सविराग ॥ 
(४३) दो हजार पूनि पोच अव, -संवत का है मान । 
दीक्ता व॒र्षं हुत्रा अभी, चालिस वर्पं॒प्रमान ॥ 
(४४) जराः श्रवस्था है अभी, नहिं संयम इच खाम। 
संयम की आराधना, करती आटो याम ॥ 


(१) शमद-शमदायकर । (२) भद पति । (३) विस्माद्-मदान्‌ शोफ । 
(४) ्तागन-दीक्ता (जत) भरद कग्ना । (४) रतनत्रय-ज्ञानः दशं न्न; 
चारित्र । (६) त्रती-त्रत ग्रहण किया हूश्चा । (ॐ) मान~प्रमाण 
(<) जरा-युढापा । 
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(४५) धरमचन्दजी सेट के, ये' सव॒ चार पुत्र। 
समी धुरन्धर धर्म के, सभी धर्म ॒के सत्र ॥ 
(४६) इन मे मैरवदानजी,. अव भी है मौजृद्‌ । 
उम्र तयासी वपं की, मृत्तर पुण्य जिमिं खद्‌ ॥ 
(४७) सुत पौत्रादि अनेक दहै, सभी योग्य हर तौर, 
दिखलाते है प्रेम को, सभी धमं, के ठौर।॥ 
(छट) समी परस्पर प्रेम से, रहते अपने घाम। 
` शभ सुन्दर व्यापार से, करते अपनं काम ॥ 
(४&) रेते ` खुत पौत्रादि सह, दानी भैरबदान) 
श्राव्रक वत पालन करं, आगम का रख मान) 
(५०) दो हजार पुनि पांच अव, विक्रम संवत्‌ जाय । 
' ` भ्ये बातें लीखी गर, चिकानेर के मोंय॥ 
(५१) जगती जल जये तक रहे, र्यं॑देव का पेय । 
वंश चच् यह सेखिया, नित्य॒ नये फल देय ॥ 


(१) सु्-रठक 1, (ग्‌) मूत्त -शरीरथारी । (३) पेय-पीने योम्य | 





(२६) 


बारह भावना ( दोहे ) 
(१) अनित्य भावना । 


(१) काया कच्चन कामिनी, , चिषय .भोग सव जोय । 
चणभङ्ुर? संसार मं, रहि न सके थिर कोय ॥ 
(२) जेती बस्तु जहान मे, छिन छिन पलटा खाय । 
जो दिखती ह भोर मे, सो संध्या में" नाय॥ 
(३) इस जग मेँ कोई कदी, वचस्तु न रेसी खास 
, जिसमे हरदम के लिए, किया जाय विश्वास ॥ 
(४) लच्त्मी संघ्या की छटा, यौोचन जल का फेन। 
राजतः , अरस्िनिमेप तक, जाया भात वहेन ॥ 


(२) शरण माषना 


५) मात पित्ता खतं भामिनी,५ श्रु जेग्रिय परिवार। 
काल-व्याघ्रः के गल स; कोड न रोखनहार ॥ 
(६) धर्म एकं दही जगत में, शरणागत प्र्तिपाल । 
तेहि विन रक्ता को करे, काल चक्र फे जाल ॥ 


(३, संसार मावना । 


(७) लेकर गर्भारम्भ से, देह स्याम॒ प्॑न्त्‌। 
जगत जीव सव दुःख से, पीडित है दा इन्त ॥ 
(८) कीं क्ट श्रचिद्रष्ि से, करं पां विलु ह्य । 
दुभ्ख भराइस सोक में, शान्ति नहीं कहिं पण्य 
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९ क्षणभङ्ग र-नाशवान्‌ । २९ जदान-संखार ! ३ रजत~रदरता ॥। 
४ क्तिनिमेप-त्तणमाच्र 1 « भामिनी-ल्ी { £ काल व्या्~खल्यु रूपी 
सिह ७ हन्त~खद्‌ 








(३) 
(€) रंगमञ्च१ य॒ जगत है, क्म खिल्लावन हार! 
ननासूप बनाय के, चेतनः खेलन शर ॥ 
(१०) कभी जीव मातत , बना, पिता पुत्र फिर नार 
. माई भगिनी बन यया, यह विचित्र संसार ॥ 
(१९१) यह संसार असार है, लेश न उसमे सार। 
मटका जीव अनादि से, पाया दुःख, अपार ॥ 


(४) एकत भावना । 


(१२) जीव अकेला जनमता, मरे अकेला होय । 
कर्मो का संचय करे, सुख दुख भोगे सोय॥ 
१३) समी कुड्म्बी हषं से, धन भोग मन लाय; 
जीव अकेला कर्मकरा, अपराधी चन नाय ॥ 
(१४) जीव करेला स्तर्गं सुख, भोगे अति हर्षाय) 
नरकादि दुख रएकला, भोगत पुनि पलताय ॥ 
(१५) तन त्यागे जम जात जो, रहैन सेग लिन एक। 
किया कर्म॒लेकर चल्ा,, पर भव प्राणी एक॥ 
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` ५» अन्यत (रपच्ल, भावना । 


(१६) जीव जुदा काया जुदी, कराया जीव न एकर । 
चणभङ्गुर यह काय दहै, जीव नित्य पुनि एक ॥ 
(१७) काया पदगल-पिंड है, चेतन ज्ञान सरूप । 
यह शारीर पनि मूर्तं हे, जीव अमूर्तं अनूपर ॥ 
(१८) जी श्रनादी कराल से, सहता योग वियोग । 
कमी - किसी से विता, कभी किसी से योम ॥ 


~ --~- --- -- --~- ~ ------ -----* ~~~ -- 


१ रगमव्वे-खेलने की जगह ! २२ श्रनूप-उपमा शहित । 
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(१६) जितनी वस्तु ' जहान मे, पे सब है परकीयः । 
इनसे ° ममता त्यागं कर, च्यावो आत्मस्वकीयर ॥ 


(६) अल्यचि भावना ) 


(२०) रित वचस्तु संयोग से, इरे काय तैयार । 
अशुचि वस्तु से है ब्दी माता गर्मागारर ॥ 
(२१) उत्तम सुन्दर सरस भी, होय भले आहार । 
"जाकर अन्दर काय के, अशुचि होत तैयार ॥ 
(२२) नेत्रादिक नव द्वार से, रता मैल दहमेश 
निमल यह निं बनि सके, करिये यत्न अशेष ॥ 
(२३) हाड मांस का पीजरा, हका चासडी माय। 
मरी असह दुगेन्ध से, महा्रणिव यह काय ॥ 


५७) आश्रव भावना 
(२४) मन वच तन के शुभ अशभ, यो्गोसे जी जोय । 
"गहे शुभा शभ कर्म को, आश्रव जानो सोय ॥ 


(२४) एङेन्द्रिय आधीन हदो, सग ` खोते निज ' गात्त 
` पञ्चेन्द्रिय आधीन जो, पिर उनकी च्या बात ॥ 


„ (< संवर मावना \ 


(२६) निस वत के स्वीकार से, आश्रव की सव आय । 
रुक जाती- तत्काल ही, बह संवर कलाय ॥ 
(२७) उव बरोही जांय वे, लिद्र तरीं चह जांय। 
चन्द करर .जव छिद्र को, सखसे षे तरिजांय॥ 


१ परकीय-पराई ! २ श्माठम स्ववीय-अप॑नी । ३ गभागार-गमं मे। 
¢ श्शेष-सम्पूरणं ! ५ बटोदी-यान्री । £ तरी-नाच । 


| 


(३२ ) 


(रत) आश्रव से जिस, कमं की, होती छिन धिन आय । 
जा रोके उन सवन को, प्ंवर द्रन्य कदाय॥ 
२६) भव हेतुक सच कर्म॑ का,, मन से सच्चा त्याग! 
भावरूप संवर वदी; अरस? यनियों की वागरः ॥ 


(९) निजैरा भावना । 
(२०) जग का कारण भत जो, कर्मा का सन्तान) 
उमक्रा चय है निर्जरा, शुनिजन का अम मान॥ 
(३१) जिमि सोने कै मेल को, श्राग साफ करि देत) 
तिमितप रूपी आग मी, आत्म शुद्धि करि ठेत ॥ 
(३२) पाप प्रां के लिए, ह यद वज स्वरूप । 
पाप सूप धनदेके लिए, ह यह आंधी सूप ॥ 
(३३) उम तप ऊ परमव स, पापां का कर नाश 
वहत जनों ने ह॑ क्रिया, अविचल शिवपुर चाम ॥ 


(१०) लोकं सरूप भावना । 


(द) इम जम के संस्थान करा, करना सदा विचार । 
लोक भावना है यही, धमं बद़ावन हार ॥ 
(३५) लोक भावना कं श्विये, तत्वज्ञान प्रदिपाय। 
मन वब्राहर जावे नदी, श्नन्दर थिर दहा. जाय॥ 


(१ १).वोधि देम भावना | 
(३६) रत्र तीन सम्यक्त्व पुनि, ज्ञान बोधि का अथ । 
साधन मिलना धमं का, कीं होत ' यद अर्थं ॥ 


? श्रम~-यह २ उाग-त्राणी । ३ घन-त्रादल् | % अविचल -निश्चन । 
 भिवपुर-मोन्त। 








=+ ~---+------- -------~~~ 
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२७) यहाँ ज्ञान ही ख्य टै, अन्य चरथं है गौख। 
ञान चिना `सद्धमं फो, शटचानेमा कौन ॥ 
(३८) बोधिप रत्न ॒दोड तुल्य है, इनमे धमं समान। 
रत्नों मे चतिर भुख्य रै, शर्य बोधि मे ज्ञान ॥ 
(३६) पड श्रगाध मच करूप मे, मरकत फिर हमेश । 
रोधिरन्न पावे कहां, नजो भाया का देश ॥ 


(१२) धमे मावना ! 


॥ 
८४०) जिससे परमच सुधरता, `स भव में छल्याण 
चही धर्म है परम हित, अस श्ागम अभिधानरे ॥ 
८८१) चार हयी पृरूपार्थं में, धसं बदा सरदार । 
मूलभूत सब तत्त का; महिमा अभितः अपार ॥ 
(४२) कामधेनु चिन्ता रतन, कल्य उक ख देत । 
सच सेवक है धर्मं फे, बिन सांभे फल देत ॥ 
(४३) धर्मं माना क श्रिये, जीव धर्मं थिर दोय । 
धसं कायं मे रत रहे, धर्म च्युतध्मा दीव ॥ 





९ बोधि-षम्यक््द! २ घ, ति-ऋन्ति । ३ अभिधान-ङथन । 
४ च्युन-गिरना १ 


( ३४ ) 


चार्‌ माकन 


(१) जादि जोति से पा गये, शिवपद अखिल! निनश्‌। 
सोह जोति मो मन वसे, जग-मग रदे दमेगा॥ 
(२)नो ये चारों भवना, मवतारन की सेतुर्‌ । 
करू आत्म दहित के लिए, श्रन्य न कोई हेतु ॥ 
(३) मैत्री कर्णा मुदित पुनि, उदासीनता धार। 
साधक भव-वारिधि तरे, पावे पद त्रधिकरार। 
(४) ताते चारों भावना, मावो मन के योग। 
' जपते भव बन्धन करटं, मिटे सकल भव रोम ॥ 
(५) भाते नित्त भावना, चश्च पन थिर दोय । 
` शक्ति मागे को पाय फे, शिवि अधिकारी दोय॥ 


मेती मावना 


(१) जग के जीवां को सदा, करहु मित्र॒ सम प्यार। 
वैर न करिये काहु से, मित्र भाव मन धार॥ 
(२) चैर भाव उद्वेग की, पनि भय दुख की खान। 
मित्र॒ भावना है सदा, शान्ति सुखां का थान॥ 


मत्री भावना के दिए वैर त्याग-- 
(३) दुःख स्य दावाभि को, है जो पवन समान] 
चिन्ता रूपी वेल को, सीच मेध समान॥ 
(छ) धमं रूपय शुभ ` कमल को, नाशत चफं समान। 
महाभयो की खान जो, कर्मं वन्ध -का धान। 
(४) रागद्रेष पाड का, ऊँचा शिखर समान। 
ेसा वैर विप्रे है, चित्त चोभ क थान॥ 
(१) अखिल-खव । (२) सेतु-पुल । (३) विपक्-रानु । 


( ३५ ) 


(६) वैर विषक्त से रहो, मबु! तुः इशियार। 
त्यागे इसके जीत है, नेह करे ते दार॥ 
(७) शमभज्ञक९ दुख मल जो, चिन्ता का जो मेष | 
सैत्री भावों का रहे, जो प्रतिप हमेश॥ 
(८) भित्रो ! वह गृह नर्हिं चसे, करे वैर जरह बस । 
कौरव पांडव वंश का, प्रिया उसी ने नाश॥ 
(&) ताते , मत्री माचना, मावो शद्ध दहमेश। 
यैर भाव सव दूर हो, रदेन दुख का स्ेश॥ 
(१०) मत्री माव मचुप्य का, है गुण सदन सहान। 
चर भावना जाहि सें, बह नर पशु समान। 
(११) मेरी भाव विकासते, आस पास कै ज्लोग। 
चिर जात है बैर को, करि उचित सहयोग ॥ 
(१२) निज विकास हित चित्त जो, निर्म्॑त करना होय । 
तौ तम रत्री भाव को, शअपना्ो छल खोय॥ 


समी जीव भाई ईद-- 


(१३) भव भव के सम्बन्ध से, जीव सात्र सञ्ुदाय। 
नदिं कोई ेसा रहा, ज न हमारा भाय॥ 
(१४) सबही जीच जदान के, जच है मेरे भाय। 
करना उनसे भैर भी, श्रनुचित समभा जाय ॥ 


चलमापन-- 


(१५) सभी जौीव-जव दहो चुके, चन्धु किसी मच सांय। 
उनक्रा बुरा न सोचना, करना सदा सदाय॥ 


~~----- --- 


(१) शमभञ्जक-शान्ति को नष्ट करने बालाः (२) सेष-रूप । 





( 38 ) 
(श) जो तुमसे अज्ञान वश, हुई किसी की हानि। 


# 


तो त्‌. शाम, सुबह उसै, करो शान्त सनमानि ॥ 


मेरी कम- 


(१७) ज्यां ज्यों आतम शक्ति का, होता जाय प्रकाश। 
मैत्री सूपी बेल का, त्यों त्यों होत धिक्राश॥ 
(१८) जड़ इसकी निज गेह में, जो दो सन्दर बेष। 
स्कन्ध ङ्टम्बों में रहे, शाखा सारे देश॥ 
(१९) इहि विधि मत्री भावना, भावो शद्ध हमेश। 
वो युनि मैत्री बेलद्धी, वादे सारे देश॥ 
(२०) अन्य मतोंके साथर, कर नदिं जरा विरोध) 
तत्त्वे खोज की दच््िसे, करतु मतक्रा शोध१॥ 
(२१) किसी जाति केत्लोगसे रख न्ह जरा विभेद्‌। 
मित्र॒ भाव त्यागो नदी, जो स्वभाव ङ मेद॥ 
(२२) जीवे श्रादि छह द्रव्य का, है स्वभाव में भद्‌। 
तोभीये जग मँ रह, हिलमिल्ल, रखे न मेद्‌ ॥ 
(२३) चन्द्र रहे, आकाश मे, भू पै रदे चकोर। 
मैत्री इनकी नित वदे, कमी न होवे थोर ॥ 
(२४) जैसे उक्त पदार्थं मे, देश जाति का भेद। 
करे न किञिन्मात्र भी, भित्र भाव का ठेद॥ 
(२५) वैसे तुभको उचित है, कर जीवों से ्रेम। 
होने पै इद भेद भी, तज मत रैत्री नेम॥ 
(२६)रे दुर्माग} जवासिया { वर्षा ऋतु के माय। 
जलतां क्यों इस भाति से, इरा भराव नाय॥ . 


---- ~~~ --~---~--~ 


८१) शोध-सखरोज । ८२) थोर-कम । 
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(२७) भाई शत म क्या कह अपने दुख की वात। 
वनस्पती का उदय लखि, खख गया सम गात ॥ 
(२८) श्रे दुष्ट जवासिया ! तू ती चडा नादान। 
पर सम्पति लखि व्यर्थं ही, क्यों होता हैरान ॥ 
(२६) थावर जग मे जन्म से, जद्तावश म नीच। 
पर मानव उरा जो, है वह छक से नीच॥ 


प्रमोद मावना 


(१) लखि गुशिजन की पूजना, आद्र सह पुनि मान । 
हरित होना त्ाहिते, है प्रमोद शुभ खान। 
(र) धीतराग अरिदंत का, पुनि जे साधु सजान। 
दानी श्राचक वर्भं का, सवका कर उुणगान) 
(३) कत्तव्य व्रत पाल फर, जो चास्ति भव पार। 
तो प्या मन से तजो, रोधकः सेवा द्वार॥ 
(४) धन जन सम्पत्ति अन्प्र की, देख न मन तलचाव। 
मन्य पुरुप सन्मान को, देख हदय दर्पाच ॥ 
(५) उदित घ्य को देख कर, जिमि सरोज? खुश होत । 
ऋछतु वसन्त को देखते, जिमि वन तिकसित होत ॥ 
(६) सुनत मेष की गजना, नाचत सत्तः मयुर । 
चातक जिमि जल चिन्दु पा, दौ प्रसन्न भरपूर ॥ 
(७) हे मानव { इहि भांति त, पर उन्नति को देख। 
सति भ्रसन शभ चिते, ताहि ओर त पेख६ ॥ 
( १) जंडताद्शध-अन्ननताकथ ) (२) पर-्ररन्तु । 
(३) रोघक-रोकने वाला । (४) सरोज-क्मल ! (४) मत्त-मम्त- 
मतवाला । (६) पेख~-देख । 


( ङ 1 : 


()करी न ई्प्या अन्य से, तेहि उत्रति हर्षवि) 
रेसा करने से समी, करे तुम्हार चाव॥ 
(€) हिलमिल तुम स्वरसे रहो, प्रणी से रख प्रेम। 
इदि विधि! मव वारिधि तरो, फर जप तप पुनि नेम॥ 
(१०) चिरकाल्िक संस्कार से, यह मनः ईर्प्या खान) 
पर उच्यति नहिं महिं सके, था जले नादान ॥ 
(१९) ईर्ष्यां सद्गुणहार्णी, पाप वदानि हार। 
इह भव मेँ दुख दायिनीं, एरमच नाश्नि हार ॥ 
(१२)एेमी ईष्यां को जरा, दो नदिं मन में थान) 
जो चाहसि उछ ल्लोक मे, यां पर भव कल्याण । 
(१३) यद प्रमोद शुभ भावना, करती सदा अ्रमोद्‌। 
समी दुःख कौ दूर कर, मन रे रखती मोद।॥ 


कृरुषा माचना 


(१) मन अरु तन के दुखखसे, दीं जीव को जोय। 
दुख नाश की षाह करो, जानो करुणा सोय॥ 
(२) करुणा गुण ममदृष्टि का, जनागम के मय) 
धर्ममूल करुणा कटी, अन्य धर्मं के मोय॥ 
(३) साधुपना श्रावकपना, चिन करुणा नर्दिं दोय, 
करुणा विन नददिंजा सके, सेवा पथ पै कोय॥ 
(४) जीवन प्रिय सव जीक को, सव क्रो सुख कऋरी चाह। 
तिरस्कार दुख त्यु के, नर्हिं जावे कोड राद॥ 
(५) तुम्हे चाह जिस षस्त कौ, उसे शीघ्र कर दान) 
ताहिवस्तु को दाथले, तुर भाग्य दे सान ॥ 





() इदि विधि-उस प्रकार । (र) भव बारिधि-सखसार समुद्र । 
(३) मान-आठर 


(३६) 


(६) दुखौ जीव जसि द्रव्य से, सुख नहिं पये दोय 
वह धन नहिं ऊच काम करा, वफ़री गल श-थन सोय ॥ 

८७) दुखी जीव जिम काम सै, रक्षित हए न हदाय। 
दुखी जीव जिस शक्ति से, उद्धृत हुए न दोय ॥ 

=) मोष मार्गं जिस वृद्धि से, नर्हि पदचाना होय, 
है नहि ये कुच काम के, मार रूप पुनि सोय॥ 

(€) खख, हित, विया. कीतिं पुनि, छत विनीत सवं जोय । 
पुण्य क्त फे फल सभी, जो शछुखदायी होय॥ 
(१०)जो चाहो इस चत्त के, हरेभरं दीं पात्त। 
करुणा जल से सीचिये, सक्ती जड दिन रात ॥ 
(११) करूणा जलत ॒श्रभिपेकः चिन, पुएय वत्त नशि जाय । 
ता धिन सुख सम्पन्नता, क्षण मे स्वयं विलायः ॥ 
(१२) दीन, श्यपंग, दर्दर नर, रोगी भाग्य विहीन। 
विधवा, चद्ध, अनाथ, शिश, पर पीडित, वलदीन ॥ 
(१३) विकट सपय डो सर रह, विना रन्न विन घास। 
ये सद कर्णा प्रचर है, रखं तुम्हारी आशा॥ 


मध्यस्व मत्रना 


(१३.जग के जैवं को सदा, करनं मं अष दूर्‌! 
मध्य मावना का मनन, साथ देय भरपूर ॥ 
(२) मध्य भावना के विना, समः हो चिपमः समान । 
पर-अय-मोचन दूर रह, आपुहि युख विगान ॥ 


(१) चकगी-गल-थन-चक्री ॐ गल्ञे मे लकने वाल्ला स्तन । 
८२) ऋअभिपेक-सींचना । (३) विलाय-नष्ट द्यो जाता द | 
(४) चअ व-गप। (४) सम-पततमभवि ! (६) विषम-विपम भाव। 
(७ .चिलगान~दृर द्योना 1 


( ४० ) 


(रे) जगं सेवा लग जीवक का, करतें में उपक्रार । 
पुनि शम धर्म प्रचार मे, सदन भीलता धार] 
(४) शघ्रु॒तुम्दँ यदि मारने, को भौ उद्यत होय । 
कोप खेद करना नदी, जेहि तव कारज दोय 
(५) चेतन इस संसार मे, रेसे है ङ्च जीव । 
जो तेरे प्रतिपक्त दै, पाप कम के सीव ॥ 
(६) साम, दाम अरु भेद से, दे अन्दर उपदेश 
पुनि तेहि मीठे कचन से, वोधिव क्रो इमेश॥ 
(७) सभी उपार्थो से यदपि, न्दं समे व्ह कूर । 
जरान तेहि अपमान कर, तेहि से हट दूर ॥ 
(८) षापीका मतं नाश कर, कर पुनि पाप विनाश । 
किसी जीव के नाश स, रिसा आवे पसि ॥ 
(8) हिमा के आगमन मे, परप दुष्ट अधिक्राय। 
अधः परत हो आन्म का, पण्य छीण हो जाय ॥ 
(१०) ख्दन करना वख का, मलल नाशनं के हेत! 
नीति शास्र के माम मे, नर्दिं यह शोमा देत॥ 
(११) जिमि जलल कोमल वस्त्र से, मेल हटाया जाय । 
वातां से करि नम्र तिमि, पापी पाप नशाय॥ 
(१२) देश शितैपी मनुज ओ, अधिक होय चलवान। 
बदला ले न्ह श्रच्रु से, करे ताहि सन्मान॥ 
(१३) सहन शील्वा धारना, बीरों का है काम । 
धार न सके सदिष्ुता, दृव नर व्लखाम> ॥ 


(९) सीव-दड 1 (म्‌) सदिष्ययता-सदनश्तीलता। (३) बद्लखाम- 
बलीन । 


( ४१) 
(९४) चेतन की बल्ल बृद्धि से, सहन शीता दोय । 
ताते तुम धारण करो, शान्ति खमा१ शुभम दोय। 
(१५) उदासीनत्ता धार ल्लो, जो निज मन के मोय। 
तो श्रि त्यागे ध्ष्टता, पुनि सेवक बन जाय ॥ 
(१६ये स्व ही शम भावना, से भैरबदान। 
जो भे शभ भावसे, होय प्रम कल्यान ॥ 


(१) सखमा-क्तमा । (=) सरि-शन । 





( टर्‌ ) 
आस-प्रवोध भावना | 


(१) नमो श्रादि अरिहव को, जिन प्रकटा सव जान | 
धमं सिखाया जगत को, दूर फिया अज्नान ! 
(२) सकल चराचरं विश्व जस, ₹स्तामलकः समान । 
सो भ्रु मत्ति निर्मल करे, विश्च इरे बलवान ॥ 
(३) लोक दितैपी धर्मं रत, भनि जन ज्ञान समेत । 
कीनी बहु सदूमावना, भव नाशन के ईत ॥ 
(४) सोह श्रधार कछु पाय के, आत्म मनन केतु । 
कररता ह सदभावना, ओर न कोई हेतु ॥ 
(४५) यह शरीर पर्याय जो, नित, नित पलटा खात। 
पर मैने जाना नही, दिन दिन निरखत गातम ॥ 
(8) अमी देदह की यह थिती, निरखत ममता जात] 
प्रयु की चाणी सत्य वह, “अथिर विनश्वरे यातः ॥ 
७) परमाणु के मिललन से, वना हत्रा यह गात ॥ 
विखरन से इनके नदी, चेतन क्रा इछ जात ॥ 
(८) जिमि अकाश में बादली, धुमडत विद्धुरत अरप । 
कोद जग कर्चां - नही, होता आपो आप ।॥ 
(&) चेतनक्राय चियोग से, क्यों त्‌ दै धवरान। 
रखने से क्यारहि सके, छोडे से क्या जात ॥ 
(१०) यै तो चेवन अमर ह, दशन चख अर्‌ ज्ञान) 
वी्यं॑श्रादि जो सश्न गुण, सव मेरे पहचान ॥ 
(११) कराय रहे या जायजो, पुद्मल का परिणाम। 


[= 


मे अविनाशी शक सा, चिन्ता का क्याकाम। 


८९) हरतामलक-दथेली पर रहा हु श्रांचला 1 (>) गात्त-शरीर । 
(३) विनश्वर-नष्ट दने वाल्ला 1 


{ ४३) 

(१२) चव तक था मँ जानता, है यद मेरी देह । 
पाली पोत्री म्रेम से, कर कर नित्त नव नेह॥ 
(१३) पर श्रव मैने समभली) इस काया की चाल्ल। 
छव तक हई मे ्ापणी, राये कौन हवाल ॥ 
(१४) मेरी होती काय जो, रहती मम चाधीन। 
रोग, शोक रु मृत्यु के, क्यों होती भाधीन ॥ 
(१५) एक तुम्दारे देह फे, क््तिने सगे न अन्त) 
मोह फस मेँ सथ वधे, मूखं अरु सतिप्रन्त ॥ 
(१६) जग का नाता भूर है, क्यों फंसता इस एंद। 
जीव एक र्‌ नित्य है, सहजः सच्चिदानन्द ॥ 
(१७) सम्पत्ति कारण श्राज तक, चाधि क्म श्पार। 
विन भोगे दूटे नही, करो कोटि उपचार ॥ 
(१८) बीती सो पीती सही, श्व तो भमता छोड । 
नया कमे वांधो मती, कृत कर्मों फो फाड्‌॥ 
(९६) मै ह निर्मलं गगन सा, रूप हीन चैतन्य । 
मादि श्रन्तसे दीन महिमा असित अनन्य ॥ 
(२०) सभी तत्व फो जान कर, करू श्राटम जयन्त । 
हरने मं समरथ वन, रागद्धेप वर्लवन्त ॥ 

(२१) दाइ सांस अरु रक्त जर्हे, सल शत्रादि लखाय । 
चंणमह्ुर इस काय में, ममता क्यों "अधिकाय ॥ 
(२२) स्वर्गादिक -फलदए्न से, मित्र गद्य फो जान। 
हित कारक कोद नदीं, इससे बढ़कर मान ॥ 
(२३) गत्य चिना इस वघ से, फोन इछंडावन दारं । 
भवसागरः में ङवते, गुरु -विन कोन उचीर।॥ 
(२४) द ढत दढत 'तू ` थका; सनं .{ शमसुखं बहुवार 1 

~, , पर नरह मरण समाधि चिन,' शम-सुख का दातारं ॥ 
१ शमसुख-मोक्तयुख । ८.7 


( ४४) 


(२४) मल्युदृ्च की लोह मे, कर विषयं का स्याग। 
जो नर्द त्यागो विषय को, तो चौरासी लाम ।॥ 
(२९६) सात धातुरयं से बनी, यह शओरीदारिक देह] 
गरते बार न ल्ग ही, जिमि जल-उपलन-गेद१ । 
(२७) नय उपनय अरु हेतु से, दे दृष्टान्त अनेक । 
चेतन को पहचानते, गुनि जन सहित -पिषेक ॥ 
(२८) चेतन तू इस काय पै, कर नहिं तनिक सनेह। 
यह शरीर तेरा नही, त्‌ निर्मल निरलंहः ॥ 
(२&) व्याधी क्माधीन रहै, निं ओषध ` आधीन । 
ताते ओषध छोड के, हो शम ध्यान विलीन ॥ 
(३०) वैराज जिचराज की, ओषध मरण समाधि । 
सेवन से आवे नदी, आधिरे व्याधि उपाधि ॥ 
(३१) अजर अमर अच्तय सदा, अटयाबाधर अनन्त | 
सपने जे सुख नहिं भिसे, बे आते विकसन्त ॥ 
(३२) तेज ताय से तप यथा, सोना निर्मल होत । 
ˆ ` समता से सह वेदना, जीव अमल तिमि होत ॥ 
(३३) "दायर्वोय' तुम ताक रो, वदने से दुख जोर। 
दाय क्षिय दुख ना धटे, बधते कर्म कठोर ॥ 
(२४) इससे अच्छा है यही, सह दुख भनि सममाव । 
नया कर्म॑ नांधो नही, सश्चित कर्मं खपाव॥ 


१ जल उपलन गेह - बफं छा घर । विलीन-तल्लीन 

२ निर्लेद-निर्लेप-ल्ेप रदित ३। श्राधि-मानसिक चिन्ता ४ ! व्याधि- 
शारीरिक रोग ।,५ उपौधि - बारी मगड़े । 8 श्रन्याबाव -रोग 
रिच । ७ हायर्गय-वेदला के न सर सकने से षठो कायरता के शब्द 
निकलते रै । 


( ४५ ) 


(२४) जो तूने नरकादि मे, चहु स्रागरं पर्॑न्व। 
सही विविध विध वेदना, जिस का नहि खं अंत | 
(२६) ताहि वेदना सामने, मडुन वेदना जोय । 
" क्यार यह दुख दायिनी, न्प कालिनी सोय ॥ 
(२७) यह तो दुख, सुख मूल है, सार रूप पनि सोय । 
कायर पनं को त्याग कर, सह मन दुख द होय 
३) यहतो तेरा ही क्रिया, भव भचका ऋण भार। 
तीर श्साता वेदनी, वाधा कर्म अपार ॥ 
(३६) वही असाता वेद्‌ कर, उच्छ ह्या तू आल । 
कर्म॑ भार दलका हया, हु्रा सक्रल सुख साज ॥ 
(४०) हो परवश तू नरक मं, पीडा सद्षी अनन्त। 
पर उससे इल नदी सरा, चिन समकित बलवन्त ॥ 
(७१) सहने से भी वेदना, बहु सागर पर्यन्त । 
इई सकाम न निर्जरा, हुद्मान मभबका अन्त ॥ 
(४२) अमित निर्जरा हदोयगी, दोगा मच का श्रन्त। 
श्राक्ण१ दुख समभर से, सहव जो गुणवन्त ॥ 
(४२) चेतन तू यह जानन्ते, निश्रय ई यद बत। 
करिये कर्मं भोगे विना, प्राणी मोक्त न जात ॥ 
(४४) प्रवल पुण्य के उदय से, मिला सुज भवजान । 
कहा भगवती घ्र मे, तीर्थद्धर भगवान ॥ 
(४५) ता मेंभी चहु पुण्य से, श्राय चेत्र मे श्राय। 
उत्तम ल चिर जीविता, रोग हीन तन पाय] 
(४९) प्श्चन्द्रिय परिपूर्णता, सद्ुरु का संयोग । 
ता पै मिलना कठिन रै, प्रवचन श्रवण सुयोग ॥ 


१ातत्ण -दइस समय 


(४६ } 


(४७) गम सुन कर श्रद्धना, कठिन कटा जिनराय | 
उरते भी पचखाण का, करना कठिन काय ॥ 
(४८) अद्धालू संसार मे, करे त्याग पचखा। 
ग्यारह चत भी साध के, कठिन सुपातर दान ॥ 
(४६) एेसा श्वसर पाय के, कर मत तनिक प्रमाद । 
नर्हि तो फिर पहतायगा, समय चृकने वाद ॥ 
(५०) धर्म॑ काम मँ मत करो, समय मात्र परमाद। 
आनंद सुख शाश्वत मदा, मिले घर्मं परसाद ॥ 
(५१) जव तक धट मे प्राण है, जषता रह नवकार । 
दुख तेरे कट जायय, होया भव सै पार॥ 
(भरर) ले तू पतने सराय गे, धर्म-रल-भर्डार । 
वरना तु फिर जायगा, खाली दाथ पसार॥ 
(४३) कर प्रमाद मत धर्म॑, श्रायुप रीती जाय। 
काल चक्र है धुमता, इण जणे कव आय ॥ 
(४४) भिना धर्मं सेवन श्य, भोगे दुःख नेक । 
. चौरासी भमता रहा, अव तो -राख चिवेक॥ 
(४५) हाट बगीचा खत पुनि, सोना वादी भधाम। 
, जेती सम्प्रति जगतत कौ, सत्यु सके नहिं थाम॥ 
(५६)- उगिनी - सम्पति से सदा, मन तु. रह इृश्षियार । 
, - यह इतनी मायाविन, जिसका वार न.पार ॥ 
(४७) धल्य॒महाजनहै वही, "दे धन को शमः ठाम । 
` श्रावक व्रत क्रो धार कर; रता आतम काम ॥ 
(५८). -जागो - णीः मोर है, ` नहिं अव है, यहं राद। 
सोने मे हमने क्रिया, इम्भकरण को _ माव ॥ 


( ४७-) 


(५६) आतम हित की भावना, भावे भैरवदान । 
पुनि राखे यह कामना, दोय जमतं कल्याख ॥ 


माता पिता के प्रति- 
८१) मात पिति हस देह सखीजे खु विचार ¶ 
यह शरीर था चापक्रुः. क्रिया था प्यार ॥ 
८२) थौ इसकी इत्तनी थिती, व न अयु अवशेष । 
नेह करे इय ना सरे, बटे दुःख विशेष ॥ 
(२) यद तन उतना ही रहे, जितनी वय अवशेष, 
है नहिं रेस शक्ति जो, रखे इसे विशेष ॥ 
४) च्रातम पसाघन मे के, दीजे अब सदयो, 
गमनागमन चिनष्ट दो, भिरे सकल मवरोग ॥ 
(५) काया आर डम्ब का, तज कर संब सम्बन्ध । 
मेरा चेन द्दृ वने, रेख करो प्रबन्ध ॥ 


पली के प्रति- 
(१) हे संयोगिनी ! हे प्रिये ¡ सुन मम हित की बात। 
मेरा तेरा नियत था, इतने दिन का साथ ॥ 
(२) तूने पम इक चित्त से, सेवा की दिनं रात! 
शवर यह तन विनमन लगा, क्रो धर्मं की ब्रात ॥ 
१३२) जो सच्ची हितकारिणी, हो पतिमक्ता नार। 
इष अवसर ममर तजो, दुर्मति की दातार 1 
४) जति था पर्गोव जव, तुम विवेक की खान! 
देती थी कको सदा, खाने की पकवान ॥ 
(भ) परमव भाता वां दो, शुम परिणाम अथोरिर। 
भ्रव तु मोह ममत्व कर, अदित करीना मोरि॥+ 
(१) श्रथोरि- बहुत 1 


[रै 





( ४८ ) 


(६) धर्मसंगिनि ! दौ शके, अन्त समय मे साज। 
भव भव कां फेरा रक्ते, सीभे श्रातम काज॥ 
(७) जिन निमदित९ शुम ध्म का, पालन करना रोज । 
चन कर सच्ची. श्राविका करना श्रातम खोज ॥ 
(८) ध्म॑ध्यान मे सीन हो, जिन वाणी अन्चुसार। 
सोह त्याग शुभकर्म" कर, धीरज मनं में धार। 
(६) अश्युभ ध्यान को त्याग केर, फरो सदा शुम ध्यान ॥ . 
ज्ञान सदित शुभ कमं कर, करो शआ्ात्म कल्याण ॥ 
(१०) ज्ञानादिक शुभ रतन धर, करो नियम पचखाण । 
जिन मापित शुम धमं॑का, निशदिन करना मान ॥ 


पुत्र ॐ प्रतिः-- .. 


(१) नीति सहित संसार से, यत ! रखना च्यपहार। 
वंश दिषाना आना, तज करं मिथ्याचार ॥ 
(२) मद्शुरु फी सेवा करो, भावक तत ल्ल धार। 
श्रद्धा रक्खो धर्मभे, श्रागम के अनुसार । 
(२) जत्रा सदा कारका, कभी न करना भूल । 
लोगों मे इत धटे, युनि चिन्ता का मूल॥ 
(६) लोक हंसी भूप दंड पुनि, जिन कामों से होय। 
उन कामों से दूर रह, जति हसी न होय॥ 
(५) संय कयि ल्दमी बटे, प्रेम रखे सुख दोय । 
मामलबाजीर से सदा, धर का धनं नरे हीय ॥ 
(६) संगत करना गुणिनि छी, शिच्रा उनकी - मान । 
खोरी आदत, त्याग कर, जन्प करौ फलवान ॥ 





-, १ निगदित-भापित्त-कहा हा । २ मालवाजी- सुकदमा बानी । 
3 लिन क्ीण-1 ४ फलवान-सफ़ल । 


( ४६) 


(७) न्याय मागं का पथिक बन, कभी न कर अन्याय । 
नहिं विरुद्ध ङ्य ॑काम कर, ज्ञाति वर्ग फे मांय॥ 
(८) उस मत मँ शाभिक्ल रहो, जिसमे सत्य चिचार। 
खीचा तानी मत क्रो, गुरुजन शिति धार॥ 
(8) चचगुण काठ ्रापना, टदोषप न दीजे काहु। 
मत कर निन्दा अनन्य की, गुण ग्राहक वनि जाहु ॥ 
(१०) शान गुमान करो नही, चलो सादगी चाल। 
मीटा घचनं पुक्रार कर, हिल मिल मच सै दाल ॥ 
(१९१) त्‌. जीहरि यह इजी, क्यों करता तक्रार । 
हसक भाजी व्खिरसी, तेरे रत्न श्रपार॥ 
(१२) बुरी रीति को त्याग कर, स्यमार्मं फो धार। 
जन धर्म॑ पालन करो, श्रागम फे श्रनुसरार ॥ 


शान्ति मागे- 
(१) कटो शन्ति का मूल ह, दृढ रहा संसार। 
कस्तूरी निज नामि में, प्र गग अमत गवार ॥ 
(सोमे ही दुख का मूल ह मे दी प्रमानन्द | 
स्वामी ह म दास ह हं मधित स्वछन्द ॥ 
(३) राग ढेप टो पट विक्रट, चेतन उसर्मे अन्द । 
पराधीनता ह जो). वों न है श्रानन्ड ॥ 
४) क्यो करता तू राग हं, तेरा ई कह कौन । 
संकट भं त्‌. देखना, होगे सारे मौन ॥ 
(५) श्रे देप क्यों कर रहा, है सप्र तेरे मीत्त। 
तेरा बौ वदा रदे, लता उल्टी रीत॥ 
(६) जसे चन्दन सेप से, भिटे देदह सन्ताप। 
तसं धीरन से मिटे, चेतन के त्रय-ताप९ ॥ 


---~----~--~---~-~-~-~--~------ 


(१) चय-ताप--श्राषि; व्याधि, उपाचि। 
६ 


( ५० ) 


७) जो देते है गालि्यो, या. करते तकरार। 
वे भ्रुगती को मेजते, तुशको धक्का मार ॥ 
८८) रे अधीर कणं दहो रहा, धीरज का गुण धार। 
जो भवसागर विकट का, पाना ही है पार॥ 
(8) श्राग आगसे ना बुक, पानी से बुभ जाय। 
क्रोध क्रोध से ना भिरे, समता सै मिट जाय ॥ 
(१०) जैसे चन्दन लेप से, मिटे दाह ज्वर पीर। 
तैसे समता से मिटे, कोधी की तासीर ॥ 
(११) सुख में पएूला क्यों रिरे, क्यों दुख में थवराय । 
जो सुखके दिन नारे, तो दुःख क्यों टिक जाय ॥ 
(१२) अनुभव का कर दीपे, बट आगे इर वार। 
तव॒ पहेचेगां ध्येय? को, ए चेतन अविकार] 
(१३) पने से संवेग फे, ट्ट होता वैराग्य । 
रागदधेष को जीतता, होवा विकसित भाग्य॥ 
(१४) बना जीव निवेद तो, बोडेगा श्रारस्म। 
करता है वह पथर विमल , शिवपुर का प्रारम्भ ॥ 
(१५) श्रद्धा से ही प्राप्न हो, त्याग श्चौर वेराग। 
सुर सुख को भी त्यागते, कर शिव खख अचुराग$ ॥ 
(ष) सेवा देती विनय को, विनय सभी गुणखान। 
गुण का धारक जीव ही, करे मोच प्रस्थान ॥ 
८७) शत्र मित्र सुख दुख मे, साम्य भाव को धार। 
यह सामायिक सखद है, रुके पाप आचार ॥ 
(१८) क्षमा याचना से मिटे, क्लेश श्र संताप । 
बद मित्रता भय टे, विकसिव हो गुण श्राप ॥ 


१ ध्येय-लदंय । २ विकसित-बिस्तार दोना, फैलना । ३ पथ -रास्ता । 
विमल निर्मल । ५ शिवपुर-मोक्ञ । £ अयुराग-प्रेम । 


( ५१) 


(१६) क्रोध विजय से नाथ स्या, हौता है उपक्रार। 
चमा शान्ति-प्रद प्राप्त हो, दृटे कर्मं का भार॥ 
(२०) मानं विज्य से नाथ क्या, रोता है उपकार । 
निनय शील बन जाएगा, दोड कर्मं का भार ॥ 
(२१) भाया जीतन से प्रभो, क्या होता उपक्रार। 
सरल-भाव-सम्प्न हो, सद्गति का दातार ॥ 
(२२) ल्लोभ विजय मे जीव का, क्या हो्ता उपक्रार । 
पायेगा संतोष को, सब सुख करा मरूडार॥ 
(२३) धर्मं सूप शुभ इच का, चिनयमूल पहचान | 
ताते यश कीरति बटे, पावे पद निर्वाण ॥ 
(२४) यदि कोई बन्द करे, या कर दै अपमान । 
रसे समता दोउ मे, सो ज्ञानी पदचन॥ 
(२५) शस्र घाव छु काल तक, करता है वेचैन । 
वचन घाव लग जायवो, दुखित करे दिन रेन ॥ 
(२६) स्वो से हो भत्रता, गुशिजिन क्रा हो चाव। 
कृपा च्ल जन पर रहे, वैरी पर समभाव ॥ 


कृस्याणए-मा्मे - 


(९) ्ृद बद से धट भरेः-यदह जानत सब कोय। 
गुण का ग्राहक अंत मे, गुण-रत्नाकररे होय । 
(२) जिस गुण की शअुमोदना, करते है नर नार। 
वह युख आता साथ रै, छाया के शअज्ुसार ॥ 
३) पर निन्दक पर दोप को, तेता हाथ पसार। 
गख गादक गुण को गदे, दुनिया है बजार ॥ 





१ क्लिष्ट-दुखी । २ गुण-रतनाकर - गुणो का सुद्र 


# 


( ५२ ) 

(छ) कर्मो से इस जीव को, जानो अत्ति वल्व॑त | 
भव भव के सव कर्म का, चण में करता अत ॥ 
(४) मोद कमं की प्रवलता, करे कर्म॑ वरसवान। 
मोह कर्म की शिथिलता, करत कम की इान॥ 
(६) देह वक्त की ब्रह में, बेटे आत्म सपयैरः | 
कौन जानता कव डद, जेमे पञ्जरः कीरः ॥ 
(७) एक आत्म पहचान से, मव भव के सव रोम । 
मिट जाते है जीव के, यों कते मनि ज्लोग॥ 
(<) जसे बादल के टे, धर्यं प्रकट हो जाय। 
राग देष पट के दटे, ज्ञान प्रकट हो जाय।॥ 
(8) महारोग इस जगत के, कंसे दै भगवान । 
प्रथम रोग रारभे है, द्वितय “परिह जान ॥ 
(१०) रजकण पड़कर नेत्र मे, खटकत जिमि दिनरेन। 
समद््टी आरम्भ से, रहता तिमि वेचेन॥ 
(११) ज्ञनी अपनी देह से, करते क्म चिनाश्‌ । 
अज्ञानी की देह है, केवल उसकी पाश ॥ 
(१२) नर भव श्राया, है गया, उस भव मेंरख ध्यान। 
निप्पल चला न जाय यद; कर इसमे कल्याण ॥ 


आस निन्दा-- 
(१) जीव अनेकों वध किये, बोला सिथ्यावाद। 
चोरी से पर धन हया, किया बह्म वराद ॥ 
(र) डेरी की वहू चस्तु “की, जिसका नर्हि ङ काम। 
पडी पडी बह सड गई, भरी हरे गोदाम ॥ 


१ खफीर - मुसाफिर 1 २ पञ्जर -षींजरा । ३ कीर - तोता 1 
% पाशा ~ जाल, चन्धन 1 ५ जरद्य-न्रह्यचयं 1 





(५३) 


2) है लम्पट है लालची, कर्म किया करई कोड्‌ । 
तीन भुवन में रै नदी, भेरी कोई जोड ॥, 
(छ) लिद्र पराया रति दिन, जोता हँ जगनाथ। 
क्रगति तशी करणी करू, जोड उनमे साथ ॥ 
८४) भैं अवगुण ची कोटी, नर्हिं गुण शुभ में कोय । 
पर गुण देख सद्र नही, तिरना किस विध हीय ॥ 
(द) विन कीधा चिन भोगिया, टोकटर कमं चंधाय। 
याच रौद्र भिवता नहीं, कीजे कौनं उपाय 1 
७) भट कयट चहु सविया, शिया पप का संच। 
भो को रशिया घणा, करि अनन्त परपंच ॥ 
८८) सन चंचल थिर ना रहा, रचा रमणी सूप । 
क्म विरमना क्या करहु, नखे दुर्गति दूष ॥ 
(&) अधमो मे यै ह अधम, अचगुख भरे अनेक । 
किसी हितादितर करम का, युफमे नही विवेक ॥ 
(१०) भ क्रोधी मँ लललची, न्ह छोडा अभिमान । 
मै कपटी अविनीत दह, पापी मैदान ॥ 
(११) इष्य न मुमसे दो सका, जनता का उपकार 1 
यश॒ के कारण दी किया, मैने सव व्यवहार ॥ 
(१२) नाथ ! दिवस क्व अयमा, जव दो अनगएर । 
कर्म॑ वोभ को डाल कर, बन सिद्ध अविकार ॥ 


अलोचना- 
८१) अनुपम? जिनकी ज्योति से, जग मगात्त संसार) 
सदा दमारे मन चसो, जिनचर जग दितकार 1 
(२) करू चन्दना चीर को, शरीरं जपः नवकार। 
पापां दी अाल्ोचना, ' करता हँ इस चार्‌ ॥ 
{१} अनुपम-उपमारदित । 


( < ) 


(३) प्रथम शरण अर्हत करा, दित मिद्ध का जन) 
वत्य सन्त जन का कटा, चौथा घमं प्रमाण ॥ 

(छ) शरण गही प्रथु आपकर, करता आत्म विचार्‌। 
मैने भव भव में श्रमो !, मेव्यां पाप अठार॥ 

(४५) चौरासी लख योनि को, दुखिव क्रिया दिन राव । 
लेखा उसक्रा क्या कटर कहते जी धव्ररात ॥ 

(६) थावर चरम के प्राण मं, मैने सेते खेल । 
पजी से देना वडा, मिते न विल्छुल मेल) 

(७) अष्टादश जो पाप है, उनका बो श्रपार। 
उगमग नेया कर रही, कमे पाध पार॥ 

(८) जाकर मव भव मँ क्रिये, मैने अत्याचार । 
सोच सोच कर दो रा, विचक्तित हदय अपार्‌ ॥ 

(&) मन चच तन के योगसं, जो कुलं क्रिय अतिचार । 
जैनागम विपरीत जो, मापण या आचार ॥ 
(२०) कल्य विरोधी कराम या, अक्रणीय कृद काम । 
ˆ आर्च रौद्र क्रिय ध्यान जो, धर्मघ्यानसे बाम ॥ 
(१९१) मेरे चेतन ने कभी, जो की दृष्ट निगाह। 
नियमों का ङ मंग या, चरी चस्तु की चाह॥ 
(१२) श्रावक धर्म॑चिर्ढ जो, किया कमी कृद काम। 
पुनि दशन यां जनके, क्रियाकभी कद्ध वाम ॥ 
(१३) देशत्रत॒ श्रागम तथा, सामायिक्र अतिचार । 
मोह विवश सेवन क्रिया, जो ङ सिष्याचार ॥ 
(१४) मन, वच, तन, व्यापार को, वश में रदा न- दोय । 
जो कोधादि कषाय क्रा, दमन क्रिया निं दोय ॥ 





---~--~--~---- ~ --* ~~ -~--------~----> ~~ 


(९) श्रष्टादश-श्रठारह । (२) चाम-विपगीत। 


(८५) 


(१४) अशणुत्रत पहले पांच है, गुरवतत तीन सुजान । 
शिक्षा चत है चार पनि, ये बारह बत जान ॥। 
(१६) एक देश या सवं से, हुई विराधना कोय ॥ 
सेषेँ हौ अतिचार जो, भिच्छा दुकडं मोय॥ 
(१७) इस भव पर भव मे किया, पनरा कर्मादान । 
त्रिविध त्रिविध से वोसिरू, जो दुर्गति की खान ॥ 
(१८) यंत्रादिक श्रारंभ के, मैने कीने काम्‌। 
त्रिविध त्रिविध से वोसिरू, फेर नदी परिणाम ॥ 
(१६) बाय चगीचा खेत षर, नजो मी मेरे होय । 
त्रिविध च्रिविध से वोसिरू, ममता तदो नं मोय॥ 
(२०) मेरे निज के नाममे, घर दुकान जो होहि) 
उन सवक मै त्यागता, ममता जरा न मोर्हि॥ 
(२१) निन्याण्‌ः यत्तिचार मे, जो जो सेव्या होय। 
करता है आलोचना, भिच्छा दुक्डं मोय॥ 
(२२) मै श्रपराधरी जन्मका, सेव्या पाप अखार॥ 
निज अतम की साख से, वार वार धिक्कार ॥ 
(२३) त्रत नियमादिक मं कभी, रंय ज्लाग्या होय । 
-अरिरदेत सिद्ध की साखरे, भिच्छा दुकडं मोय ॥ 
(२४) चौरासी लखयोनि मे, फिरियो चार अनंत । 
पाप अलो पादला, अव तारो भगवन्त ॥ 
(२५) जाने अनजान कभी, सेवे पाप महन । 
उन स्व॒ की आलोचना, करता मैरवदन ॥ 


(शक) 


च्मायाचना । 


(१) चौरासी-लख योनिः का, चमा करू सव दोप; 
चमा करं पुनि ठे घ्म, यमसे स्वं न रोषः? ॥ 
(र) मैत्री माक सदा यके, स्व॒ जीवों के साथ। 
चैर्‌ नर्द युफको करी, किसी जीव कै माथ॥\ 
(३) मन, वच, तन, व्यापार से, मैने क्रिय जो पाप। 
वरे सच मिथ्या हां सदा, बनू सदा निप्पाप। 
(७) पुनि उनके जो ङं छया, खड कषाय व्यवहार | 
चसा चाहता ताहि के, मन, वच, तन, व्यापार ॥ 
(५) पूज्य श्रमण मुनि चंघ को. दाथ जोड सिर नार ¦ 
उनके दोषां को खमू, पुनि निज दोप खमार्दे॥! 
(६) भाव सहित सव जीव से, धमं बुद्धि थिर होय। 
५‹खमू खम्डः दीप को, जो दोनां का होय ॥ 
(७) राग दष अकृतज्तार , अरा आग्रहं वशा जोय) 
कही घात्त हर तीर मे, क्षमा करं सव॒ कोय॥ 
(८) सेठ महेता रकडया, जो मेरे संग होंच! 
या मेरे सम्पकं मे, ओ कोड अये होय ॥ 
(&) सगे ङडम्बौी बन्धु जन, या गोत्रज जा क्रोय। 
खम खमा दोप को, हुश्रा परस्परं जोय ॥ 
(१०) कगड़ां य्या आदि या, क्रोध विवेश न्यवदार | 
क्रिया कसरी के स्थ नजो, जो इख मिध्याचार ॥ 
(११) याकोड्‌ रेस ढोप हदो, जिसक्रा नरि क ज्ञान । 
क्षमा करर मम दोप को, अुम्धको बालक जान ॥ 





(१) रोष-देष । (>) नाङ्~-नमाता ह । (3) श्चकृतेन्नता-कनघ्नता । 
(ट) श्रामह-हठ । {४} महेता-सुनीम-गुमास्ता । (£) जोय-जो । 








(५७ ) 
(१२) चौरासी क्ख योनि से, तन, मन, वच से जान। 
तम याचना कर रहा, भावक भैरवद्ान ॥ 
(१३) यक्ल चराचर जगते का, दोय सदा कल्यान । 
सव प्राणी पर दहित रदे, करे धमं का मन॥ 
(१४) सव मंगल का मृज्ल जो, समी शिरं का देह] 
जिन शसन विजयी रे, समी धमं का केतु ॥ 


४ इति शुमम्‌ ॥ 


उस्नक्‌ प्राप्ति स्वानः- 
श्री ्रगरचन्द भरोदान सेदियां 
श्री सेटिया जैन नाउ्नेरी 
ची फ़ानेर ( रानपूताना ) 


2311,3 पद 


(५८ ) 
श्री अगरच॑द भैरोदान सेटिया जैन पारमाथिक संस्था, बौकानेर 
कां 
३५ वार्षिकं विवरण 
( १ जनवरी से ता० ३१ दिसम्बर सन्‌ १६४८ का ) 
इस संस्था की स्थापना सच्‌ १६१३ मेँ हुई । इसका डीड 
आफ ट्रस्ट सन्‌ १६४४ मेँ कलकनते मेँ ओर सन्‌ १8४६ 


बीकानेर मे रजिस्ट्डं कराया गया । इसकी व्यवस्था ॐ लिए 
तीन कमेयियों बनौ हर है । यथाः- 


(१) ट्रस्ट कमेटी | = ( छण्बत ण (ऽणाप्ल5 ) 


१ आरीमान्‌ सेढ भैरोदानजी सेख्या सभापति 
२ ” जेटमलजी सेखिया 
३ ” लदरचन्दजी सेखि्या मत्री 


जुगराजजी सेडिया 

५  माण॒कचन्दजी सेदि 
८२) मैनेजिङ्ग कमेटी ( प्रबन्धकारिणी सभा ) 

उपरोक्त पोचां सजन इस कमेटी के मेम्बर है । 

(३) जनरल कमेटी। 

१ श्रीमान्‌ सेड जैरौदानजी सेटिया | 

र्‌ जेटमलजी सेखिया, 

३ ` मगनमलजी कोरारी । 

महता बुधर्सिहजी चैद्‌। 

भ॒ पानसलजी सेखिया 


( ५६ ) 


£ श्रीमान्‌ लदरचन्दजी सेखिया । सन्त्री । 
७ # जुगराजजी सेयिया। 
८ + इुन्दनमल्जी सेठिया! 
& › माणक्चन्दजी संिया। 
१० ? गोचिन्दरामजी भणसाली । 
११  षेवरचन्दजी ्ोखिया। 
१२ * केशरीचन्दजी मेखिया। 
१३ ” खेसचन्दजी सेखिया । 
१४ * मोहनकललाच्चनी सेरिखा। 


हय साल के लिए ध्रीयुत्‌ सतीदासजी सा० तातेड़ श्रौर 
श्रीमान्‌ हीराल्लाल्जी सा० युकीम ओंडिटर (टसाव निरीत्तक्र) 
नियुक्त क्रिय गये है । 


इस संस्था कं अन्तर्गतं चलने वाक्त विभ्नाग अर उनका 
कायं वरिवर्ण इस प्रकार हैः- 


विद्यालय विभाग! 


डम विमाग मे धर्मशास्ञ, हिन्दी, संस्कृत, ्राङृत, अग्नी 
श्रादि री उच शिक्षा द्यी जाती है श्रौर उनकी परीक्षाएं 
दिलाई जाती दह। इस साल १८ चिदयार्थियों मे उपरोक्त 
भिन्न मिन विषयो की रिक्ता प्रप्ठ कीरै। इनमे सेदो 
विच्यार्थियो नं (श्री शान्तिल्लाल मोगरा श्र बाचला्ल पटेल ने) 
पञ्जाव युनिवरसिरी की मेट्िकि परीक्षा दी ओर उसमे दहितीय 
श्रेणी मेँ उत्तीणं दए दै । एक विद्यार्थं हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
करी साहित्य र्न परीक्षा यँ चोर पांच विद्याथीं साद्ित्य 
विशारद परीक्ता म सम्मिलित हुए है । 


८६० ) 
श्राविका ओर कन्या शित्त । 


इस विभाग में भाविकं तथा कन्याग्मां को शिक्षण 
दिया जाता ह । इस वर्प १३ भ्राविकाश्रों जौर कन्यां को 
संस्था की ओर से हिन्दी ओर धार्भिक करा अध्ययन 
कराया गया। 


चिद्धान्त शला विमाग । 


सिद्धान्त शाला मे हिन्दी, संस्छृत, रात श्नौर धर्मशा्ो 
का साधु साष्वियों को उनके धर्मस्थानीं पर जाकर विदढानों 
दारा अध्ययन कराया जाता है श्रौर उनकी मासिक परीचाणं 
भीलीलजातीर्ह। 


इस वर्प “सिद्धान्त शाला मेँ मन्दिरमागीं श्रौर साधुमामी 
समाज कै & साधु ओर ३० साध्वियों ने लघुकोणदी, 
सिद्धान्त कोश्चदी, सिद्धान्त चन्द्रिका, नेन सिद्धान्त कौशुदी, 
प्राकृत्त व्याकरण ( हेमचन्द्र अ्टमाध्याय ), स्याद्वादमञ्नरी, 
उत्तराघ्ययन घ, दशवेकालिक सत्र, स्थाना्ग चत्र, निन- 
शतक आदि का अध्ययन क्या | 


छान्राल्यं ( 5०्गप्ताण््ट पि ०३८ ) 


स॒ साल अात्रालय मरह कर ११ छात्रों चै लाम 
उठाया } रेखिया संस्था छी यह विरोपतासदासेदीरदी हं 
कि घोडिद्च-दाउस ख्रौं ॐ लिए सदा से निःशुल्क ( फी ) 
रहा है । 


( &१ ) 


धमे प्रचार विभाग 


इसके अन्तर्मतं उपहार चिमाग, धर्मोपक्षरण विमाग 
द्मौर दीच्षोपकरशण विभाग है। 


उपहार विमाग- इस साले १8६७८ पुस्तकं उपहार रूप 
से भिन्न भिन्न पुस्तकालयों ओर सजनो को दी गई ओर 
मजी गहं । भेट मेँ दी गई ६६२, अमूल्य पुस्तकों के सिचाय 
मूल्य बाली & ८६ पुस्तकों का मूल्य ४८६।-) है । 


धमेपिकरण विभाग- इस विभाग से स्पैये ५६२॥~) के 
शरासन, पू*जणी, नवकरवाक्ली आदि शावक श्राविकाश्चों को 
भेट दिये गये । 


दीक्तोपकरण विभाग- इस साल चार दीकार्थियां को 
श्रोषा, पूजी, पातरा, शाख, पुस्तकं आदि स्टोक मंसे 
भेर मजे गये । 


म्रन्थालय (लायतरेरी > विभाग 


(१) संग्रहालय विभाग- इस बिभाग में इस वषं ५७१ 
पुस्त मई म॑गाई गई । संग्रहालय मे ल पुस्तकं १५०६५ 
है । संस्था से प्रकाशित ८४५०० पुस्तर्े स्टाक में है। प्राकार 
१३००० स्टाकमेंहै। ~ 


(२) घाचनालय विभाग- इस व्षं॑दैनिक, साप्ताहिक, 
् [1] 
पादिक, मासिक, मासिक पर पविकाएं ४४ आती रही है । 


(६२ ) 


(३) पुस्तक लेन देन - इस वपं १४१ सजनो ने ११०० 
- पुस्तकों का तेन देन करके लाभ उडाया | 


साहित्य-प्रकाशन पिभाग। 


इस वर्थ श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह के श्राठ मागो के 
करई स्थलों का तथा मूल श्रौर अथं युक्त प्रतिक्रमण, 
जेनागम तख दीपिका, १४ गुणस्थान का थोकडा, लघु 
दण्डक, पच्चीस योल का थोक्रड़ा श्रीर्‌ पांच समिति तीन 
गु्चिका थोड़ा आदि प्रथो का संशोधन इमा श्रीर्‌ 
दस प्रकार की ६५०० पुस्तके उस वर्षं छप कर प्रकाशित हुई । 


कायालय विभाग ००९) 


हम विभमागमेंसंस्थाक आयव्ययका हिसाब करिता 
रखा जाता है । संस्था की रकम का व्याज, मकरानो का भादा 
आआढिसेजो आय होत्ती है उसका तथा संस्था फे अन्तर्मत 
चलने वाले अध्यापकों जओओौर कर्मचारियों का येतन, विलो 
का सुगतान आदि जो व्यय होता है उसका तथा स्यो के 
तेन देन आदि का दिसाव छिताव रख कर वहीखातों म 
नमाखर्च॑होता रै । सामाजिक पत्र व्यवहार अदि समान 
सेवा का कायं मी इसी कार्यालय हारा गताया जाता ई । 


लोन-(^.०>” विभाग ] 
र० ७१६८) स्पैये छात्रो को उच्च शिच्तण के लिए चिना 
व्याज लोन पर दिये हुए है । 
सन्‌ १९४८ को खाय का विषरण- 
इस वर्षं (१६४८) संस्था मे लकते कै मकानों का १२ 


( ६३ ) 


मास्त के भडेकं सूपैये २०३४४) । रौर व्याज ॐ स्ूपैये 
२४२८) ० (शओगरों का डिविडेण्ड-१८८८) ₹० तथा मीर 
रकम का व्याज १५५०) कल रुपये २२७८२) की 
श्राय दुई । 


इस पं धर्मोपकरण खाते मे रुपैये ४००), द्या विक्रि- 
त्सा खाते मेँ १०००) रुपैये, दीच्तोपरूरण खत मे १०००) 
रूपैये ओौर दया आयम्बिल खातेर्मे ५००) रूपये । इस प्रकार 
उपरोक्त खातों मे रूपये ३०००) श्री भैरोदानजी सेखिया ने 
जमा कराये रै। 


सत्‌ १९४८ का व्यय का विवरणः- 


₹> ३७३८] ॐ)1। विद्यालय विभाग-इसमे संस्कृत, प्ररत 
हिन्दी, हिन्दी शोरदैणएड, अंग्रेजी, शओ्रोर धार्भिक शिक्त्ण देने 
चलति अध्यापकों का वेतन खच तथा विद्यालय में अध्ययन 
करने, परोक्ता देने ॐ लिए मवे हुए विधार्थियों का सफर खच 
ततथा परीता एस खर्च | 


रु० २२४५) ग्रन्थालय (लायन री) विभाग-- इस मे संस्कृत, 
प्राकृत, हिन्दी, अग्रेनी श्नादि मापाच्मं फी नवीन पुस्तकं 
संगवएरं जिनका खच तथा लायत्रे रियन शौर सहायक ल्ाय- 
बरेरियन रादि का वेतन खर्च तथा वाचनाल्लय चिमाग मे 
घ्राने चालते पत्र पतिकाच्यों का खच । 


₹० ४१००) साहित्य प्रकाशन विमाग-दइस विभागमे 
नवीन सादित्य निर्माण, दत्र का अनुवाद, साहित्य संशोधन 
प्रादि कार्यं करने वाले पणिडिवों का वेतन तथा दपा 
रादि खचं | 


( 8४ ) 
₹० २४२१।~) सिद्धान्वशालल्ा-साधु साध्वियों को उनके 
धमेस्थानों पर॒ नाकर अष्ययन कराने वाक्ते पर्डितों का 
येतन खर्च | 


रु० १३०१॥।) कन्या ओौर श्राविका शिक्ण--कन्या्ों 
ओर श्राविका को अध्ययन कराने वाक्ली अन्यापिक्राय्यां 
का चेतन खच | 


२२५०।२)॥ कार्यालय विभाग-- 
२१६८॥॥)॥ मुनीम, रोकडिया तथा कर्मचा- 
रियों का केतन खर्च। , 


६ €~) स्टेशनरी खच | 
७०॥~)॥ फुटकर खच । 


र० ४८६।)। धं प्रचार-उपहार विभाग-श्राषक श्राविकाच्नो 
को तथा भिन भिन्न पुस्तकराक्लयां को मूल्य बसी पुस्तकं मेद 
सेजी गई, उनको कीमत तथा उनक्रा डक्रचं | 


₹० ५५०) धमं प्रचार धमापकरण व्रेभाग-भ्र्िक 
भ्राविकाञ्चों को आसन, पूजणी, नवकरबाक्ली चादि ्मेटदी 
गई, उनकी कीमत । 


० १५८४) खात्राल्लय विमाग-बोडिङ्ग में रहने बाले 
छात्रों का भोजन खच तथा पानी ओर रोशनी खर्च | 


० १४७१।॥२)1॥ छाघ्रदृत्ति-बोडिंङ्ग फे सिवाय बाहर 
के असक्त विद्यार्थियों को तथा उच शिक्षण प्रप्र करने वाज्ञे 
चिद्यार्थं्यो को छात्र इत्ति (स्कालर शिप) दी गई । 


( ६ ) 
५२८।ॐ) दवा, चिक्रित्सा बिभाग-दवा आर डाक्टर की 
पीस शमादि का खचं ! 
० १४५७॥)। कमराखा चिभाग-कोटरी ८ उपाख्यान-मचन्‌ ) 
की मरम्मत में खच हसा । 
५०) दया सायस्विल तिभाग, 
४७३) श्रसक्ता को सहायता दौ । 


संस्था का इस वर्प इल र्पय ₹० २२७१७11)॥ दए । 


काम काकण 


श्री जेन सिद्धान्त बोल सग्रह, प्रथम भाम्‌ 
षर प्रास 


सम्मति्यों 


-जेन रकाशः (बम्ब ता० १० अक्टूबर १९४०) 
श्री जैन सिद्धान्त बोल संग ( रथम भाग )। 


संग्रहकर्ता--भेरौदानजी सेसियि, प्रकाशक- सेयिया यैन 
पारमार्थिक संस्था, बीकानेर । पृष्ठ ५०० । 


उपरोक्त बोल संग्रद मे प्रथम बोल से पांचवें बोल तकः 

संग्रह क्रिया गया ह! इस संग्रह से व्त॑मान चैन साहित्ये 

एक वडी चति की पतिं हई है! शस संग्रद को दम “जैन विश्व 

कोषः” भी कह सक्ते हँ । प्रत्येक बोल इस खुवी से संग्रह 

करिया गया कि उस चोल्ल से सम्बन्ध रखने बाले प्रत्येक 

चिषय को इसमें स्पष्ट कर दिया ह । प्रत्येक चोल के साथ 
१ 


( && ) 


जैनशाख् स्थल का सी संपूर्ण रूप से उल्लेख किया ३ । अतः 
जिज्ञासु ओर वियार्थियों के लिये यह संग्र बहुत ही उप- 
योगी है | 


पकती जिल्द, बदा कागज श्र युल्दर छपाई से पुस्तफ़ 
- को बहुत हयी ्राकर्पकर रूप से तैयार फिया गया है। इस द्षटि 
से मूल्य बहुत कम है | 


सेखियाजी ने इसमे जो प्रयास करिया रै, उसके लिए हम 
उनको धन्यवाद देते है । 


स्थानकवासी जेन' अहमदाबाद ता० १२-१-१९४१) 
श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह ( प्रथम भाग) 


संग्रदर्ता-भैरोदानजी सेखिया, प्रकाशक-सेठिया जैन 
पारमार्थिक संस्था, वीकानेर । पाङ सोनेरी पुद्‌डु", उमी 
८ पेजी साहजना प्रष्ठ ५०० | 


जनः फिलोसोपी केटली समरद्ध अने संगीन छे तेनो परावो 
श्रा ग्रन्थ श्रति संक्तेप मांश्रापी देले। अस्या्षीने कया 
विषय पर जाणवु छे तेनी सादिती अकारादि थौ आपेल अचुक्र- 
मणिका पर थी मली रहेद्धे। उपाध्याय श्री अत्मारामजी 
महाराजे वित्ता भरी भूमिका लखी चे। 


श्राज सुधी मां तच्छज्ञान विषय ने स्यशंतां संख्या बन्ध 
पुस्तकों आ संस्था तरफ़ थी वहार पड्या दै । तेमां आ एक 
नो सुन्दर उमेरो करी संस्थाए जैन समाजनी सुन्दर सेवा 
घजावी दे । 


( &« ) 

श्रीमान्‌ सेड. जैरोदाननी सा० ७२ वषं नौ वयना शद्ध 
होवा छतां ते्ोनी उदारता अने जैन धर्मं प्रत्येनी अभिरुचि 
न प्रेम केटलो ३ ते तेमना खा संग्रह शोख थी जाई शरावे 
छे । सैन समाजना अनेक धनिको पैकी मात्र ५-५० जो जैन 
साहित्य ना शोखीन निकले तो जेन साद्ित्य रूप वगीचो नव 
पल्लयित वनी जाय तेमां सन्देह नथी । श्री सेसियाजी ने तेमना 
ध्रावा जन वच्च ज्ञान प्रत्येना प्रेम बदल धन्यवाद घटे द । 


श्रा ग्रन्थ मां ्ात्मा, समकरित, दण्ड, जम्बूद्वीप, प्रदेश 
परमार, त्रस, स्यावर, पांच ज्ञान, भ्रुतचासि धर्म, इन्द्रिया, 
कर्म, स्थिति, काय्य, फारण, जन्म, मरण, भरत्यारूपान, गुण- 
स्थान, श्रेणी, लोग, वेद्‌, आगम, अराधना, वैराग्य, कथा, 
शल्य, चछद्धि, पल्योपम, गति, कपाय, मेष, चादि, पुरूपार्थ, 
दर्शन वगेरे सख्या बन्ध चिपयों भेद-उपमेदों अने प्रकारो थी 
सविस्तर वर्ण॑वामां आव्या छे । भा प्रन्य पाठशालां मां 
अने ्रभ्यासियों मां पच्वपुस्तकं तरीके खूज उपयोगी नौीषद्धी 
शके तेमद्ये। 

[१५9 


श्री साधुमागी जन पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज 
की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम कां 
निचेदनपत्र ( मिति पीप शुक्ला १४. सं° १६8७) 

श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, प्रथम भाग । संग्रहकर्चा- 


श्रीम्मच्‌ सेठ भैरोदानजी देखिया चौकानेर । प्रकाशक -श्री 
सेठिया जेन पारमार्थिक संस्था, वीकानेर । 


मुस्तक श्रीमान्‌ सेर सा कीज्ञान जिज्ञासा काप्रमाख 
स्वरूप रै । पुस्तक के अन्दर वरत सैद्धान्तिक बोलो की 


(६८) 


संग्रहशेली एवं उनका विवरण बहुत सन्दर रीति से दिया गया 
है । भाषा मी सरल एवं आकर्षक है । पुस्तक के पटन मनन से 
साधारणं मलुप्य भी जन तत्वों का बोध सुगमता पूर्वक कर 
सकता ह । पुस्तकः का चद्‌ एवं जिनल्द की सुन्दरता देखते हुए 
न्योाचर नाम सात्र है । प्रस्येक जेन को तान्विक वोध करन कै 
लिए उपयोगी ह । सेड सा० की तत्वरुचि श्रौर तच्चप्रचार की 
भावना प्रशंसनीय है । आपने सादिस्य प्रचार में ग्रपनी चमी 
का सदुपयोग बहुत क्रिया व कर रहे रै । 
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चनारसीदास जैन एम. ए. यी. एच. डी. 
युनिवर्सिटी रंक्चरर आरिएण्टल कालेन, स्ाहोर । 


वधैकानेर निवासी भरी मैरोदानली सेखिया दवारा संकलित 
“श्री जैन सिद्धान्त बचोल्त संग्रह" का प्रथम भाग पद्कर शे 
चड़ा दर्पं हु्ा । सेखियाजी भगवान्‌ महावीर के सचे अलुयार्यी 
मौर लैन दर्शन के पुराने अम्यासी है । इसलिए अपने दाथ 
मे लिएदहुए कामके वे पूशं श्रधिकारी है । पुस्तक जैन 
सिद्धान्त चिपयक खचनाश्ों की खान है इसकी विषय न्यवस्था 
खाणांग चत्र के अनुसार की गई ई, जहो सभी विषय उनके 
उयमदों की संख्या के श्रनुसार इकडे किए गये है! इसके 
फलत स्वरूप पुस्तक कन अधिक भाग सांग चत्र से किया 
गया है । इस भाग मेंणए्कसे रंकर पोच मेदां बाले पदार्थं 
एवं सिद्धान्त तथा ४२३ वोल्ल सन्निदिव ह । 


॥ चोर्लो का विचार या इन सिद्धान्तो का स्पणीकरण सैन 
दशन का आधार स्तम्भ रहै! जन सादित्य का विशाल 
प्रासाद इन्दी पर खड़ा पिया जासक्तारहै। इस कारणसे 
यह पुस्तक जेन दशन के अभ्यासियों के हिषए बहुत लाम- 


( ७० 7 
दायक सिद्ध होगी यद पुस्तक लिखकर स॑खियानी ने सैन 
साहित्य की बहुत बड़ी सेवा कौ है रौर जन विद्वानों 
को सदा के ल्िए अपना ऋणी वना लिया है। 


पुस्तक के साथ लगी हुई चिषय ची ने इसकी उपयो- 
शिचा को बहुत वड़ा दियाद) 


मै इसके दृसरे मागो फी उत्सुकता से प्रतीक्ता कर 
रहा हं | 


भारतभूषण, शतावधानी षरण््डित रत्न नि श्री १००्द 
श्री रत्नचन्द्र जी महाराज की सम्मति । 


श्रावक वर्म मे सादित्य प्रचार करने केक्तेत्र मे जितनी 
गन सेखिया जी र अगरष्चदजी भैरोदानजी' सा० मे दिखाई 
देती 2, उतनी लगन श्नन्य किसी मे क्वचिद्‌ दी दिखाई देती 
होगी । 


श्रभी उन्होने एक एक वोज फा क्रम लेकर शास्ीय 
चस्तुश्रों का स्वरूप वकताने चाक्ती एक पुस्तक तयार करने कै 
पीठे अपनी देखरेख के अन्दर अपने परिडितों दारा “श्री 
सेन सिद्धान्त चोल संग्रह” क प्रथम माग को तय्यार करवाने 
मे जो ्रथाह परिश्रम उखाया है, वह अति प्रशंसनीय द । 
एक योल से पाँच योक्त तक्र का चिसाय चिन्ुल तैयार दो 
गया है । उस विभाग का अवलोकन तथा सुधार करने के 
क्लिए ० पूर्ण॑चन्द्रजी दक अजमेर वथा पालनपुर आकर उसे 
श्मा्योपान्त सुना मए रै । 


संकेप से पुस्तक जंनदृष्टि से बहुत ही टपयोगी ह । जेन 


{५१} 


ओली तथा सैन तत्वों को समभने के लिए जैन तथा ञनेतर 
दोनों को लामप्रद होगी! 


ता० २-अ-४० । पं वसन्ती लाल जेन 
घाटकोपर | ८/० उन्तमलाल कीरचन्द्‌ 
€ वम्बई ) | लाल वंगला, धाटरोपर १ 


जैन धर्मं दिवाकर, सैनागम रलाकर, साहित्य रत्न, जेन इनि 
श्री १००८ उपाध्याय भरी आत्मारामजी महारज (पञ्ञावी) का 


सम्मति पत्र 

श्रीमान्‌ पं० श्यामलालजी वी. ए, प्रस्तुत ग्रन्थको 
दिखाने यदहो आये ये। मेने तथा मेरे प्रिय शिष्य पं हेम 
चन्द्रजी ने मन्थ का भली भति पर्यवेचण क्रिया । 

यह ग्रन्थ अतीव सुन्दर पद्धति से तैयार किया है, 
गमां ते तथा अन्य ग्रन्थो से बहुत्र ही सरस एवं प्रभा- 
चशाली चोलों का संग्रह हृदय में आनन्द चेदा करता है। 
साधारण जिज्ञाु जनता को इस न्थ से बहुत अच्छा ज्ञान 
का क्लम दोगा । प्रत्येक जेन विद्यालय मे यह गन्थ पाल- 
पुस्तक के रूप मेँ रखने योग्य है । इससे जन दर्शन सम्बन्धी 
अधिकांश ज्ञातव्य वाचां का सहज ही मे ज्ञान दो जाता ₹है। 


भीमान्‌ सेखियाजी कम तच्चज्ञन सम्बन्धी प्रेम प्रशंसनीय 
है । लच्मी के दारा सरस्वती की उपासना करने २ सेखियाजी 
सदा ही अग्रसर रहे है। प्रस्तुत न्थ का प्रकाशन करके 
सेञ्जी ने इस दिशा में सराहनीय उद्योग किया है । 


ता० २०-६-१६४०. | जेन श्नि उपाध्याय ्रारमाराम (पज्ञाबी) 


लुधियाना 
( पञ्चाव ) लुधियाना । 


(५२ } 
श्री अगरचंद्‌ मैतेदान सेखिया जैन प्र॑थमाला ब्रीकानेर 
द्वारा प्रकाशित श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह के आट मामो 
का 
संचिप्त विषय विवरणं 
। श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रद- 


( दितीयाव्रत्ति) भाग १ सेठ तक । ये माग सरल 
हिन्दी मेँ अणांग ओर समवायांग के दंग पर तैयार किये गये 
है । इनका प्रथम संस्करण सम्पूणं भारतवषं मे पहुंचा चौर 
इनकी अुक्तक॑ड से प्रशंसा की ग्द है। जैन सिद्धान्त के प्रायः 
प्रत्येक धिषय को इन मे सरल विधि से समशाया गया है। 
इन्दं चैन सिद्धान्तो का इन्साहकजोपीडिया ८ विश्वकोष ) कहा 
जाय तो अनुचित न शोमा । यह संग्रह आगम शासो ओर 
प्रापाशिक धर्म शाखो के आधारसे तैयार क्रिया गया है । 
उनके नीचे प्रमाण का उल्लेख भी क्रिया गया है । प्रत्येक 
मागमे अकारादि क्रमदङी उचीमीनजोडदीग्दटहै। इस 
संशोधित आद्त्ति के प्रत्येक भाग का मूल्य लागत मात्र ज्ञान 
प्रचार की च्शिसे रखा मया है । 


८ भागों का सं्तिप् विवरण इस प्रकार दै- 
(१ ) प्रथम भाग- इस मे विविध प्रकारके ब्रोल संग्रह 
१ से ५ तक । बोल संख्या १ से ४२३ ह। इममे एक एक 
के, दो दो के, तीन तीन के, चार चार के, पांच पांच फे, घोल 
श्रागम शाखो से लेकर दिये गये ह। 
( २) द्वितीय माग- हस भं ब्रोल संग्रह ६ ओर७का 
वर्णनं द । रोल संख्या ४२४ से ४६३। इरे षदद्रन्य के 


७2 ) 


भेद, भवर्पिणी उत्सर्पिणी के ६-६ श्रे, प्रतिसेखना के 
भेद, छः सेश्या, परदेशी राजा के ६ प्रश्न, पडदरान तथा 
६-६ फ कई चोल्ल । प्राणायाम सात्त, सात नरफों का व्र्णन 
७ निह्यवों का चर्खन, ७ नय, सप्तमंणी आदि क बोल बडे 
ही सरल दंग से लिखि गमे ईहै। 


( ३ ) वतीय भाग- इसमें त्से १० तठ के वौल्लहै। 
चोल संङा ५६४ से ७६8& तर दै। इममे ७ आचार, ८ 
परमाद्‌, प्रतिक्रमण फे भेद व ट्ान्त, श्रार कर्मं विस्तार सदित, 
श्रार श्रात्मा, अर्दितस्ता मगवत्ती की ८ उपमा, भगवान्‌ मदा- 
धीर के शासन में तीर्थकर गोत्र बाधते बाद जीव &, नव- 
तत्य, स्वप्न के & निपित्त, नवे नियाओे, भगवान्‌ मदाकीर के 
१० स्वप्न, एपणा के १० दोप, समाचारी १०, प्ररज्या 
१०, श्राज्लोचना के १० दोप, चित्त समाधि के १० स्थान, 
समार की सथद्र के साथ १० उपमा, मनुष्व भव की दुलभता 
फे १० दन्त, दस श्द्लैर, श्रावक के १० ल्च्ेण, दम 
भ्राचवक्र, भैखिक राजा की १० रिया, पण्णा दस, शस- 
भाय श्चांतरिक १० श्रीर्‌ ्रीदारिक १०, सम्यक्त्वं प्राप्धि के 
१० चोल, मिध्यात्व १०, सत्य वचन फे १० प्रकार, नह्यचयं 
छे समाधिस्थान १०, पचखाण १०, वंयाक्चं १०, संज्ञा 
१० संवर १०, श्यसंवर १०; षद्‌ के १० दोप, १० भ्रकार 
फे सच जीव, अजीव परिणाम १०, अरूपी जीघके १० मेद्‌, १० 
प्रकार के कल्यश््, महानदियां १०, सन, के १० दोप, वचन 
फे १० दोप, लकर १०, दान १० ओर दुख १० आदि 
घतं से बोल है । । 


८ ४ ) चतुर्थं अग्र- वो संग्रह ११'से ९३ तकः वोल्न 
१० 


( ७४) 


संख्या ७७० से ८२१ तक्र । भगवान्‌ महावीर के ११ नाम, 
दशवेकालिक चत्र दूसरा सामणएण पुव्वयं नाम के अध्ययन की 
११ गाथा, संसार मँ ११ बातों की प्राप्ति होना बहुत दुलभ 
है, आरम्भ परिग्रह को दछोडे चिना १९१ बातों की प्राप्ति नदीं 
हो सकती, गणधर ११, अंगदषत्र १९१, उपग घत्र्र्का 
वणन, त्रं के १२ मेद, त्ननजुयोग के १२ दृष्टान्त, उत्तरा- 
ध्ययन २१ वें अध्ययन की जैन साधु के लिये मार्ग प्रदशंक 
१२ गाथा, अरिहन्त के १२ गुख, चक्रवती १२, उपयोग १२, 
कम्मिया बुद्धि के १२ दृष्टान्त, निश्चय अर व्यवहार से श्रावक 
के भावत्रत १२, श्रावक फे बाहर व्रतलेने की संचिप्र रीष, 
भिक्ु पडिमा १२, सम्भोग १२, १२ महीनों मे पोरिसी का 
परिमाण, धमं के १२ विशेषण, करम प्रकतियों के १२ दवार, 
भावना १२, विनय के १२ भेद, क्रियास्थान १३, आदारक 
श्मौर अनाहारक के १३ द्वार, क्रोध आदि की ' शान्ति के १३ 
उपाय, उत्तराश्ययन के चये संस्कृत नामक अध्ययन की १३ 
गाथा, भगवान्‌ छऋषम देव के १३ भव, सम्यक्त्व के ल्िण 
१३ दृष्टान्त । 


( ५ ) पांचवां भाग- इसमें बोल संग्रह १४ से १६ तक। 
बोल संख्या ८२२ से 8०० तक्र है। श्रुतज्ञान के १४ भेद, 
पूर्वं १४, ज्ञान के अतिचार १४७, भूतग्राम के १४ मेद, 
संधुर्च्छिम मनुष्यों के उत्पत्ति स्थान १४, स्वप्न १४, महा- 
स्वप्न १४, श्रावक के १४ नियम, १४ प्रकार का दान, साधु के 
लिये अकल्पनीय १४ वातं, अविनीत के १४ ल्श, 
सप्रदेशी अग्रदेशी के १४ द्वार, पठमापढम के १४ इर, 
चरमाचरम कै १४ द्वार, १४ राजूप्ममा लोक, मार्गणा स्थान 
१४, युणस्थान १४ का विवरण, सिद्धां के १५ मेद्‌, मोच के 
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१५ अंग, दीक्ता देने च्लि गुरु के १५ गुण, चिनीत के १५ 
लच्ठण, वंनयिकरी बुद्धि के १५ दृष्टान्त, पूज्यता को चतलानें 
घाली १४ माथा नाथता की १५ गाथार्षे, कर्मं भूमि 
१५, परमाधार्भिंक १५४, कर्मादान १५, दशवेकलिक छत्र 
दितीय चूलिका की १६ गाथार्णे, उत्तराघ्ययन पन्द्रहवे अध्य- 
यन सभिक्छु की १६ गाभा, बहुश्रुत साधु की १६ उपमा, 
दकाथ ॐ १६ गुण, गवेषणा के १६ दोप, साघु को कल्प- 
नीय भ्रामादि १६ स्थान, आश्रव आदि के १६ मागे, चन्द्रयुष् , 
राजा कै १६ स्वप्न, महावीर की चस्ति चिपयक १६ 
गाथा, सोलद स्तियों की कथा, दश्चेकालिक् विनय 
समाधि शर्वे अध्ययन की १७ गाथा, भगवाय्‌ महावीर की 
तप्य विषयक १७ गाथा, मरण १७ प्रकार का, पन्वा 
दत्रफै २१ बं पटक शरीर के १७ द्वार, भाव श्रावक के 
१७ लक्षण, संयम के १७ भेद, अरिहन्त भगवान्‌ मे नहीं पाये 
जाने वाले १८ दोप, गतागत्त के १८ दार, साधुके १८ 
कल्प, टदीक्ता के अयोग्य १८, पौपध के १८ दोप, १८ पाय- 
स्थानक, चोर की भ्रति १८, उत्तराध्ययन के छट जुल्लक 
निर््रन्थीय अध्ययन की १८ गाथादं, दशवैकालिक अथस 
चृलिका की १८ गाथाए, कायोन्स्ं के १६ दोप, ज्ञातता धर्मं 
कथद्ध छौ १६ कथाएं रादि । 


( ६ ) चटा भाग- बोल संग्रह २०से ३०। चोल.संख्या 
६०१ से 8६० तक । अआयुपू्ची, याुपूर्वीं कण्ठस्य गुणने की 
सरल विधि, श्रुतज्ञान कै २० सेद्‌, तीर्थकर नाम कर्मं वांधने 
के २० चोल, विहरमान २०; २० कल्प सधु के, परिहार 
चिशयुद्धि चारित्र के २० यार, समाधि कै २० द्वार, आश्रव के 
२० मेद, संवर के २० मेद, उचतराध्ययन चतुरंगीय तीसरे 


( ५६ ) 


श्ध्ययन्‌ की २० गाथाएं, विपाक्र छन्न कौ २० कथाषं, आवक्र 
कै २१ गुण, धोचण प्रानी २९१ प्रकार का, २१ शवल दोप, 
विद्यमान पदार्थं की अजुपलव्धि के २१ कारण, पारिणाभिकी 
बुद्धि के २१ दृष्टान्त, दशवेकालिक सभिक्खु दस्वे अध्ययन 
षी २९१ गाथां, उत्तराभ्ययन सूत्र के चरणविहि नामक शये 
शरघ्ययन की २१ गाथाएं, प्रोच्तर २१, साधु धमं के विशेषण 
२२, निग्रहदरथान २२, भगवात्‌ महावीर क्य चर्यां विषयक 
धाचारांगक वां अ०उ० १ की २३ गाथा, साघु के उतरने 
योग्य तथा अयोग्य स्थान २३, चेव परिमाण के २३ मेद्‌, ५ 
इन्द्रिय के दिपय २३, गत उत्सर्पिणी फे २४ तीर्थङ्र, ेरबत 
छे मे वर्तमान अवसर्पिणी के २४ तीर्थङ्ुर, वर्तमान अव- 
सपिणी के २४ तीर्थकर, चौबीस तीर्थङ्करो का लेखा, भरत कतत फे 
आगमी २४ तीर्थङ्कर, रेरवत चेव के आगामी २४ तीर्थङ्र, 
विनय समाधि दशवैकालिक अध्ययन & की २४ माथा, 
दण्डक २४, उपाध्याय कै २४ गुण, ४ महाव्रत की २५ भावना, 
प्रतिरेखनां के २४ मेद, क्रिया २५, खयगडांग चके वं 
भध्ययन की २५ गाथाएं, आयं कत्र सादे पच्चीस, २६ बोलो 
की मर्यादा, वैमानिक देवोंके २६ मेद्‌, साधु के २७ गुण, 
वयग्डांग घत के १४ वं अध्ययन की २७ गाथां, यगडांग 
घत के ५ये अध्ययन की २७ गाथाएं, आक्राश॒ के २७ नाम 
श्रौतपातिकी बुद्धि कै २७ दृष्टान्त, मतिज्ञान के २८ भेद, 
मोहनीय कमं की २८ प्रकृतियां, नुयोग देने बाते के २८ 
गुण, न्तर २८, लब्धियों २८) छयगडांग खत्र के महावीर स्तुति 
नामक छट अध्ययन कनं २६ गाधा, पाप श्रत के २६ भद, 
कमं भूमि फे २० भेद, परिग्रह के ३० मेद्‌, भिक्ताचयां के 
३० भेद, महामोदनीय कमं के २० स्थान। 


\ ७७ ) 


ˆ ७ >) सातं भाग-पोलल २३१ से ५७ तक । बोल 
संख्या &६१ से १०१२ तक्र । सिद्ध भयवाद्‌ के ३१ गुण, 
साधु की ३१ उपमाएं, छल छतांग च्च चौथे अध्ययन की 
३१ गाथा, व्ह्मचर्ष-शीस की ३२ उपमां, ३२ योग 
संग्रह, ३२ त्र, ३२ घतं के नाम, २२अस्वाध्याय, वंदना 
के ३२ दौप, सामायिक्र के ३२ दप, विजय ३२, उत्तराध्य- 
यन्त्रे ५ वँ शअक्राससरणीय श्र की ३२ गाथां 
उ्तराघ्ययन घ्र के १९१ बे बहुश्रुत पूला अघ्ययन की ३२ 
गायाएं, खयगडांग दत्र द्ितीय चयघ्ययन के दितीय उ० की 
३२ गाथां, अगशात्तना २२, शनन्तरागत सिद्धो के अल्प- 
हुत फे २३ धोल, तीर्थद्भर देव के २४ घ्यत्तिशय, गहस्थ 
घमं के २५ गुर, छमगडांग त्र के नवे अध्ययन की २६ 
गाथां, अप्चा्यं के ३६ गुण, प्र्ोत्तर ३६, उत्तराध्ययन 
धत्रके १० वं द्र मपव्रक्र चध्ययन की ३७ गाथा, चयग- 

डांग घल कै ग्यारदवें मार्गाध्ययन की ३८ गाथां, समय 
चत्र फे २६ इल पचत, खर चादर परथ्वीकाय के ४० सेद, 
श्माहार के दायक टोप से दूपित्त चालीस दत्ता, उदीरण चिना 
उदय मे ्राने बाल्ली ४१ भ्रङृति्यां, आहारादि के ४२ दोष्‌, 
नाम कर्म की ४२ प्रतिय, आश्रव के ४२ भेद, पुरख्य प्रङ- 
तियां ४२, प्रवचन विषय संग्रह ४२, स्थावर जीवों की 
श्रवगाहना के ल्प बहुत्व के ४४ चोल, उत्तराघ्ययन चत्र 
के २५ श्रष्ययन की ४५ गाथाएं, श्रागम ४५, गखित 
योग्य काल प्रमाण के ४६ मेद, शहर के ४७ दोप, ति्य॑श्च 
के ७८ भेद, ध्यानं के ४८ मेद्‌, श्रावक्र के प्रत्याख्यान के 
४६ मंग, प्रायधित्त के ५० भेद, चारांग प्रथम श्चुतस्कंधं 
के ५१ उदेशे, विनय के ५२ भद्‌, साधु के ५२ यनाचीशं, 
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मोहनीय कर्म के ५३ नाम, उत्तम पुरुप भथ, दर्शन विनय 
क ५५ मेद, ५६ अन्तर द्वीप, संवर के ४५७ भेद । 


(<) आवौ माग- (खत मागो का चिस्ठत विपय कोप) 


इस में सातां भागां के बोल अनुक्रम मे दिये गयेरहै। 
कौनसा विषय शौर कौनसा योल सात भागों मेसे किस 
किस स्थान परदहै। उम आटवं भाग से स्पष्ट ज्ञात हो जायगा। 
चोलों फे विषयमे घ्रोंद्धारा प्रमाण दिये गयेर्है। यदि 
कोई भाग मौजद नदहोतोमी दिये गये प्रमाणो केदारा 
ही वोलों का ज्ञान आसानी स दो सक्ता है । आवश्यकता 
जुसार सभी योल्लो पर अनेक प्रमाण दिये गय । बोल 
जिज्ञासु प्रेमियों ॐ लिये यह भाग वहत उत्तम रदेगा । श्रत 
इसी आवश्यकता को लेकर यह ग्रन्थ बहुत परिश्रमसे 
कनाया भया है । 


सूचना 


श्री सेरिया जेन प्र॑थमाला द्वारा प्रकाशित धार्मिक पुस्तक, 
श्राुपूर्वी, बोल, थोकड़े, स्तवन, ढाल, सामायिक, प्रततिक्रमण 
घर,मूल तथा साथ, व दिन्दी बाल शिचा, मैतिक धार्भिक शिचा 
प्रादि की पुस्तक मिलती रै । श्री जेन हितेच्ु श्रावक मंडल 
रतलाम की श्रकाशित पुस्तके, श्रीमजेनाचा्यं पूज्य श्री 
जबादरलालजी महाराज सा ० का जीवन चरित्र अर पूज्यश्री के 
व्याख्यानो से -उद्धुत जवाहर किरणावली कौ किरणे १ 
१८ तकत मी मिलती है । धचीपत्र मंगचाकर देखिये । 


धार्मिक .उपक्ररण-यद्ां दीका संवंधी धर्मोपक्ररंण ओषा, 
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गू जयी, वस्र, पात्र, कम्बल ऊनी, अआसन,नव करवाली ( माला ) 
आदि तथा शुद्ध छपे इए दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, साधु 
म्रतिक्रमख, नंदी, सुखविषाक आदि एवं चीपडी, कामी फीता, 
डोरी, शत्र वांधने कै पलेटे, सत्र रखने के डिष्वे, काट क्पे 
पटियां, पुटे, पूजणी की उन्डी च्रादि भी मिलते है 
चिाक्तय मे-धा्मिक अर हिन्दी की उच शिक्ता दै जाती 
है । मेटरिक या इससे अधिक्र योग्यत्ता चाज्ञे छां को मदाजनी 
(शराफी) चदही खाता का जमा खर्च सिखाया जाता है चौर 
जनरल ज्ञान के लिये अंग्रेजी का व्यावहारिक ज्ञान (पत्र 
लेखन, पत्रों का पढ़ना, अंग्रेजी में वाततचीतर करना आदि ) 
भी करदया जता रै, 
दीक्ताभिलाषी या प्रचारक चनन क्री अभिललापा वाले 
शावक भवि काश्यं की पडाई का भौ भ्रवन्ध किया जाता द । 


पता-अगस्वंद भेरोदान सेव्या 

जेन पारमार्थिक संस्था, (गन्थालय भदन) 

सोहा मरोरियान 11.806 3. इट 5 २5. 
बीकानेर ( राजपूताना ) 
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^^ श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह नामक ग्रन्थ का 
प्रथम भाग पाठकों के सामने रखते हुए धुम विशेष हर्षं दहो 
रदा है । इसे तय्यार करने में मेरा यख्य उदेश्य था आतम 
संशोधन । बद्धावस्था में यह कायं श्रु चित्त शुद्धि, आत्म- 
सन्तोष श्रौर धर्म ध्यान की ओर ्रदृत्त करने के लिए विशोप 
सहायक हौ रहा है । इसी के भ्रव, मनन रौर परिशीलन में 
लगे रहना जीवन की बिशेष अभमिलाया है। इसकी यह 
आंशिक पूर्तिं यमे असीम आनन्द दे रही ह । जान प्रसार 
च्मौर पारमार्थिक उपयोग इसके आदुपंगिक फल है । यदि 
पाठकों को इससे छ भी लाभ ह्द्या तो सैं अपने प्रयास को 
विशेष सफल समभर गा । प्रस्तुत पुस्तक मेरे उदि प्रयास 
का केवल प्रारम्भिक अंशा दै । इस प्रथम भागम मी षक 
साल का समयलग गया है। दसरासाग भी शीघ्री 
भ्रकाशित करने की अभिलाषा है । पास्को की शुभ कामना 
का बहुत बड़ा बल श्चपने साथलेकरदहीँ इस कायं भार 
को वहन कर रहार्हं। चीकानेर वृहलन प्रेस के सामायिक 
भवन मे इस सद्धिचार का श्रीगणेश हा था श्रौर वहीं इते 
यर सूय प्राप हुञ्ा रहै । उदेश्य, विय आर वातावरण की 
पचि छप पाटकां प्र ष्डेचविना न रहेगी) ेमा मेरा 
विश्वास है ! 


संवत्‌ १६७२ तथा १६७६ में “छत्तीस बोल संग्रहः 
नासक ग्रंथ कै प्रथम भाग्‌ श्रर द्वितीय भाग क्रमशः प्रकाशित 
हष थे ! पाठकों ने उन संग्रहो का यथोचित आदर किया। 
अव भी उनके प्रति लोगं की सुचि वनी हुई है! वे संग्रह 


८८५) | 


्र॑थभी वर्षो के परिश्रम का एलथे ओर अनेक सन्त- 
मुनिराो से सुन कर एवं धार्मिक ग्रंथो ॐ अजुशीलन के 
पश्चात्‌ संग्र हीत हुए थे ओर विशेषतः उनका आधार परसिद्ध 
स्थानाज्ञ खत्र ओर समयायाद् घ थे ! उक्त त्र एवं अन्य 
ग्रंथों की शैली पर रचि होमे पर भी दम उस संग्रहदको 
सर्वाङ्ध पूरण नदी कह सक्ते । वे हमारे प्रथम अ्रयासये भौर 
उनमें श्रद्ुभव की इतनी गहराई न थी। परन्तु उस समय 
के समाज को देखते हए वे समयमे पूर्वं दी कदे जार्ये तो 
कोई अत्युक्ति न होगी । आज समाज के ज्ञान कास्तर 
उस समय की श्येता चाहो गयादहै। इसी लिए प्रस्तुत 
ग्रंथ शैली आदि की द्िसे, "छत्तीस बोल संग्रह का 
असुगामी होते हए भी इड विशेषताश्र से सम्बद्ध है । यह 
न्तर ङ्कतो बडेहृए अनुभव के श्माधार पररहै, छद 
चतेमान समाज की वटती द्रई ज्ञान पिपासा को तदयुरुप वप्र 
करने के लिए रीर इदं साधनों की सुविधा परदैजोशस 
चार सोभाग्यवश पक्त से धिक प्राप्तो सकीहें। 


इस बार जित्तने भी बोल संग्रहीत हुए है । प्रायः समी 
श्रागस एवं सिद्धान्त ग्रंथों के अधार पर लिखे गए है । 


चोलों के श्चाधारभूत ग्र॑थां का नामोल्तेख भी यथा- 
स्थान क्र टिया मया ह। ताकि, अन्वेपणप्रिय पाठकों को 
संदभं के लिए इधर उधर खोजने में विशेष परिश्रम न करना 
पडे । बोलो के साथ दी शआाचश्यक ज्याख्या शरीर चिवेचन 
भी जोड दिया गयां ¡ इस चिस्तार को हमने इस लिए 
उपयोमी ओर सहत्वपूशं समम्फा हई कि पुस्तक सार्वजनिक 
नोर विशेष उपयोमी हो सके । बोलो के संग्रह, व्याख्यान 


( ८६ ) 


प्मौर विवेचन में मध्यस्थ दच््ि से काम लिया गया) 
साम्प्रदायिकता को चेड कर शासनीय प्रमाणो षरद्ी निर्भर 
रहने की भरसक कोशिश की गई है। इसी लिये एेसे बोलो 
ओर त्रिचेचनों को स्थान नदीं दिया है जो साम्प्रदायिक मौर 
एक देशीयर्है। आशा है अस्तुत ्र॑थका चण्िकोण ओर 
विवेचन शली उदार पाठकों को समयोग्योगी अर उचित 
प्रतीत दमि | 


म्रत्येक विषय पर दिए गए प्राचीन शास्रं के प्रमाण 
जेनदर्शन कः अनुसन्धान करने बाले तथा दुसरे उच कच्ता 
छे विद्यार्थियों क लिए भी चिरोष उपयोगी चिद्ध दगि। 
बोलो का यद चत्‌ संग्रह उनके लिए जेन विश्वकोषः का 
काम देगा । साधारण स्करूल तथा पारबालाश्मं के अध्यापक 
मी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी तथा प्रामाणिकं विषय 
सुनने में पर्याप्त लाम उखा सकगे । उनके लिए यदह ॒अरंथ एक 
मार्ग दशंक ओर रतो के भण्डार का काम देगा । साधारण 
जिज्ञासुश्रों के लिए तो इसकी उपयोगिता स्पष्टदहीदह। 


ग्रन्थमें आए हूए विषयों की शची बोल्लां के नम्बर 
देकर अकाराययुक्रमणिकरा के असार भरारम्भमें देदी गं 
दै [ इस से पाठकों को इच्छित विपय दढन मे खुत्वा होगी । 


चकि हम पुरुतक की शली मेँ संल्यायुक्रम का अदु- 
सरण किया गया है । इस लिए पारकं को एक ही स्थान 
पर सर्त एवं खच्म माव तथा विचार क चोलं का संकल 
मित्तेगा, परन्तु इसत दशा में यह होना स्वाभाविक दी था। 
हस कटिनाई को इल करने के लिए कठिन बोलो पर विष 
रूप से सरल एवं विस्तृत व्याख्या दी गह ई । कठिन शौर 


( ८७ ) 


दुर्बोध विषयों को सर्त एवं सुबोध करने के प्रयत्न मे सम्भव 
ह भावों भे कीं पुनरुक्ति प्रतीत दो, परन्तु यदह तो जान बुभ 
कर पाटकों की सचिधाके लिष्टदी क्रिया गयादहै। 


ये शब्द इसलिये लिखे जा रहे हैँ कि प्रेमी पारकं को मेरे 
प्रयास के भूल में रही हई भावना का पता लग जय श्र वे 
जान क्ते कि जहां इसमे आत्मोन्नति की म्रा है वद्य लोकोय- 
कारी प्रइृत्ति भी है। म्रंय के सम्बन्धे जो क्छ कहा गया है च 
पाठकों के अपने परिश्रम का आभास करा कर प्रभावित 
करने के लिए नदीं अपितु इस धार्मिक शरचुष्ठान का समुचित 
श्राद्र करने के लिए है । यदि वे मेरे इस कायं से किचिन्मात्र 
भी श्ाध्यात्मिक स्फुतिं का अनुभव करेगे तो लोक कल्याण 
की भावना को इससे भी सुन्दर श्रौर आध्यात्मिक साहित्य 
मिल सकेगा । 


^“श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह" मे चोलः शब्द्‌ साधा- 
रण॒ पाटकों को एक देशीय म्रतीत्त होगा, किन्तु शाखो में 
नहा स्थान शब्द है, खड़ी बोली ओौर संस्छृत मे जद अदू 
या संख्या शब्द दिए जाते है, वहीं जेन परम्परा मेँ *““बोल्लः” 
शब्द प्रचलित है। आरत ओर संस्कृत न जानने वाले 
पाठर भी इससे हमारा उदि अभिप्राय सरलता से समभ 
सकेगे ! इसी लिए ओर शब्दों की पेच्चा इसको विशेषता 
दी ग्र दहै चौर इस न्थ में “चोल शब्दका ही प्रयोग 
किया मया दै। 
इस अथ को शुद्ध रीर प्रमएशिकः घनाने के लिए भरसक 
कोरिश की गई है। फिर भी मानव सुलभ त्रुयियों का रद 
जाना सम्भव है । यदि सदृदय पारक उन्दें घचित्त करने की 


( < ) 


छपा करगे तो आगामी संस्करण्मे सुधारसखी जर्ेगी। 
इमके लिए मँ उनका विरोष श्रचुग्रहीत रहूंगा । 


निवैदकः- 


मैरोदान नेखिया 


श्रापाढ शुक्ता ३, सवत १६९५७ 
ता०ठ जोलाद १६४० ई | 


द्वितीया इत्ति के सम्बन्ध मः- 


श्री जैन सिदान्त बोन संग्रह प्रथम मागं की द्वितीया 
इत्ति पाठकों के कर कमलो मे पर्चति हुण्‌ द्मे अपार हर्ष 
का अनुभव हो रहा है प्रथमाध्रत्ति मे अकारादि-अनुक्रधणिका 
मे केवल वोल्ल नम्बर दिये गये थे परन्तु दितीयादृतचि में पृष्ठ 
संख्या ओर वढा देन से पाठकों को सुविधा होगी । प्रथमा- 
चृत्तिमें प्रपाण स्पसे उद्ध.वग्रन्थों कीद्धची नदींदी गई थी 
प्रन की बार हदे दी ईह । 


चलन मंस, वीक्रानेर } 


वतमान समय रम कागज, छपाई, वन्धाई एवं अन्व सव 
सामान के भाव बहव अधिक वदृ जाने से दितीयाचत्ति में 
कीसत कानी षडी ह । फिर भी ज्ञान प्रचार कीद्ष्टिसे षस 
का मूल्य लागत मात्र रखा गया ह । यह मी फिर ज्ञान प्रचार 
र्मे दी लगता ह। 


पुस्तक गाने बालों सै प्रार्थना है कि अपना नाम, प्ता, 
रुकाम, पोस्ट ओंफिस आर रेल्वे स्टेशन दि दिन्दी ओर 
्ग्रेजी में साफ साफ लिखने की कृपा करं । 


इस आघ्र्ति में जो अश्युद्धियां रह गई है--उनका शुद्धि 


{ <६& ) 


प्र ज्तगा दिया ३ । उसके अचुसार पुस्तक शुद्ध करके पटने 
की फुपा करं । 
विनीतः 


भैरीदान सेखिया 


श्ाभार प्रदशन 


सर्वं ्रथस मै भारत भुषण, परिडित रल, शतावधानी श्नि 
श्री रलचन्द्रजी महाराज, जेनधमं दिवाकर, सादित्य रल 
उपाध्याय श्री आत्मारासजी महाराज तथा परम प्रतापी पूज्य 
श्री हुक्पीचन्द्रनी महाराज की सम्प्रदाय के आराचाय्यं प्य 
श्री जचादहरलालजी महाराज के सशिष्य पं० नि भी 
पञ्चालालजी महाराज ( ऊंटाला बाले ) इन धर्म॒ युरो का 
श्रामासी ह, जिन्होने छपा पूर्वक श्चपना ्रभुल्य समय देकर 
इस ्रन्थ फी इस्त लिखित प्रति का अवलोकन करके उचित 
शौर उपयोगी परामश्चं प्रदान किए हैँ । इन पूज्य श्ुनिवरों के 
श्य दस्त लिखित प्रति फो पद्‌ जाने कं धाद ये श्य मन्थ 
फे विषय मेँ विश्येप बल प्रतीत होने लगादहै ओर भ श्तना 
सास संचित फर सका षट कि पने शस प्रयास को निस्संकोच 
भाव सै पाठकों के सामने रख सद्र । अत एव यदि पाठकों 
फी चीर से भी उक्त भुनिराजों फे प्रति श्यामार प्रदर्शन कर 
तो सर्षथा उचित दी होगा । 


इस अन्य के प्रणयने चै तो उपलष्त्य मात्र ह । इसके 

लेखन, संपादन, संकलन, अचुदाद) अवलोकन, विवेचन र 

व्याख्यान आदि का अधिकांश प्रत्यत्त कायं तो उदयपुर 

निचासी श्रावक श्रीयुत्‌ प° रोश्नत्तालची चपलोत, घी ० ए०, 
१२ 


( &० ) 


न्यायतीर्थ, कान्य तीर्थ, सिद्धान्त तीर्थ, विशारद काष्िया 
ह्या है| इनके इम कायं मे मेरामाम मागं प्रदशेन मरकर 
रहा है । इस अमून्प्र चर साङ्गोपाङ्ग सहायता के लिए चदि 
मै उन धन्यवाद देनै की प्रथा का अनुसरण करे" तो बद 
उनके सहयोग का उचित पुरस्कार न दोगा । इस लिए यर्दोमे 
केवल उने नामका उघ्रंख करकेहदी अग्रसरदहोताहं। उषी 
प्रकार इस ग्रन्थ के प्रथम श्रौर द्वितीय बोल्ल के सम्पादन में 
कानोड़ ( मेवाड़ ) निवासी सुश्रावर पं श्रीयुच्‌ पूर्णचन्द्रनी 
दक, न्याय तीर्थं का सहयोग शुके सुल रहा है । उनफे विस्त 
शास्रीय ज्ञान ओर उनकी अजुशीलन-प्रिय चिद्त्ता का ल्भ 
उठाने से मन्थ की उपयोगिता वद्‌ ग्रह । अतः श्री 
पूरणचन्द्रजी को उन के अमूल्य सहयोग कफ लिए धन्यवाद 
देना मेरा कर्चव्य है । 


पंजाव्र प्रान्त के कोट-इसा-खां निवासी श्रावक पृं 
श्यामलालज्ञी जैन, ची ए०, न्याय तीर्थं, चिशारद कामी 
सञ्चित सदयोग रदा है । श्रीयत भीखमचन्दजी सुराणा 
बीन्एन्तेभी इस कार्य में सहयोग दिया है । थतः दोनों 
मराशंयों फो मेरा धन्यवाद है । 


भ्रीमान्‌ पं इन्द्रचन्द्रनी शाक्ली, शा्राचा्यं, वेदान्त 
वारिधि, न्याय तीथं, एम० एत, नै इष ग्रंथ क षाणएड्लिपि 
का परिश्रम पूर्वक संशोधनं किया है | उनक्रा अल्पकालीन 
सहयोग अन्थ को उपयोगी, विशद ओर सामयिक बनाने मं ` 
विरोप सदायक्र . दै । 


उपरोक्त सज्जन सेखिया विद्यालय कै स्नातक ई 1 उनं 
से इस ` वरह का षयोग पाकर शफे अपार हं हो रदा हे । 


^( ६१ ) 


्मपते लगाये हुए पौषे फे शलो की सगन्ध से किस माची 
को हं नहीं दोत्ता १ 


पुस्तक तथ्यार होने फे इद दिन पहले ““्री जेन वीरा- 
श्रम व्याव" के स्नातक भीत्‌ पं पेवरचन्द्रनी वोडिया 
भीर पत्र जैन न्यायतीर्थ, व्याकरण तीथं, जेन सिद्धान्व 
शास्नी फा सहयोग प्राक्च हुमा | उन प्रयतं से इस अ्रन्थं का 
शीघ्र प्रकाशन पुलम हो गया " ग्रतः उन मेरा धन्यवाद्‌ है । 


श्रीमान्‌ पं रसखिदानन्दजी शम्पं साहित्य शाल्ली, 
ज्योतिर्विद कामी भे अनुगृहीत ह! निन्दने इस मन्थ में 
श्राए हए ज्योतिष सम्बन्धी चोलों का श्रचोकन शौर उपयोगी 
परामश अदान क्रिया है। 


चिरद्लीव जेसमत्त रेधियामे भीषश्स ग्रन्थ की दस्त 
लिखित प्रति शा अाद्ोफरन्व अवलोकन करके जहां दद्यां 
श्ावर्थक संशोधन पिये । 


इसके ्रतिरिक्त दसं ग्रन्थ के प्रणयन मे प्रत्यक्तया 
परोच रूप मे मे जिन जिन बिद्धानों सी सम्मतियों मौर 
मन्थ कर्तारं कै अरन्थो से लाम हु्या है उनके प्रति मै विनम्र 
माष से छृत्क्ञ ह ! 


अन प्रेस विल्द्वस्‌ } 

क ल 0 
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द्वितीयावृत्ति के सम्बन्ध मे- 


इस की द्वितीयादि मे श्री मनज्जैनाचार्यं पूल्य श्री 
हस्वीमलजी महाराज सहव की सम्प्रदाय के वयोत्रद्ध्‌ भनि 
श्री खजानमलजी महाराज साहब के शिष्य पर्डित स्ुनिध्री 
लबदमीचन्द्रजी महाराज साहव ने अजमेर चातुर्मास में बडे 
परिश्रम से आवश्यक संशोधन, भी चेवरचन्द्रजी साह वांदयिया 
छो करवाये-अतः हम उनके आभारी ई । 


शाखनज्ञ थुनिश्री पनासाल्तजी महाराज साहव ने बडे 
परिश्रम से सव भागों का दारा, संभोघन करिया है चीर 
छन्दय निरीचण के साथ उचित परापरशं दिया है अतः दम 
श्यापक्ते आभारी है । 


संचत्‌ २००४ मेँ सिंध-हदरावाद शीर बम्बर में रहते 
हुए श्रीमान्‌ दुर्खभजी रूपचन्दजी गांधी यौर श्रीमान्‌ सेट 
नगीनदास भिरधरलाल भाई, जेन सिद्धान्त सभा, चम्ब 
घालों ने परिश्रम पूर्वक संशोधन करके इम को रचित करिया, 
अतः हम उन्दँ धन्यवाद देते ई । 


इन भागों की उपयोगिता को ल्य मे लेकर उक्त जैन 
सिद्धान्त समा बचम्बई, इन का गुजराती अनुवाद करवा रही 
दै-- यद प्रस्ता का विषय है । 


शा है पार्क इन भागों से अधिकाधिक लाम उखावंगे । 


निवेदकः-- 
भैरोदान सेखिया 


भूमिका 


हस अनादि संसार चक्र मे प्रत्येक आत्मा अपने यथने 
कर्मो के अजुसार सुख शओ्रौर दुभ्ड का श्रनुभव कर रदा रै, 
किन्तु जौ श्रात्मिक् चानन्द है, उससै वच्ित्त ही है! कारण 
करि आत्िक आनन्द कायिक शौर चायोपशमिक भाव पर ही 
निर्भरहै सो जव तक श्रात्मा उक्त मावो की ओर रन्त्य 
नहीं करता अर्थाद्‌ सम्यक्तया उक्त भावों मे प्रवि नहीं शेता 
तव तकर आत्मा को आर्थिक आनन्द की प्रा्िमभी नद्यदहो 
सकती । इसलिये श्रागमों में विधान फियागयारै किजव 
तक शआ्त्मा कोचार श्गांकी प्रा्षि नदीं होती तब तक 
आत्मा मोत्त फी भी प्र्षि नदी कर सकता । जपे कि-- 


चत्तारी परमंमाि, दुल्लहाणीह जन्तु । 
माणुसनचं खर सद्धा, संजमम्मि य वीरियम्‌ ॥ १॥ 
( उच्राभ्ययन चत्र अध्ययन ३ गथा) 


क्स गाथा का यह भाव्रहै कि प्रत्येक अत्मा को चार 
भंगों की प्राचि दोना दलम है! षे चर ङ्ग ये ईैः-मदु- 
प्यत्र, श्रुति, श्रद्धा, श्रौर सयम ये परूपाथं । जव ये सम्यक्‌ 
तया प्राप्न दहो जाय त्तव निस्पन्देह उत्त जीचकरी भुक्तिदो 
जाती है । उक्त गाथा मेँ मयुप्यत्व के अनन्तर ही श्रुत्ति शब्द्‌ 
दिया गया है। इम में प्रायः आत्मं विकास का कारण श्रुत 
ज्ञान ही ख्य कारण प्रतिपादन किया है । 


शत ज्ञान के विषय 
शाखो मे पांच ज्ञानो मे से परोपकारी सिफ़ शरुतं जान 
फो दी प्रतिपादन कियाद । इस के नन्दी दतर मे चतंदंश भेद 


( ६% > 


कथन करिए गए दहैँ। वे मेद जिज्ञासुञ्मों के चस्य दही 
द्रव्य हैँ ! उपयोम पूर्वक कथन करता हु्ा श्रुत केवली मगवाद्‌ 
क्री शक्ति फै तुल्य दो जाता ह॑ तथा श्रुत ज्ञान के अध्ययन 
करने सखे आत्मा स्थ-विदास शओयौर पराषक्ार करने वती शक्ति 
उत्पन्न कर रेता, इतना दी नटी किन्तु सम्यगृश्रुत कै 
प्रध्ययनंसे खस्यग्‌ दशेन को भी उत्प कर सक्ता ६। 
जसे कि उत्तराध्ययनघत्रके र्वं श्रघ्ययन की२१ षीं 
वा२३ ची गायाम वणन क्यार 


जो सुत्तमदिजन्तो, सुख्ण आओगादई उ संसचं । 

प्रंगेण बाहिरेण घा, सो मुत्तरड ति नायन्चो }॥ २१} 
सो दई ्रभिगम रई, खुय नाण जेण श्रस्थ्रो दिदं । 
इकारस अगाद, पडण्णगं दिद्धिवास्रो य ॥ २३॥ 


हन माधाप्मा का यह माबदहसि्रंग छर वा अंगवाद्य 
घ्र तथा टृषटिवाद अथवा प्रकीर्णक ग्रन्थों के श्रध्ययन से 
खत्र रुचि श्रौर अभिगम रुचि उत्पनद्ो जाती है। जा 
सम्यग्‌ दशन के टी उपभेद्‌ है । 


क्रस्त॒ते अन्थ्‌ विषय 


सम्यग्‌ दशंन की प्राप्ति केलिये ही “धरी जैन सिद्धान्त 
मोल संग्रह” अर्थात्‌ प्रस्तुत ग्रन्थ निर्माण क्रिया,गया ई । 


कारण कि शालौ मे चार श्नुयोगं का विस्तार पूर्वक 
वणेन किया हैजो किश्चषठह्ध आत्मामं के लिये शवद्यमेव 
पठनीय है [ जसे किः- चरण करणाजुयोग, धर्मं कथानु- 
योग, गणिताञुयोग, द्रव्याज्योग । इस ग्रन्थ मे चार श्रजु- 


१९६२४) 

योगों का . यथा स्थान बही सुन्दर ' -रीति से संह 'कियाहै 
तथा प्रत्ये स्थानं अपनी अनुपम उपमा “रखता है ! जैः 
एक स्थान मे रेषे बोलो का संग्रह करिया ययः है जो सासान्य 
रूप से खक दही संख्या वाले है । जेते सामान्य रूप से आत्म 
एक है क्योकि उपयोगं लत्तण त्मा कः निज गुण है । यदे 
सापान्य.ङप से प्रत्येक जीव'में रवा ₹ै । जिस द्रव्य में उप- 
योग लक्षण सद्य है उसी द्रव्य को अनात्मा च अजीव द्रव्य 
कहते है  ; कारण फि प्रव्येक-पदाथं की सिद्धि,उस्के द्रव्य 
गुण, शौर पर्याय से की जाती दै । श्रथस स्थान मेंचद्धी 
सुन्दर शली से आगमोंसेवा आगमो के अविद्ध ग्र॑थोँरे 
शएक.एक दोल का संग्रह क्रिया गया है 


द्वितीय श्र॑कमे दोदो बोलोका संग्रह है! उसमे 
सामान्य श्रौर विशेष चा पक्त, प्रतिपच बोलो का संह है। 
जैसे जीर शौर श्रजीव, - पुएव्र आर पाप, बन्ध ओरौर- सोत्त 
इत्यादि । इसी प्रश्वार देय, ज्ञेय अौर उपादेय से सम्बन्ध रखने 
चालते अनेक बोल्‌ संग्रह क्रियि गये है। स्थानाङ्गखश्र के 
द्ित्तीय स्थनि म उपादेय का चणन करते हए कथन किया 
हैषिद्ये स्थर्नों से युक्त आत्मा रादि संसार चक्रये पार 
दो जातादहै से कि 


दीं ससे अगारे सम्पन्ने अशदिणं अशवयग्मं 

दीहमद्धं चाउरंव संष्तार कतारं कीतिवतेज्जा, चं जहा विज्जा 
चेव चरशेख चा । , , 

| , (द्वितीय स्थान उदेश्च रथम शत्र ६३). 

` इस चन्न का यह भावरहैक्गि दर स्थानों से शुक्तं ्ननभार 

अनदि संसारे चक्रमे पारदो जातारहै) ससे किलियासे 


(६६) 


श्रीर चारित्र से । यदह घत्र प्रत्येक भुय के मनन करम योग्य 
ह क्योकि इस सत्र से जातिवाद श्चौर कुलल-वाद का खण्डन 
स्वयमेव दो जाता श्र्थात्‌ जाति श्रीर इलसे को्भी 
संसार चक्रसे पार नींद सकता! जच टोगा चिद्या नौर 
वारिविसे होगा) इस प्रकार प्रस्तुत म्रन्थमं शिषाब्रद वा 
ज्ञातव्य श्रागमां से उद्धत कर संग्रद चया गयाह नो 
श्रवश्य पठनीय ह । 


तीन तीनके बोकल्ल संग्रटोमे बडद्धी विचित्र शरीर 
शि्ताप्रद बोलो का संग्रह है इस लिए जान संपादन के ल्िण 
प्रस्तुत भ्रंथ का यकच्श्य दही स्वाघ्याय करना चादिए)। 
स्थानाङ्क त्र के ठतीय स्थान के चतुथं उदेशे के २१७ब्‌ 
दत्र मे लिखा है कि-- 


तिविहे भगवयाः धम्म पण्णतं तंजहाः-सुमधिच्मिति 
स॒ज्मणतिते सुतवस्सिते जया सुश्रधिचज्ग्छितं भवतति तदा 
सुञ्भातियं भचति जया युञ्भ्छातियं भव्ति तदा सुत्तवस्िरयं 
भवति । स सुञ्धिच्भ्िति सुज्ज्छातिते खतवसिते सुतक्खाते्शं 
मगदया धम्मे पर्णत्ते । 

( सत्र २१७ ) 

इस चत्र का यह भावं क्रि श्री भगवान्‌ ने घर्म तीन 
प्रकार से वरण॑न क्ियारै¦ रत्ति कि भली प्रकार स परनः 
करना, फिर उसका घ्यानं करना, णर तप॒ करना श्र्थाद 
श्राचरण करना । क््याकि जच भली प्रकार स गुरु श्राटि 
कै समीप पटन्‌ किया होता तव दही सुष्यान हो सक्ता 
है । सुध्याम दोन पर ही फिर भल्ली प्रकार से भाचरण किया 
जा सकता है । अतः पटले पटन करना फिर मनन रना 


(९७ ) 


आर पिर आचरण करना । यही तीन भकार से श्री भगवान्‌ 
ते धर्म वर्णन किया है। इमेसे भली भोति सिद्ध दो जाता 
हे कि श्री मगवाच्‌ का प्रथम धर्मं ्रघ्ययन करनादहीदहै। 
सो सम्यग्‌ घ्नो क्रा श्रभ्ययन किया इश्रा मात्म चिक्रास 
का यख्य देत॒ होता रै । 


यद प्रस्त गन्थ विद्यार्थियों के लिये उपयोगी होने पर 
भी विद्धनों कै लिये मी परमोपयोगी है शरीर उस्म बहुत 
से बोल उपादेय स्पमे भी संग्रहीत किये ग्रै । जैसे कि 
श्रावक की तीन अनुपरेक्ाएं । स्थानाङ्ग सत्र ततीय स्थान 
के चतुर्थं उदेशेके २१० त्रम चरित की गर्द है। 
जैसे कि 


तिर्हि शणेर्दिं समणोवासते महानिजरे मदा पज्वसाये 
मचति । तंजददाः--(१) क्याणमहमप्यं चा वहूयं चा परिग्गहं 
परिचदस्सामि (२) कया शं अहं अड भवित्ता श्रागारातो 
स्रणमारितं पन्वहस्सामि (२) कया णं अहं पच्छिम मार- 
शंतियं क्ंलेदणा भूसणा भरतिते मत्तपार पडियातिक्खते 
पाश्मोवगते कालं अणवक्खमाे विदरिस्सामि। एव स मणसास 
वयसा स कायदा पागडमाये (नागरमाणे) समणोवासते मदाणि- 
जरे मदापञजवसाखे भवति (त्र २१०) 


इस पार का भावार्थं यह है कि श्रावक तीन श्रयुपरेा्ों 
दारा कर्मी की निर्जरा करके संसार चक्रसे पार दहो जाता 
ह । जेते कि- 


श्रावक मन, वचन ओौर काया दारा निञ्नलतिखित तीन 


श्नुरेवाएं सदैव करता रहे अर्थात्‌ तीन मनोर्थो-की सर्दैव 
१३ 


( ६८ ) 
काल शुद्ध अन्तकरण से भावना भाता रहे । चैष कि-- 


(१) क्वं अन्पवा बहुत परिग्रह का परित्याग 
करू गा अर्थात्‌ दान दमा | 


(२) कव भं भुख्डित दोकर धर से निकर अनगार वृत्ति 
ग्रहण करूंगा | 


(३) कव मँ अरशनादि का त्याग कर पादोपगमन अनशन 
द्वारा समाधि स्त्य कमै प्रापि करू गा । 


ये तीन मनोरथ श्रमशणोपासक - कै क्लियै सदैव काल 
उपादेय है । 


म्रथम मनोरथ में अल्प चा बहुत परिग्रह का त्याग विषय 
कथन किया है । किन्तु मूलत चत्र मेँ आरम्भ का उल्लेख नदीं 
दै इससे दान दी सिद्ध दोता है क्योकि देम कोश के द्विठीय 
देव काण्ड के यचास श्र इकावन श्लोक में दान शब्दके 
१३२ नाम दिये गवे है । जैसे किः- 


दानघत्सर्जनं त्यागः, प्रदेशनविस्जने । 
विदायितं वितरणं, स्पशंनं प्रतिपादनम्‌ ॥*५०॥ 
चिश्राणनं निव॑ंपणमपवर्जनमंहतिः । 


दान धर्म श्री भगवान्‌ ने सर्वे धर्मा से ञ्रुख्य वंन करिया 
है । रवः ठेतीय बोल संग्रह मे लिज्ञासु्मों के लिये अत्यन्त 
उपयोगी संग्रह किया गया ह | 


स्तवे यन्थ के चतुर्थं बोल संग्रह मे विस्तार पूर्वक 
चवतुभेङ्गियों का संग्रदटै जो नेक दध्टियोंसने बड़े दी महत्व 


( ६६ ) 


का है| जैसे स्थानाङ्ग छत्र फे चतुर्थं स्थान के प्रथम उदे 
मे लिखा है कि वख चार प्रकारके होते! जेसे भिः- 


चन्तारि त्था पर्णते तंजदहा, (१) सद्धे णामं एगे खदधे 
(२) उद्धे णामं एगे असुद्धे (३) असुद्धे णामं एमे स॒द्धे (४) 
श्रसुद्धे णामं एमे असुद्धे (५) एवामेव चचारि पुरिति जाता 
पणशते तंजहाः-सुद्धे णामं एगे सुद्धे चछ भङ्गो ४। एवं परिख- 
तरूबे वर्था सपडिवक्खा । चचारि पुरिस जाता पर्णते 
तंजह!४- सुद्धे णामं एगे सुदधमणे चउ भङ्गो ४। एवं सरंकप्पे 
जाव परक्षमे । ( छत्र २३६ ) 


इस पाट का यह मावदहैकि वस्र चार प्रकारके दते 
है । (१) शद्ध नाम बाले एक शद्ध वच है । (२) ढ़॒ अशद्ध 
(२) अशुद्ध शद्ध (४) अशुद्ध शश्युद्ध । इसी प्रकार पुरूपं के 
चिपय में भी जानना चाहिये ¡ जिसका तना चाना शुद्धदो 
ओर ोममय वख हो, वद प्रहे भी शुद्ध है अर्थात्‌ उसी 
उत्पत्ति मी शुद्ध ओौर चच्र भौ शुद्ध है । दसी प्रकार अन्य 
भज्गं के विषय मेँ भी जनना चादिये । इस चतुमे्ी मे वदो 
हारा पुरूपों के विषय मे अच्यन्त सुन्दर शीली से चन क्रिया 
है । अहिंसक पुरुपों के लिए वस्र का प्रथम भङ्ग उपादेय है | 
दार्टान्तिक मेँ प्रथम भङ्ग चालला पुरुष जगत्‌ में परोपकारी हो 
सकता है शर्थात्‌ जो जात्ति कल्लादि मे उुसंस्छत है नौर फिर 
जानादि से मी अलंकृत हो रहा है, ष्टी पुरूष संसार में परो- 
पकार करता हृश्रा मोक्ताधिकारी दो जाता है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ मे बड़ी दी योग्यत्ता के साथ महत्ती परनौीय 
चतुमंज्गीयो का संग्रह क्रिया गया है। बे चतुर्भङ्धियों थनेक 
चि कोण से महत्ता रखती है) जो शुद्ध जनों के लिए 


( १००) 

्रत्यन्त उपादेय हँ मौर आत्म विकाम क क्तिये एक ङी 
के समान है । 

भरस्त॒त ग्रन्थ के पोचव बोल संग्रह मे पांच पांच बोला 
करा संग्रह क्रिया मया ह| यदि उनको अनुप्रक्ता प्रक पटा 
जाय तो लिज्ञासुओों को अत्यन्त लाभ हो स्वादं क्योकि 
उपयोग पूर्वक श्रध्ययन किया दुखा श्रुत आत्म विक्रास्र का 
मुख्य कारण होता है । जसे कि स्थानाह्ग त्र कं पांचवें 
स्थान के वतीय उदेशेमें लिखा दहं । जसे कि-- 


धम्मं चरमाणस्त पंच णिस्मा यणा पण्णते तंजनहाः- 
छंककाए्‌, गणे, राया, गिहवती, सरीरं । (छत्र ४४७) 
पञ्च शिही पण्णते तंजदा- 
पुचनिही भिच्निदी सिप्पनिदी धणणिदी धनि । 
त्र ४४८) 
सोए पञ्च पिरह पर्णते तंजदाः- 
पुढवि सीते, आउ सोते, तउ सोते, मंत सोते, वंभ सोते । 
(्रवत्र ४8) 
[न [9 == क क क ¢ 
इस ख मे यह वर्णन किया है कि जिस आत्मा ने धमं 
ग्रहण किया है उसके पांच आलम्बन स्थान दोते है । जैसे- 
लः काया, मण, राजा, गृहपति, ओर शरीर । लव ये पांचां 
[क £ (4 
ही रीक दोग तच दयी निर्विघ्नता पूवं धर्म हो सकेगा । 


पांच निधि (कोप) गृहस्था की होती द। (१) पुत्र 
निधि (२) भित्र निधि (३) शिल्प निधि (४) धनं निधि (५) 
धान्य निधि। । 


( १०१) 


पांच अकार का शौच होता है । जेसेः--प्रथ्वी शोच, जल 
शौच, तेजः शौच, मन्त्र शौच ओर जहम शौच | जिखमें 
ग्रथम के चार शौच बाह्य है रौर नद्मशौच अन्तरङ्क है । इन 
स्ना की व्याख्या शत्तिकरारनें बडे विस्तार से कीदहैनो 
जिज्ञासु के लिये दृष्टव्य है । 


भरस्तुत ग्रन्थ कै संग्रह में पांच पांच बोलो कासंग्रह बड़ी 
उहापोह द्वारा किया गया है । प्रत्येक योल वड़े महत्व का है 
श्नौर अनेक दि कोण से विचारने योग्य दै । अनतः यह संग्रह 
अत्यन्त परिश्रम द्वारा क्रिया गया । इस से अत्यन्त दी 
लाभ होने की संभावना की जा सकती ह । मेरे विचार में यदह 
ग्रन्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिये उपयोगी है । यदि पारशालाश्यों 
मेँ उसको स्थान भिल्ल जाय ते विद्याथिंयां को अत्यन्त ल्भ 
दोगा । 


श्रीमान्‌ सेर भरोदानजी को अत्यन्त धन्यवाद दै कि 
वे इतनी उद्धावस्था होन परमी श्रुतज्ञान के प्रचारर्मे लगे 
हए है । 


श्रुत ज्ञान का प्रचार ही श्रात्म विकास का श्ुख्य हेतु 
ह! इसी से आत्मा अपना कल्याण कर सकता है क्योकि 
उत्तराभ्ययन प्रत्र कै २६ वं अध्ययन के २४ बकं स्त्रमे लिखा 
है कि-- 


सुयस्स॒आराहणयाए शं भन्ते जीवे # जणयई १। 
सुयस्स आरादणयाणए अन्ाणं खबेड ण य संकिलिस्सई ॥२४॥ 


| 
इस पाठका यह भाव है कि मगचाब्‌ श्री गौतमनजी 
महाराज धमण भगवान्‌ श्री महावीर स्वामीसे पते कि 


(१०२) 


है मगवन्‌ { दिधि पूर्वक श्रुत कयै अ्राराघना करन से जीवको 
किय चलकी प्रघ्पिलोतीदै इम प्रन केउचर मेंश्री 
मगान्‌ एरमते है, कि दे गातम सम्यक्तया श्रुत की श्रागा- 
धना करने से श्रज्ञान शरीर क्लेशकरः नाशा नाताद् 
कारण क्रि क्ते ्ननान पूर्वक दी दोताः द । उचः अच्लानता 
चछामाश द्ुश्मा तव क्लेश साथ ददी नष्टो जादा टं । श्रवः 
सिद्ध हरा श्रुत श्राराघना के लिए स्वाघ्याय श्रवद्य करना 
वचादिए क्योकि स्वाध्याय करने म जानावरसीय क्म चयो 
जाता है| पिर आत्मा जान स्वनन्पमे लीनः या जताई) 
सने कि श्रागम मं कथन्‌ प्या दई कि-- 


सज्छाएणं भन्ते जीद कि जणे? 
नाणावर णिज कम्मं खवेंड ॥ १८ ॥ 


द्रत स्वान्याय अवरस्य करना चाहिए । स्वाल्याय करने 
स द्धी णि आत्माः के प्रप्य; चार्तरि यण की प्राति हो चात 
दं चाहे चद देश चारित्र होया स्वं चारित्रि। चूयगडांग त्र 
प्रथम श्रुतस्कन्ध क दितीय अध्यायक् वतीय उचेश ची 
१३ वीं गाथा में लिखा हैः- 


गार पित्र आवस नर, श्रययुपर्व्वं पाणिं संचरण । 
समता सव्वर्थ सुच्चते, देवां गच्छ स्र लोगयं ॥१६॥ 


भावार्थ--जो पुरूष गृदवाय में निवास करता द्मा मी 
करमशः भावक धम कोप्राप्न करके प्राणियों कीर्िमाचे 
निदत्त दोता दई तथा सवत्र सममाव रर्खत! द चट सुव्रत 
पुरुप देचता्यो के लोक मे जाता दै । 


६२०३) 


प्रस्तुत ग्रन्थ से अध्ययन करने वाले वियाथियों फो 
इससे श्रत्यन्त लाम हो सकता ई । क्योकि यह ॒चअन्थ बद्ध 
उत्तम शैली से निर्माण किय गया हैन अतः प्रत्येक शयञ्च 
अत्मा को इसका स्वाध्याय करना चादि जिससे वद 
मशः निर्वाण पद की प्राचि कर स्के । 


उपाध्याय जैन सुनि आत्माराम ({पञ्जाघी) 


संवत्‌ २९६७ श्राषाद 
लुधियाना 


श॒न्ला ४ चन्द्वार 
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मंगलाचरण 


जयह्‌ जग जीव जेणी चियाण्ो, जग गुह जगांत । 
जगशाहो जगबन्ध्‌ जय जगप्पियामहो भयं | १ ॥ 
जयह्‌ सुराणं पसवो, तित्थयराणं शरपच्छिमो जयह्‌ ! 
जयद्‌ गुरु सोगाणं जय महप्पा महाबीर ।' २॥ 


( श्री नन्दी सूत्र) 


भावार्थः -सम्शं संसार श्रौर जीवों फे उत्पत्ति फ स्थान 
का जानने वाले तीर्थंस्षर्‌ षदा पिजयवेत रह । तीथकर भगवान्‌ 
जगत्‌ ‡ गुर, जगत्‌ ऋ आध्यात्मिक श्ानन्द्‌ देने बाजत, जगत्‌ 
फे नाथ, जगत्‌ फे वधु पथा जगत्‌ के पिनामह दहै । १॥ 


हवादशाङ्ग रूप बाणौ ठे प्रह्ट करने बाले, तीथे मे 
तिम तीथकर, विरोक के गुरु पथा महात्मा भरावान महाबीर 
स्वामी सदा चिजय्व॑तं रहं । 


र्‌ श्री सेसिया जेन मन्थमाला 


पला बोल 
( बोल सख्या १ से ६ तक ) 


१ आरस्मा-जो निस्तर जानादि पर्यायोंक्ो्राप्त दोताद चह 
, आत्मा है । सव जीवों का उपयोग या चैतन्य स्प लक्षण 
एक है । अतः एक ही भात्मा कहा गया दै । 
 (उणंग २ सत्र) 
२-समकित- सर्वज्ञ ढारा प्ररूपित पारमार्थिक जीवादि पदार्थौ 
का श्रद्रन करना समकित है । समित के कर प्रक्रार पे 
भेद्‌ किये गये ह । जसे-- 
एगविह दुविह तिविहं, चउदहा एचचिह दसविहं खम्मं । 
दन्वाई कारगाई, उवसम मेएहिं वा सम्मे ॥ १॥ 

८ प्रवचन खारोद्धाग्द्वार २४६ ६४२ वौ" गाया ) 
अर्थात--पमङिन कं द्रव्य, भाव, उपशम आदि के मेदसे 
एक ठा तीन चार पाच तथा दस्त येद्‌ हाते ह । ८ इनका 
विस्तार अराग के वोतो मं किया जायगा ) 

८ तन्त्वाथं सत्र भ्रयम अध्याय) 
( पचाशक् अधिकार १)- 
३-दण्डः-लिससे नीवो की हिसा होती है । उसे दण्ड कते 
ई (दण्डदोा प्रकार केह द्रव्य श्रौर भाव । लकड़ी, 
शस्त्र चादि द्रव्य दण्ड ह । श्र दु्प्युक्र मन॒ आदि माव्र 
दण्ड हे । ) 
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( गखांग १ सूत्र ३) 
४--जम्बुद्धीपः-- तिर्यक्‌ लोक के असंख्यात द्वीप ओर सथर 
के मध्य मे स्थित श्रौर सतर से छोटा, ज्बृत्त से इप- 


१ 


श्री जेन सिद्धान्त नोल्ल संम्रह भयम भाग डे 


1 


लक्षित चौर मध्य में मेरु पर्वत से उुशोभित जम्ब दीए है। 
इमे मरत, एेरावत चौर मदाविदेह ये पतीन करम भूमि भौर 
ेमयत, रैरणययत, हसि, रम्यकवपं, देषद्ुह ओर ऽन्तर 
करु, ये छः भर्मं भूमि कत्र टं । इसी परिधि तीन 
लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस योजन तीन काष 
ए सौ श्र्ईस धलुप तथा सादे तेरह अंगुल से इड ` 
अधिक दहै। 
( ठणाग १ सूत्र ५२) 
८ खमाप्य तच्त्वा्थेसूत्र अध्याय ३ सूत्र ६) 
४--प्रदेशः-- सन्य या देश में मिले हए द्रव्य के अरति सुन्म 
( जिसका दूसरा हिस्सा नहा स) विभागशो प्रदेश 
कहते द । 
( ठाणग १ सूत्र ४५) 
६--परमाणुः -स्केथ या देश से अलग हुए पुद्गल फे यति- 
एच्म चरंश भाग को परमाणु कहते ६ । 
(साग १ सूत्र ४६) 


% श्रो सेखिया जैन प्रन्यमाल्ा 


दूसरा चोल 
(बोन मख्या ७ स &> त्क) 
७८फ़) रशि की च्याख्या 
रश्चिः- तस्तु के सभृह का राशि कतं दे । 
गशिकदा भेदः- 
(१२) जीव राशि (२) अजीव राशि । 
{ समवायाग १४६) 
७ ( ख ) जीवः--जा चेतनायुक्त हा वथा द्रव्य अर भाव प्रण 
चाला हा उमे जीव फते ह । जीव फ़दा मद्‌ 
(१) संसारी (२) सि 
संघार--कर्मा के चक्र मे फंस कर जा जीव चौबीस दण्डक 
श्नौर चार ग्तियों में परिभ्रमण कण्वा दहै उमे सं्नासै 
कहते हे; 
सिदढ- सर्वं कर्मा का क्तव कनके जा जल्म मरण खूपसंसारमे 
युक्त दा चुके दै उन्दं सिद्ध कहते ह । सिद्धो मं वल भव 
प्रा होते ई। 
( ठाणाग २३८ % सूत्र १०१ ) 
( तन्त्वाथे सूत्र अध्याय २ सूत्र १०) 
- नव प्रकार मे संसायं जीवफेदा दा मदः- 


१ त्रस = २ स्थाचर 

१ घ॒च्म. २ बादर 

१ पर्य २ अप्यप् 

१ संज्ञी २ श्रसजी 

१ परित ( अन्य ) संरी २ अनंत संसारी 


£) 


सुलभ वाधि दलम बोधि 


[| 
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१ ङृष्णपक्ती २ शुक्पक्ती 
१ भविद्धिके २ अभवकिद्धिक् 
१ आहारक २ अनाहारक 


त्रसः- त्रप नामकर्म के उदय से चल्लने फिरमे बाक्त जीव को 
त्रप कते हे । अभिनि अर घायु, गति की अपेता वस॒ माने 
गये है । 
स्थाचरः--स्थावर नाम कर्म के उद्य से जो जीव पृथ्वी, पानी 
अदि एरेन्दरिय मे जन्म लेते हे । उन्हें स्थाषर कहते हे । 
( अखाग २ उ, ४ सून्न १०१) 
पूच्मः--पुच्म नाम क्म कै उदय सेजिन जीवों का शरीर 
त्यत एुच्म अर्थात्‌ चर्मचज्ु का अनिषय हो उन्दे पच्य 
कदते हे | 
चादरः- यद्र नाम कमं फे उदय से वादर भ्र्थाति स्थूल शरीर 
वाते जीव वादर कदल्ताते द । 
( ठाणांग २ ठ.१ सूत्र ७२) 


पर्याश्रकः--जिस जीव में जितनी पर्याधिर्यो सम्भव द । वह जव 

* उतनी पर्यायो पूरी कर सेता हं पच उसे पर्याप कहते 
ह । एकेन्द्रिय जीव स्वयोग्य चारो पर्या्षियां ( आहार, 
शरीर, इन्द्रिय, र श्वासाच्छवासष) पूरी करने पर्‌, दीन्द्िय, 
बीन्दरिय, चतुरिन्द्रिय थोर अषंज्ञी पंचेन्द्रिय, उपयुक्त चार 
शरोर पांचघी भापा पर्याप्ि पस करने पर तथा संज्ञी पचे 
न्द्रिय उपश्ुक्र पाच श्रौर्‌ छठी मनः पर्यापि पूरो करने पर 
पर्पा्के के जाते ह । 


£. ` श्री सेखिया सैन अन्थमाल्ता 


अपर्याप्कः- जिस जीच की पथाियों पूरी न हो वह अपर्याप्त 
का जात्ता है + 
जीव तीन पयाध्चिवां पूणं करके चौथी के अधृरी 
रहन पर ही मर्ते हे पहले नरी, क्योकि ्ागामी मवकी 
अयु वाधकरदी सत्यु प्रप्र करते दै भौरश्रायुका 
वंध उन्दी" जीव का होता है जिन्होने हार, शरेर अर 
इन्द्रिय ये तीन पर्यायो पूणं करली दे । 
( छाणाग र डउ र्‌ सूत्र ५६) 
षंज्ञीः- जिन जीवोकं मनो वे सन्ञीहै। 
असज्ञीः--जिन जीवों फ मन नदी दहो वे असंज्ञ दै। 
( उणांग २ उ २ सूरं ७६) 
परित्त संसारीः-- जिन जीयो के भष परिभित दा गयेदे। ये 
परित्त संसारी ई । अर्थात्‌ अधिक से अधिक अद्र पुद्गल 
पगवतन दल ॐ अंदर जो अवश्य मोक्त में जावेभे वे 
परित (अन्प) संस्तागी हे | 
( चअतुर पत्य!र्फान पयन्ता गा० एद) 
अनतं संसारीः-जो जीच अनंत काल तक ससार में परिभ्रमण 
करते रहगे अर्थात्‌ लिन जीवो फे मों फी "संख्या सीमित 
नदी हुई है बे अ्रन॑त संसारी ह । यथाः- 
जे पृण गुरूपडि णीया बहुमोहा, ससबला इसील्लाय । 
असपाहिणा मरति उ, ते इहि अणंत संवारा ॥१॥ 
( आतुर भत्याख्यान पयन्ना गा० ४२) 
मावर्थः- गुरु ॐ अवणव्राद्‌ आदि कह केर प्रतिक आचरण 
करने बाल, बहुत माई वाले, शवल दोप वाले, ङशील्िये भार 
श््तेमाधि मरण से मरने वाले जीव अनंत संसारी होते ई । 
( उाणाग २ उ २ सूत्र ७६) 
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सुललम बोधिः प्रभव में जिन जीवों फो जिन धमकी प्रचि 
सुलभ हो उन्दरे सुलभ बोधि इहते द । 
दुम बोधिः -जिन जीरो को जिनधरम दुष््राप्य हो उन्दै दृलभ 
बोधि कहते हे ( ठाणाग २८० २ सूत्र ५६) 
कृष्ण पार्तकिः--जिन जीवो फे अद्ध पुद्गल परावतेन काल मे 
अधिक काल तक संसार मं परिथरमण करना बाकी दहै) च 
दरप्णपाक्तिक कहे जाते है । 
शक्ल पालिक्तः--जिन जीवों का संघार परिश्रमण काल अद्ध 
पट्गल परावत॑न या उसते कम वराही रह गया है । चे 
शक्ल पाक्षिक फहे जाते है । 
( उाणाग २ उ० २ सूत्र ७६) 
( भगवती शवक १२ उदेशा १ सत्र ४७२ ) 
दवकः--जिन जीवों मे मोत्त प्राप्त करने की योग्यता होती 
वे मधसिद्धिक कहन्लाते ह । 
समव सिद्धिकः -जिन जीरो मे मोक प्राप्ति की योग्यता नही ह 
मे मव सिद्धिक (अमभ्य) केदत्तते ह । 
( गणाग २३०८ २ सूत्र ५६) 
( भावक प्रतप्त गाथा ६६-5७ ) 
आहाकः--जो जीव सचित्त, अचित्त श्र मिध अथवा श्नाज, 
लोम शौर प्रतेप आहार मेये किसी भो प्रकारका द्माह।र 
फ़ण्ता हे । वह हारक जीव है । 
अनाहरकः- ना जीवे किसी भी प्रकार का ्राहार नही करता 
चह अरनाहारक है | 
विग्रह भति में रहा ह्च), केवली समरुढात करने बाला, 
चौद यणस्यानयतीं चौर सिद्ध ये चारों श्नाहारक हे ' 


भवक्िरि 


छे 
ये 


~ श्री सेख्या जेन अन्थमाला 


ययते ष्ण 


केवली सथ॒द्रात के राड समयोमें ते तीसरे, चौथे ओौर 
पोचवे समय में जीव अनाहारक रहता है । 


( ठाणांग २० र्‌ सूत्र ७६) 
€-निभोदः- साधारण नाम कमं के उदय से एक ही शरीर को 
भित करके जा श्रनंतं जीव रहते दे ये निगाद्‌ कहलाते 
दह | निगोद्‌ फे जीव एक द्यी साथ आदार ग्रहण करते दै | 
एक साथ ससोच्छरवास रेते ह । 


निभोदके दो मेद ई-() व्यवहार राशि (२) अन्यवहार राशि | 
व्यवहार राशिः-जिन जीवों ने एक चार्‌ मी निगोद श्रवस्था 
छोड कर दूसरी जगह जन्म लिवा है वे व्यवहार राशि है। 


्रव्यवहार राशिः- जिन जीवां ने कभी भौ निभाद्‌ अवस्था 
नहीं छोडी है जे अनादि काल से निगोद्मेंदीष्डे हए 

द मे व्यवहार राशि ह। 
( अगमशार ) 


१ ०=सम्यक्त्य के चार प्रकारसेदादो भैद। 


१ द्रभ्य सम्यक २ भाव समभ्यक्ल 
१ निश्वय सभ्यक्त्व ˆ. २ व्यवहार सम्यक्त्व 
१ सेसर्भिक सम्यक्तल् २ आधिगभिक सम्यक्त्व 


१ पोद्गलिक सम्यक्त्व २ अपोद्गलिक सम्यक्त्व 
द्रव्य सम्यक्त्वः-विशुद्ध किये हए मिथ्यात्व के पुद्गल को 
द्रव्य सुम्यक्त्व कहते 
भावत्तम्थक्त्वः--जेसे उयनेत्र (चकमे) द्वारा आंखें पदार्था को 
स्पष्ट रूप से देख सती है उसी तरह विथद्ध क्ये हष 
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परद्गलों के द्वारा आत्मा की केवली प्ररूपित त्वो मे जो 
रूचि (श्रद्धा) होती है वरह भावसम्यक् है । 
(प्रवचन सारोद्धार द्वार १४६ गाथा ६४२ टीका) 
निथय सम्यक्त्वः--आत्मा का वह परिणाम जिसके होमे से जन 
विद्ध होता है उसे निशय सम्यक्च कते है । अथवा 
पनी आत्मा को ही देव, गुरु र धमं ममभना निथय 
सम्यक्च है | 
व्यत्रहार सम्यक्लः-सुदेव, सुगुरु श्रौर खधमं पर विश्वास करना 
व्यवहार सम्यक्च रै । ॥ 
ग्रवचन सारोद्धार द्वार १४६ गाथा ६४२ की सका मे निश्चय- 
सम्यक्त्व ओर व्यवहार सम्यक्त्व की व्याख्या यँ दी है । 


१-देश, कालल अर संहनन के अयुसार यथाशक्ति शास्नोक्त 
संयम पालन सूप युनिभाव निश्चय मम्यक्ल है | 


२--उपशमा'दे लिद् सै पदिचाना जाने वाला शुभे आत्म 
परिणाम व्यवहार सम्यक्व ह । उसी प्रकार सम्यक प्र 
` कारण भी व्यवहार सम्यक दी है 
( कम्॑रन्थ पहला गाथा १५ वी ) 


नेमभिक सम्यक््वः-- पूर्वं चयोपशम फे कारण, भिना गुरुउपदश 
के स्वभाव से दी जिनदृष्ट ( केवली भगवान्‌ क देखे हए ) 
भावां को द्रव्य, चेत्र, काल, भाष श्रौर नाम श्रादि निक्तेपो 
कौ अपेक्तासे जान लेना, श्रद्धा करना निसर्गं समकितत 
जसं मर्देवी माता कौ समकित । शअघ्रचा केवली 
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श्राधिगमिक सम्यक्यः - गुरु श्चादि के उपदेश से अथवा अह 
उगंग च्रादि के श्रष्ययन से जीवादि तों प्र रुचि-श्रद्ा 
होना आधिगमिक ( अभिगम्‌ ) सम्यक्त्व है | 
(ठाखग २ > १ मूत्र «> ) 
( पन्नवखा पहल प सृ< 3७ } 
८ तचचच्वाथं सूत्र प्रथम अध्याय भू 3) 
पीद्गलिक सम्यक्त्वः--क्तायोपशामिक सम्यक्व को पौट्गलिकं 
सम्यक्व कहते ह क्योंकि क्तायोपशमिंक सम्यक्व मे मम- 
कित मोहनीय के पुद्गलं का वेदन होता ह । 
अ्पादूगलिक सम्यक्त्वः-- क्षायिक आर अीपशमिक समकित को 
अपीदृगल्िक सम्यश्त्व फते हँ । क्योकि इनमें समक्रित 
मोहनीय का सर्वथा नाश अथवा उपशम हो जाता दै बेदन 
नदीं होता है | 
( प्रचचन सारोद्धार द्वार १४६ गाया ६४२ टीका ) 
११-उपयोगः-- सामान्य या विशेष सूपसे वस्तु को जानना 
उपयो है । उपयोग के दो मेद है । (१) श्वान । (२) दशेन । 
ज्ञानः-जो उपयोग पदार्थो के विशेष धर्मोका जाति, गुण 
क्रिया आदि का ग्राहकं ह वह ज्ञान कहा जाता ह । जान को 
साकार उपयोग करते ई । 
दभनः--जो उपयोग पदार्था के सामान्य धर्म का अर्थात्‌ सत्ता 
कग ग्राहक दै । उसे दशन कहते हँ । दशन को निराकार 
उपयोग कते है । . 
( पन्नवरणा पद्‌ २८ सू ३१२) 
१२-ज्ञान के दो मेदः- (१) रत्यक्त (२) परोद । 
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्रत्यक्तः--इन्द्रिय' रौर मन की सहायता के विना साक्तात्‌ आत्मा 
से जो ज्ञान हो वह प्रत्यक ज्ञान है । जेय प्रवधिक्ञान, मनः- 
पर्यय ज्ञान घ्नौर केवल ज्ञान ! 

(श्री नन्दीसूत्र चु) , 
यह व्याख्या निश्चय दि से रै। व्यावहारिकं दिसतो 
इद्छिय रीर मन सेदोने बलेज्नान को भी प्रत्यत्त कहते है । 

वरोचन्ञान--इन्द्रिय श्रौर मन की सहायता से जो जानं हो वहं 
परोक्त ज्ञान है । जसे मतिज्ञान शरोर श्रुतक्ञान । 
अथवा 1 
जो च्ञन श्रस्पष्टदो ( विशद नहो)! उसे परोच् ज्नान 
कहते ह 1 जैसे स्मरण, प्रत्यभिज्ञान त्रादि } 
( ठाणांग २ उदेशा १ सूत्र ७१) (नन्दीसूत्र २) 
१३ -अविक्ञान की व्याख्या आर मेदः 
इन्द्रिय ओर मन की सहायता के विना द्रव्य, सेतर, काल 
श्नौर भाव की श्रयेत्ता से मर्यादा पूवक जो ज्ञान रूपी पढार्थौ 
करो जानत हं । उसे अवधिन्नान कते हं | 
त्रधिन्ञान के दो मेदः-- (१) भव प्रत्यय (२) योपशम प्रत्यय | 
मवप्रत्यय ऋअवधिन्चानः--जिस श्रवधिक्ञानं के होने में भवदी 
कारश हो उसे भव अत्यय अवधि ज्ञान कहते है नेसे 
नारकी ओर देवत्तं को जन्म से मरण तक रहने वाला 
ही ्रवधिन्लान दोता है । 
सेयोपशम , भरत्यय अवधिज्ञानः-- ज्ञान, त्पआआटि कारणौ से 
मनुष्य श्रौर तिर्यञ्चो को जो अवचिनज्ञान होता है उसे 
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योपशम प्रत्यय अवधिज्ञान कहते है । यही जान गुर श्रत्यय ` 
या लब्धि प्रत्यय मी कदा जाता है। 
( ठाणांग २ उदेशा १ सू ७४) 
१४-मनःपर्यय ज्ञान--इन्द्रिय रीर मन फी सहायता के चिना 
द्रव्य, कत्र, काल ओर माव की चपेक्ता से मर्यादा पूर्वक 
जो ज्ञान-संज्ञी जीवों के मन मे रहे हृष भावो को जानना 
ह उसे मनःपयय ज्ञान कते है । 


मनःपयय ज्ञान के दो मेदः-(१) ऋडमति (२) विपुलमति । 

ऋजुसति मनःपयय ज्ञानः- दूसरे के मन मं सोचे हुए भावा को 
सामान्य रूप से जानना ऋजुमति मनःपयय ज्ञान है | जसे 
अश्क व्यक्ति ने धड़ा लने का विचार किया द| 


विपुलमति मनः पयंय ज्ञानः--दूसरे के मम म सोचं हुए पदार्थं 
के चिषय मं विशेष रूप मे जानना वियुलमतिं मनःपयय 
ज्ञान है| जसे अष्टक ने नजिसषडेको लाने का विचार 
फिया है वह धड़ा अयुक रङ्ग का, श्रयुक श्राकार वाला, चौर 
अघ्रुक समय मे बना है । उत्यादि विश्रौष पयांयों-अवस्थाश्रा 
को जानना | 


( ठाणाग > उदेश्ता ९ सूत्र ५१) 
१५ -परोत्त ज्ञान खेदो मेद 
(१) आआभिनिवोधिक ज्ञान ( मतिन्नान ) (२) रुठ्रान । 


्भिनिवोधिक ज्ञानः-पांचों इन्द्रियां ओर मन के दारा योग्य देश 
मे रहे हए पदार्थं का सो ज्ञान होता है बह श्राभिनिबोधिक 
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जान या मतिन्नान कदलाता है | 
( पन्ना पद २६ स ३१२) 
(डाय > उदेणा १ सूत्र ७१) 
श्रतजाचः--शाश्चौ को सुनने ओरीर पटने से इन्द्रिय ओर मन के 
द्वारा जो ज्ञान हो चह श्रतक्ञान दै । 
( भगवती शतक = उदगा २ सूत्र २१८) 
अथवा 
मतिज्ञान के वाद्‌ मे होने बाले एवं शब्द तथा अर्थं का 
विचार करमे वाते ज्ञान को भ्रतज्ञान कहते हं । जेप ““घर"' 
शञ्द सुनने पर उसके नाने घाले का उसके रङ्ग ओर 
आकार शादि क्रा विचार करना । 
( नन्दी सत्र £) 
( ठाणग २ उदेशा १ सूत्र ७१) 
( कमं ग्रन्थ प्रथम भागगा० ४) 


१६-धरतकज्ञान के दा मेद्‌ः 
(१) अङ्गयवेष्ट श्र तज्ञाच । (२) अग चाद्य भ्रतज्ञान । 

ग्ंगप्रचिट श्रुतज्ञान-- जिनं आगमा म॑ गणधरो ने तीथड्धर भग- 
वान्‌ के उपदेश को ग्रथित किया है। उन आगममोंको 
अज्ञमरविश श्रुतज्ञान कहते ह । आाचाराज्ग आदि बारह श्रद्ध 
का ज्ञान श्रज्ग पविष्ट श्रुतज्ञान रै। 

्ङ्गवाद्य श्रतक्ञनः- दादशांगी फ बाहर का शास्त्र ज्ञान अङ्क 
चाय भ्रुवज्ञान कदलाता है । जैसे दशवैकालिक, उन्तरः- 
ध्ययन आदि । 


( नन्दी सूत्र ध४ ) 
( ठाणाग २ उदेशा १ सूत्र ७९) 


९ ` श्री सखिया जन मन्थमाला 


१७- नय के दो मेद- 

(१) द्रव्यार्थिक नय (२) पर्यायार्थिक नय । 
द्रन्याधिक नयः-नो पर्यायो को गोण मान कर द्रन्यकोदही 
मुख्यतया ग्रहण करे उसे द्रव्यार्थिक नय कहते है | 
वर्यायार्थिक नयः जो द्रव्य को गौण मान कर पर्यायं को द्यी 
मख्यतया रहण करे उत्ते पर्यायार्थिक नय कहते है । 

{ प्रमाणनयनच्वालोकालद्कुपर परिच्छेद ७ )' 
१८--ध्मं की व्याख्या ओर उसके मेदः- 

(१) जो दुर्मति मे गिरते हए भ्राणी को धारण करे ओर सुगति 
में पुचावे उये धर्मं कहते है । 

( दशयैकालिक अध्ययन १ गाथा १ की टीका) 
अथवा-- 

(२) शआ्ागम कै अनुसर इस लोक रौर परलोक कै सुख के 
लिए देय को छोडने शओ्रीर उपादेय को ग्रहण करनं की 
जीव की प्रवृत्ति को धर्म कहते है । 

( ध्म॑संग्रह अधि० ? गा० ३ टी) 
अथवा- 

(३) वत्थु सहावो धम्मो, खन्ती पशुहो दसविदो धम्मो । 

जीवाणं रक्खणं धम्मो, रयणतयं च धम्मो ॥ 
(९) स्तु के स्वभाव को धर्मं कहते है । (२) चमा, निर्लो- 
भता अदि दस लक्षण रूप धमं ह । (२) जीवों की रचा 
करना-वचाना यह मी धमं है । (४) सम्यग्‌ ब्धान, सम्यक्‌- 
दशंन ओर सम्यगचारित्र रूप रतत्रय को भी धम 
कहते है । 
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साराश--जिस अयुष्ठान या फाय्यं मे निःतरेयम्‌-कल्यार की 
प्राप्तिद्ो वदी धमं ह। 
धमे केदो मेद} (१) श्रुतम (२) चारित्र धमं। 
श्रतधर्म- तंग चीर उपांम रूप चाणी को श्रतधमे कहत 
है ! वाचना, प्रच्छना, आदि स्वाध्याय क भेद मी श्रत 
धरम कहलाते है । 
चाचि ध्रमः- करमो क नाष करने री चेष्टा वारि्रिधमेंद। 
अथवाः 
मूलं गु श्रौर उत्तर गुणो के समूह फो चारित्र धमे कहते है । 
चर्था्‌ क्रिया सूय धमं ही चारित्र धमं ह । 
( उाणाग्‌ २ उदेशा १ सूत्र ७२) 
१९-शरुतधर्मं के दो मेदः--(१) सूशरुतथमं (२) अर्थं शुत धरम। 
सत्र भ्रतधम-(शन्द सूप श्रतधमं) दादशांमी श्ार उपांग 
श्रादि कै मृलपाठ को घ्रत्रश्र॒तघमं दते ह । 
श्रथश्रत धर्म-दादशांगी शरीर उपांग आदि के अथं को अथं- 
श्रत धमं कते है । 
4 ( ठाणारा २ उशा ९ मूत्र ७२ ) 
२०~-चाखि धमं के दो मेदः- 
(१) अगार चारित्र धर्मं (र) श्चनगार चारित्र धमं । 
्रगार चारित्र धमः ~ श्रगारी (श्रावक) के देश विरति धर्मं 
के गार चारित्र धमं कते है । 
अननमार चासि धर्मः--अनगार (साधु) के सर्च. विरति धर्म 
करो अनगार चारित्र धर्मं कते ह । सवं निरति सूप धर्म 
भे-तीन करश्ण तीन योग से त्याग होता ह । 
{ उाणांग २ उदेशा ¢ सू ७२) 
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२१-ऊनोदरी की व्यार्या ओरं ्ेदः--भोजन श्रादि के परि- 
1 क्रोध श्रादि के आवेग को कम करना उनो- 
दरीहं। 


उनोदरी के दो भेट (१) द्रव्य उनोदरी (२) भाव ऊनोदरी। 
द्रव्य उनोदरीः--भंड उपकरण आर श्राहार पानी का शाख 
मे जो परिमाण बतलाया गया हे उसमे कमी करना द्रव्य 
ऊनोदरी है । अतिसरस श्र पौशटिक आहार ऊनोदरी मे 
वर्जनीय है । 
( भगवत्ती शतक २४ उदेशा ७ सृ ८०२ ) 
भाव ऊउनोदरीः-- क्रोध, मान, माया अर लोभ में कमी करना, 
` अल्प शब्द बोलना, कोघ के वश होर भाषण न करना 
तथा हृदय मे रहे हए क्रोध को शान्त करना आदि भाव 
ऊनोदरी है । 
( भगवती शतक २५८ उदेशा ७ सृ ८०२) 
२र-प्रवचन मताः पांच समिति, तीन युधि को प्रवचन माता 
कहते है । द्ादशांग रूप वाणी ( प्रचचन ) शाख की जन्म 
दात्री दने से माता कै समान यह माता है । इन्दीं आट 
वचन माता ॐ अन्दर सारे शाख समा जाते हे । 
भ्रवचन मता केदो मेद-(१) समिति (२) यु्ति। 
समितिः प्राणातिपात से निदत्त दने के लिए यतना पूवक मन, 
वचन, काया की प्रइृतति को समिति कहते ह । 
गुष्तिः--मन, वचन, काया के शुम चौर अशुभ न्यापार को 
रोकना या श्राते हुए नवीन कर्मो" फो रोकना शुि है । 


( उत्तराध्ययन अध्ययन रं गा १-२) 
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२र-इन्द्रिय की व्याख्या रीर" मेदः--इन्द्र अर्थात्‌ यात्मा 
जिससे पहचाना जाय उपे इन्द्रिय कहते है । जैसे एकेन्द्रिय 
जीव स्पशंनेन्द्रिय से पहचाना जाता है। 
इन्द्रिय के दो मेदः-( १) द्रव्येन्द्रिय (२) सवेन्दरिय। . 
द्रवयेन्दियः-- चञ्चु दि उन्द्रिों के बाह्य नौर आभ्यन्तर पौद्‌- 
गिक भकार ( रचना ) को द्रग्येन्द्िय कते है । 
मवेन्द्रियः--त्मा द्यी मावेन्द्रिय है । भवेन्द्रिय लव्धि चौर 
उपयोग रूपं होती है । 
( पन्नवणा पद्‌ १९ सु= १६९१ टी ) 

( तन्त्राय सूत्र अध्याय २ सु० १६ ) 
२४-द्रन्येन्द्रिय के दो भेदः-- 

८ १ ) निदं त्वि द्रव्येन्द्रिय ( २ )उपकरण द्रव्येन्द्रिय। 
निति द्रन्येन्द्रियः--इन्द्रियो के आकार विशेष को निद त्ति 
द्रवयेन्द्रिय कहते ई । । 

उपकरण द्रग्धेन्द्रियः- दण के समान अत्यन्त स्वच्छ पुद्गलं 
की रचना विरोष को उपकरण द्रव्येन्द्रिय कहते ह । उप- 
करण द्रग्येन्द्रिय फे नष्ट दौ जाने प्र आत्मा विषयको 
नदीं जान सक्ता । 

( तन्त्वाथं सूत्र च्रभ्याय २ सूत्र १७) 
२४-भावेन्द्रिय के दो भेदः-{( १) लन्धि ( २ ) उपयोग । 
लन्धि भवेन्द्ियः--त्रानावर्शीय श्नादि कर्मा के योपशम होने 

पर पदार्थो के (विषय कै) जानने की शक्तिको लन्धि- 
भवेन्द्रिय कहत ह) 





य 
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उपयोग भावेन्द्रियः- ज्ञानावरणीय आदि कर्णौ के चयोपशम 


होने पर पदार् के जानने ख्य आत्माके व्यापारो 
उपयोग भवेन्द्रिय कहते है । ~ 


लेसे - कोद साध यनिराज द्रव्याचुयोग, चरितालुयोग, गणिता- 


दुमोण, धमे कथालुयोग रूप चारों अयुयोर्गो के ज्ञाता 
पर पे जिम समय द्रव्याजुयोम का व्याख्यान कर रहे है | 
उस समय उन मेँ द्रव्यादुयोग उपयोगरूप से विद्यमान है । 
एवं शेप अयुयोग लब्धि खूप से विद्यमान है | 

( तन्त्वाथं सूत्र अध्याय २ सूत्र श्८ ) 


२६-वन्ध फी व्याख्या ओर मेदः--जिसके दारा कमं ओौर 


शआ्रात्मा कीर नीर की तरह एकस्पदो जाते ह उपे षध 

कहते है । 

व॑ध के दौ मेदः-(१) राग वव्र (२) देव वंव | 

शग व॑धः- जिससे जीव अचुरक्त-आसक्त होता है उसे राग- 

वंध . कहते है! राग से होने बाज्ञे बंधक रागव 

कहते है । 

देष वंध-दढेय से होने बाला वंध देप कहलाता है । 
 ठउाणंग २ देशा ४ सूत्र ६६ ) 


२७-कमं की व्याख्या ओर भेदः जीव के दारां मिध्यात्व, 


कपाय आदि दहैतुसे जो कामण वगंणा ग्रहण की जाती 
9 © © 
है उसे कम॑ कहते हैँ ¡ यह कामण वगणा एक प्रकार की 


` अत्यन्त श्म रज यानि पुद्गल स्कन्ध दोती है | जिसे 
, इन्द्रियो घच्मदशंक य॑त्र (माह्कोक्ष) कोप के दारा मी नदीं 


जान सकती है । सवेज्ञ या-परम' अवधिज्ञानी दी उसे जान 
घकरते हे | ( कम॑ भ्य माग १ या०> १ की व्यख्यः) 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह; पभरथम भाग १६ 


कम के दो मेदः-(१) धाती कर्म॑ (२) अघाती कर्म । 
(१) सोपक्रम, क्म (२) निरपक्रम कमं । 
घाती कममः-जो कमं नात्मा के स्वामाविक्र गुणां का घात कैर 
बह धाती कमं रै । ज्ञानावरणीय, दशनाघरणीय, मोहनीय 
प्रर अन्तएय ये चार घाती कम रहै । इनके नाश हुए 
चिना केवल्त ज्ञान नदीं दो सकता । 
( दरिभद्रोयाष्टफ ३० श्लोक १ ) 
घाती कर्मः-जो कर्म त्मा के स्वाभाविक गुणो का घात 
नहीं फरते वे अषाती कमं है । श्रपाती कर्मो" का अमर 
श्रात्मा फी वैभाविक प्रकृति, शीर, इन्द्रिय, आयु रादि 
प्र दोता है । श्रधाती कमं केवलज्ञान मे बाधक नदीं दोते। 
जच तक शीर ह तत्र तक श्रधाती फमं भमी जीव के साथ 
दयी रहते है । वेदनीय, शायु, नाम ॒श्रौर गोत्र ये चारों 
घाती कर्म है । 
( कम्मपयडि गा १ टीका पृष्ठ ६-१० ) 
सोपक्रम क्मंः-जिप्त क्म का फल उपदेश आदि से शुगन्त हो 
जाय व सोपृक्रम कर्म है। 
निरूपक्रम क्मः-जो कमं वभर के श्रचुमार ह्य फन्त देता है वृद 
निरुपक्रम कर्मं है । जसे निफाचित कमं ) 
( धिपाक्र सू अध्ययन ३ सू० २० टीका ) 
२८-मोदनीय कर्म की व्थाख्या श्रौर भेदः-जो कमं आत्मा की. 
दित रौरं अदित परिचानने रीर तदसुसार आचरण करने 
की बुद्धि को ' मोदित (नष्ट) फर देता है। उसे 
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मोहनीय कमं कहते द । जैसे सदिरा मलुष्य के सद्‌ असद्‌ ` 
विवेक को नष्ट कर देती है । 
मोहनीय कर्म कं दो भेद्ः- 
(१) दर्शन मोहनीय (२) चारित्र मोहनीय । 
दशन भोहनीयः-जो पदार्थं जैसा रै उसे उसी रूप मे समभना 
यह दर्शन है अर्थात्‌ तत्रार्थ श्रद्धान को दर्शन कहते है । 
यह आत्मा का गुण दै । इस गुण के मोदित (धात) करने 
वाले कर्म को दशन मोहनीय कहते हँ । सामान्य उपयोग 
रूप दर्शन से यद दशंन भिन्न ई । 
चारित्र मोहनीयः-जिसके द्वारा आत्मा अपने असली रवसूप ङो 
“ पाता है उसे चारि कहते हँ । यदह भी आत्मा का गुणै । 
इसको मोहित (धातं) करने बाले कर्मं को चारित्र मोहनीय 
कते है । ` 
( ठार्णाग २ उदशा ४ सूत्र १०४) 
( कर्म॑मन्थ पला गाथा १३) 
२६-चारित्र मोहनीय के दो भेद्ः- 
(१) कषाय मोहनीय (२) नोकषाय मोहनीय । 
कषाय मोदनीयः-कष श्र्थात्‌ जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति 
` जिसके द्वारा हो बह कषाय है । 
( कमेप्रन्थ पदता गा० १७ ) 
्रथवा । 
श्मात्मा के शुद्ध स्वमाव को जो मलिन फरता है उसे कषाय 
कते दै । कषाय दी कषाय मोहनीय है । 


( पन्नवरणा पद १४ टीका ) 
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नोकषाय सोहनीयः-क्पायो ॐ उदय के साथ जिनका उदय 
होता दै वे नाकाय है । अथवा--कपायों को उमाद्ने 
वाले ( उत्तेजित करने वाले ) दास्यादि नवक को नोकषाय 
मोहनीय कते है । 
( कमगन्थ पहल ग्णथा १७} 
३०८-घायु की व्याख्या ओर भेदः-जिसके कारण जीव मव 
विरोप मे नियत शीर मे नियत काल तकु रुका रदे उसे 
श्रायु कते दं । 
रायु छे दौ मेदः-(१) सोपक्रम आयु (२) निरुपक्रम चायु । 
सोपक्रम श्रायुः-जो रायु पूयी भोगे बिना कारण विशोष ( सात 
कारण ) से ्रकाक्त में ट्ट जाय वद सोपक्रम श्रायु है | 
निरूपक्रम भायुः-जो श्रायु च॑घ के अनुसार एरी भोगी जाती है। 
दीच में नदीं टटती चद निरुपक्रम श्रायु रै । जैसे तीर्थद्कर, 
देव, नारक शादि की भाय । 
( सभाष्य सत्त्याथाधिगसम ध्याय २ सूढ ५२ ) 
{ सगचती शतक २० उदेशा १० सू० ६८४) 
३१-स्थिति की व्याख्या श्रौरमेदः- 
काल मर्यादा को स्थिति कहते है । 
स्थिति के दौ मेद-(१) कायस्थिति (२) मवस्थिति । 
छाय स्थितिः- कसी एक दी काय ( निकाय ) में मर र पुनः 
उमी मे जन्म ग्रहण करने फी स्थिति चो कायस्थिति कते 
है । जेसेः-प्थ्वी शादि के जीवों का एथ्वी काय सै ष्च कर 
पुनः संख्यात काल तक परथ्वी ही मे उत्पन्न दोना । 


२२ श्री सेधिया जेन अन्थमाला 





भवस्थितिः- जिस भव में जीवर उत्पन्न होता है उसके उसी भव 
- की स्थिति को मवस्थिति कहते है । 
। ( ठारणग २ उदेशा इसत ८५ ) 
३२-काल के मेद श्नौर व्याख्याः- पदार्था के बदलने मे तो 
निमित्त हो उसे काल कहते है । अथवाः- समय के समू 
को काल कहते है । 


काल की दो उपमा्येः--(१) पल्योयम (२) सागरोपम | 


पल्योपमः--पल्य अर्थात्‌ दूष फी उपमा से गिना आने बाला 
काल पल्योपम कदलाता है । 
सागरोपमः- दस कोडाेद्धी पएल्योवम फो सागरोपम कहते ई । 
, ( णाग २ उदेशा ४ सूत्र ६६ ) 
३३-काल चक्र फे दौ मेदः (१) उत्सभ्णिी (२) अवसर्पिणी। 
उत्सर्पिंणीः- जिस कालल में आयु, शरीर, चल श्रादि कौ उत्तरो- 
त्तर वुद्धि होती जाय ब उत्सर्पिणी है । यह दूस फोड़ाकोड़ी 
सागरोपम का द्यवा है । 
वसर्पिणीः- जिस काल में श्राय, बल, शरीर आदि मावरनत्त- 
रोत्तर घटते जांय वह अवस्णी है । यह मी दम कोड़ा 
कोड सागरोपम का होता ह| 
। ( ठंग २ उटेशा १ सूत्र ७४ ) 
३४-श्राकाशः- जो जीव श्रीर पुद्गल दधो रहने के लिए स्यान 
दे बह आ्रक्राश है] । 
काशा के दो मेदः (१) लोकाकाश (२) अलोकाकाश । 
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सोककाशः- जां घर्मास्तिकाय रादि छ द्रव्य दो वद सोक्रा- 
काश है। 

शअलोकाकाशाः--जदां याकाश के सिवाय ओौर कोरद्रव्यनद्ो ` 
वह श्रलोकाकाश है । 





( उणंग २ च्देशा ९ सूत्र ७४ ) 
३४-क्रारण के दो भेदः- । 
(१) उपादान कारण (२) निमित्त कारण । 
उवादान कारणः--(समवायी) जो कारण स्वयं काय्यं स्प में 
„ परिणतं होता है उसे उपादान कारण कहते दै । जसे मिद्ध, 
धड़े का उपादान कारण है । मथवा दूध, दही का उपादन 
कारण है । 
निमित्त कारणः-जो कारण कार्य्य के होने में सहायक दो श्रौर 
कायक हो जाने पर अलग हो जाय उसे निमित्त कारण. 
कहते हँ । जसे षडे के निमित्त कारण चक्र (चाक), दण्ड 
आदि! 

{ विक्षेपावश्यक भाष्य गाथा २०६६ ) 
३६-दंड ॐे दो मेद-(१) अर्थं दण्ड (२) अनर्थं दण्ड । 
रथदण्डः--श्पने ओर दूसरे के लिए चरस श्रौर स्थावर जीवों 

की जो प्सा होती है उमे ्रथदरड कपे है । 
श्ननर्थदण्डः- पिना किसी प्रयोजन के जीव दिखा सूप कार्ययं 
करना अनर्थं दण्ड है । ध 
४ ( काणांग २ उदेशा १ सूघ्र ६६ 
२७-प्रमाणः- अपना रौर दूसरे. का निरय करने वाले सच्चे 
ज्ञान को प्रमाण कते है | प्रमाण॒ ज्ञान वस्तु छी सव 
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दृष्टि-बिन्दु्ौ से जानता है अर्थात्‌ नानता है अर्थाव्‌ वस्त॒ के सव शरसी ङ 
जानने बाले ज्ञान को रमाण ज्ञान कहते हैँ । । 
( भमाणनयवत्त्वालोकालङ्कार परिचच्छेद्‌ १) 
नयः-- प्रमाण के दारा जानी हुई शअनन्त-धर्मात्मक वस्तु के 
किसी एक अश या गुण को ख्य करके जानने बाजे ज्ञान 
को नय कहते है । नयज्ञान में वस्तु के अन्य अंशया गणो 
की ओर उपेचा या गौणता रती है | 
( भ्रमाणनयतत्त्वालोकालद्कार परिच्छेद ७ ) 
३८-षख्यः--पदाथं के नेक धर्म मे से जिसं समय जिस धमं 
की विवक्ता होती है । उस समय वी धरम प्रधान माना जाता 
ह । इसी तरह श्ननेक वस्तुओं मे विवक्तित वस्तु प्रधान 
होती है । प्रधान को ही ख्य कहते है । 


मौणः-- यख्य धर्मं के सिवाय समी श्रविषरित धमं गौण कहलाते 

है । इसी तरह अनेक वस्तुच्मों मेँ से अविवचितत वस्त॒ भी 

गौण कहलाती है । जेसेः--आत्मा मेँ ज्ञान, दशन, चारित्र 

श्मादि अनन्त धमं है । उनमें से जिस समय ज्ञान की विवक्षा 

होती है । उस समय ज्ञान युख्य है शौर वाकी धमं गौण 
दो जाति है। 

थवा ,, 
“समयं गोयम्‌ } मा समायणए”? 

भर्थात्‌ः- हे गौतम } समय सात्र मी प्रमाद न करो । 

यह उपदेश भगवान्‌ महावीर स्वामी ने गीतम स्वामी की 

, सम्बोधित कश्ते हए फएरमाया है । यह उपदेश खय रूप 
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से गौतम स्वामी को है किन्तु गोण रूप त चतुर्विध श्रीसंष 
को है! इसलिए * यहां गौतम स्वामी भख्य र अर चतुर्धिध 
श्रीसंघ गौण है | 
( तन्थाथं सूत्र ५ वा श्रध्याय सूत्र ३१) 

३६ -निशयः-- वस्तु के शुद्ध, मूल श्रर वास्तविक स्वरूप को 
निश्चय कहते रै । अर्थात्‌ वम्तु का निजी स्वभाव जो सदा 
रहता है वह निश्चय ई । जैसे निश्वय मेँ कोयल का शरीर 
पाचों व्ण बाला है क्योकि पोच वर्णो के पुदगलों से बना 
हुश्रा है । आत्मा सिद्धं स्वरूप ह । 

व्यवहारः--वस्तु का लोकसम्पत स्वरूप व्यवहार है । जेसे कोयल 
काली है । आत्मा मनुष्य, तिर्यश्च रूप है । निय मेंज्ञान 
प्रधान रहता है ओर व्यवहार में क्रियाश्मों की प्रधानता 
रहती है । निश्चय ओर व्यवहार परस्पर एक दूसरे के सदा- 
यक (पूरक) हे । 


( विशेपावश्यक गाथा ३५८६ ) 
(द्रेत्थावु्ोग तकण अध्याय ८ श्लोक १) 


४०-उत्समः--सामान्य नियम को उत्सगं कहते है जसे साधु 
को तीन करण श्रीर्‌ तीन योगसे प्राणियों की रहिसानहीं 
. करनी चादिषए । 
, (दहत कल्प बृत्ति सभाण्य व्र. नि गाथा ३१६ )} 
अपवादः मूलत नियम कौ रक्ता के हेतु खाप्ति श्राने पर अन्य 
मागं ग्रहण करना अपवाद ह । जेसेसाधुका नदी पार 
करना अदि। , ` 


( इत्‌ कल्प 'नि्॑क्ति गा २१९) स्याद्वाद कारिका ११ टी० ) 
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४१-सामान्यः---बस्तु के जिस धर्म के रारण बहुत मे पदार्थं 
एक ही सरीखे. मालुम पड़े तथा एक दी शब्द से कहे जांय उसे 
सामान्य कहते है । । 


विरेषः- सजातीय श्चौर विजातीय पदार्थो से भिन्त काबोध 
कराने वाला धर्म विरोष कहा जाता है | 


जैसेः--मुष्य, नरक,. तिर्यञ्च आदि समी जीव सूप से एक से 
हं रौर एक ही जीव शब्द से कटे जा सकते हैँ । इसलिए 
जीवत्व सामान्य है । यदी जीवत्व जीव द्रव्य को दूसरे द्रव्यो - 
से भिन्न करता है। इसलिए विशेषं मी है । घटत्व सभी 
घटो मे मौर गोत्व समी गों मे एकता का बोध कराता 
"है | इसलिए ये दोनों सामान्य है । “यह घट" इसमें एतद्‌ 
घटत्व सजातीय द्‌ सरे घटो से द्नीर विजातीय पटादि पदार्थौ 
से मेद्‌ कराता है । इसलिए यह विष है इसी तरह “चित 
कवरी?” गाय मेँ चितकवरापन सजातीय दूसरी लाल, पीली 
रादि गौं से भ्नौर विजातीय अश्वादि से मेद कराता है। 
इसलिए यह विशेष है| 


वास्तव मे सभी धर्म सामान्य श्रौर विशोप दोनों के 
जा सकते ई ¡ अपने से अधिक पदार्थौ में रहने वात्ते धर्म 
की अपेता अत्येक धर्म॑ वरशोष है । न्यून षस्तुञ्ों में रहने 
चाले फी अपेचा सामान्य है । घटत्व पुदूगलत्व-की अपेता 
विशोष है श्नौर ष्ण घटत्व की अपेता सामान्य हे । 


( स्याद्ादमञ्जरी कारिका ४) 
{ प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कार परिच्छेड ५ सु० {) 
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 ४२-ह्तु-जो साप्य के बिना न रहे उति हेतु कहते है । जेते 
अधिका हेतु धूम । धूम, बिनाश्यगि के कमी नहीं रहता । 


साध्यः--जो सिद्ध पिया जाय वह सोध्य है| साध्य वादी को इ, 
्रत्यक्तादि प्रमाणो से अबाधित ओर श्रसिद्ध होना चाष । 
जैसे पर्व॑त मे अगिन है क्योंकि वों पुय है । यदां अग्नि 
साध्य ह । ग्नि बादी को अभिमत है) प्रत्यत्त श्रादि 
प्रमाणो से श्रवाधितत है चौर पवेत मे अमी तक धिद्ध नदी 
की गई है। अतः असिद्धभीहै। , 

( रत्नाकराचतारिका परिच्छद्‌ ३ सूत्र १४) 
४३-कायंः--सम्पूशं कारणों का संयोग होने पर उनके व्यापार 
( क्रिया ) के अनन्तर जो अवश्य होता र । उसे कार्य 
कहते है । 

कारण--जो नियत रूपसे काय्यं के पदसे रहता हो ओर कार्य्य 
म साधक शे । भयवाः- जिसके न होने पर कार्ययं 
न दी उसे कारण कदते है । जैसे कम्मकार, दणड, चक्र, 
चीवर श्रीर्‌ मिटटी रादि षटके कारण षै! ` 

( न्याय्रकोष ) 

.४४-आविर्मावः-पदाथं का श्रमिच्यक्त ( प्रकट ) होना 

श्राविभवि है | 


तिरोमावः- पदार्थं का शप्रकट 'स्पं मे रहना था होना तिरोभाव 
हे । जैसे षास मे घृत तिरोभाव सूप से वियमान है किन्तु 
मक्खन के अन्दर धृत का ्रायिर्माव है । श्रथवा सम्यण्दषटि 
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~ मे केवल ज्ञान को तिरोभाव है । किन्तु तीचंङ्धर भगवान 
मे केवल ज्ञान क्रा आविर्भाव है| 
(-न्थाय्रोप ) 
४५-्रवृत्तिः--मन, वचन, काया को श्युभाञ्चमभ काय्यं (न्यापार) 
, , मं लगाना प्रवृत्ति है॥ ,. 
निदृत्तिः-- मन, वचन, काया को काय्य से हटा सेना निडत्ति दै । 
` ४६-द्रन्य-- जिसमें गुण शौर -पर्याय दो बह द्रव्य है । 
गुणः--जो द्रव्य के आशित रहता वह्‌ गुण ह [गुण सदेव 
द्रव्य के अन्दर दी रहता है । इसका. स्वतन्त्र कोर स्थान 
नदीं है। 
( उत्तराध्य्यन अध्ययन रदं गा०£ ) 

( तनत्त्वाथं सूत्र अध्याय # सत्र ४० ) 
४७-पर्यायः-- द्रव्य च्रौर गुणों में रहने बाल्ली अवस्थो को 
~ पर्याय कहते है । जैसे, सोने के-हार कौ तुड्वा कर कड 

. बनवाये गये (- सोना द्रन्य इन दोनों यवस्थाच्यों मं कायम्‌ 
-रदया किन्तु उसकी हालत बदल गद हालत करो ही पर्याय 
कते हे । पर्याय, गुण श्नौर द्रव्य दीनो मेँ ही रहती है । 

( उन्तराभ्ययन ऋध्ययन स= सूु< ६) 
८-आधार- जो वस्तु को आश्रय देवे वह अधार्‌ हं । जंसे 

षडा घी का आघार है। न 
आआपेय- आधार के आश्रय मजो वस्तु रहती हं चह आधेय ईं। 


ससे थड मे धत है । यहां धड़ा अ्रधार ह योर "धत (षी) 
आधेय । 


( चिकेपावश्यक भाष्य गाथा १४०९ ) 


क, 
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४६-आरम्भः--हिसादिक सावच काय्यं आरम्भ है | 
परिग्रहः- मूर्छ (ममता) को परिग्रह कते दै । धर्मं साधन के 
क्तिए रक्छै हए उपकरणं को छोड कर सभी धन धान्ध 
आदि ममता के कारण दोन से परिग्रह रै । 

यी कारण रहै कि धन धान्यादि बाह्य परिग्रह 
माने गये ह चनौर मूर्छा ( ममत्व-गृद्धि भाव ) आभ्यन्तर 
परिग्रह मानी गई है | 

। ( ठाणाग २ उदशा १ सूत्र ९४) 

इन आरम्भ परिग्रह फो ज्ञपरिज्ञा से जान कर प्रत्या- 

ख्यान परिज्ञा मे त्याग न फरमे से जीव केवली प्ररूपित 


र्द सुनने एवं नोधि प्रास करने मे, यृरस्थावास छोड़ कर 
साधु होने मे, ब्रह्मच्यं पालन करने मं, विशुद्ध संयम तथा 
संवर प्राप्त करने मं, शुद्ध मति, धति, अचधि, मनः पयव 


श्रौर केवल ज्ञान प्राप्त करने मं असमथं होता है । किन्त 

व्मारम्भ प्रग्रह को ज्ञ परिज्ञा से जान कर प्रत्याख्यान 

परिज्ञा से त्यागने वाला जीच उपयुक्त ११ बोल प्रा 

करने मे समर्थं होता है । 

` ( डाणाग २ उ० १ सूत्र ६४-६५ ) 
५०-अधपिक्ररण की व्याख्या ओर उसके भेदः 
कमं बन्ध के साधन उपकरण या शस को श्रधि- . 

करण कहते है । 

अधिकरणं केदो मेदः 


: (१) जी्राधिकरण ( २ ) श्रजीवाधिकरण | 
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जीवाधिकरणः--कमं बन्ध के साधन जीव या जीचगत कषायादि 
जीवाधिकरण है । 

अजीवाधिकरणः-- कमं बन्ध मे निमित्त जड़ पुद्गल "अजीवाधि- 
करण है ¦ जैसे शखर आदि । 

( तत्त्वाथं सूत्र अध्याय ६८ ) 

५१-वेदनीय कमं के दो मेद्ः- 
( १) साता वेदनीय ( २) असाता वेदनीय | 

साता वेदनीयः - जिस कर्मके उदय से आत्मा को भ्रनुङरूल 
विषयों की भ्रापि दो(तथा शारीरिक शओ्नौर मानसिक सुख का 
अजुभव हो उसे साता बेदनीय कहते है । 

श्रसाता बेदनीयः-- जिस कमं के उदय `€ आत्मा को अनुद्रूल 
विषयों की अप्रा्चि से यर प्रतिक्रूल विषयों की प्राप्िसे 
दुःख का श्रनुभव होता है.उसे असाता वेदनीय कहते है ।  ' 

( पज्नवरणा पद २३ सु< २६३) 
( कर्ममन्थ पदला भाग गा०.१२) 

४५२-बन्ध कै दो मेदः-{ १ ) सवं चन्थ ( २ ) देश बन्ध । 
सर्ववन्ध- जो शरीरं नये उत्पन्न होते ह उनके आरम्भ 
काल मे आत्मा को सवं बन्ध होता है । अर्थात्‌ नये शरीर 
का श्रात्मा के साथ चन्ध होनें को सवं बन्ध कहते ह । 
श्रीदारिक, वैक्रियक श्नौर आहारक शरीर का उत्पत्ति के समय 

सर्वं बन्ध होता है! यह बन्धं एक समय तक होता है। 

देशबन्धः-- उत्पत्ति के बाद मेँ जब तकं शरीर स्थिर रहते हैँ तब 
तक होने बाला बन्ध देशबन्ध है | तैजस श्रौ कामस 
शरीर छी नवौन उत्पत्ति नहीं होती । अतः उनमें सदा देशनन्ध 
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ही होता है । ौदारिक, वेक्रियक ओर आहारक शरीर मे 
दोनों प्रकार का बन्ध्‌ होता है । । 
( कमंग्न्थ पहला गाया ३५ व्याख्या ) 

५ ३-मरण के दो मेदः- 
( १) खाम्‌ सरण ( २) अकाम सरण । 

सकाम मरणः- विषय भोगों से निवृत्त होकर चाणि मे चलु- 
रक्त श्टनं बारी मात्मा की याङुलता रहित एवं संलेखना 
करने से, पणियों की हिसा रहित जो मृत्यु होती है । वद 
सकाम मरण है ! उक्त जीवों के लिए मृत्यु भयप्रद न होकर 
उत्सवरूप होती है । सक्राममरण को पणिडितमरण भी 
करते ह । 

श्रकाम मरणः--बिषय मोग मे गृद्ध रमे चाले श्रज्ञानी जीवों 
की न चाहते हण मी चनिच्छापूवंक जो मृत्यु होती है। 
बह अ्रफाम मरण दै । इसी को बाल सरण मी फहते है । 

( उत्तराध्ययन सूनर श्रध्ययत % गा०२) 

५४-मरत्याख्यान के दो मेद्ः-- 
( १ ) दष्यत्याख्यानं ( २ ) सु्रत्याख्यान । 

दृष्मत्याख्यानः--शरत्या्यान श्रीर उसके षिपय का पूशा स्वरूप 
जने बिना किया जाने बालत प्रत्याख्यान दुष्मत्याख्यान 
है । जैसे कोई कदे फ मेनि प्राण ( विकरेन्द्रिय ) भूत 
( वनस्पति ) जीव ( पंचेन्द्रिय ) सत्व ८ पृथ्वीकायादि 
चचार स्थावर ) की हिंसा का अत्याख्यान किया है| प्र 
उसे जीव, ्रजीव, जस स्थावर आदि का ज्ञान नहींदहैतो 
उसके प्रत्याख्यान की यात कना असत्य है । एवं बह उक्त 
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जीव हिसा से निदत्त नदीं है । श्रत एव उसका प्रत्याल्यान 
दुष्त्याख्यान है । | 
समरत्याए्यानः-- प्रत्याख्यान शर उसके चिपय का ररा स्वरुप 
जानने वाले का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है । जसे उप- 
रोक्त शीति ते प्राण, भूत, जीव, सच की हिमा का प्रत्ग- 
ख्यान करने वाला पुरुप यदि जीव, त्रस, स्थाचर आदि के ' 
स्वरूप का पूरा जानकार है तो उसके ्रत्याख्यान की बात 
कहना सत्य है शओ्रौर बह प्रत्याख्यान करने चाला जीवों 
की हिंसा से निचृत्त होता है । भ्त एव यका प्रस्याख्यान 
सुभ्रत्याख्यान है | 
( भगवत्ती शतक ७ उदेशा > सूत्र २५१) 
५५-गुणके दो प्रकार सेदो मेदः- 
(१) मूल गुण (२) उत्तरं गुण। 
( १ ) स्वामापिक गुण ( २ ) वेभाषिक गुण । 
मूलगुणः-- चाचि रूपी क्त के मूल (जड) के समान जो हा वे 
मूल गुं रै । साधु के लिए पांच महातरत आर श्रावक के 
लिए पांच ्रगु्रत मल्ल गुण रै । 
उत्तर गुण--मूल गुण की रक्ता फे लिए चारित्र रूपी उक कौ 
शाखा, प्रशाखावत्‌ जो गुण ह वे उत्तर गुण ह । जसे साधु - 
के लिए पिण्डविशद्धि, समिति, भावना, तप, प्रतिमा, 
त्भिग्रह आदि ! ओर श्रावक के लिए दिशत्रत आदि । 


( सूयगडाग सून्न॒ अध्ययन १४ नियुक्ति गा० १२६ ) 
( पचाशक भिवरण ५ गा०२ टीका) 
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स्वाभाविक गुणः-- पदार्थ के निज गुणों को स्वाभाविक युण 
कहते है । जसे रात्मा ऊ क्ञान, दशन आदि गुण । 

वैभाविक गुणः -- अन्य द्रव्यो के सम्बन्धसे जो गुण हों रौर 
स्वाभायिक न दोंये वेभाविक गुण है । सैसे यात्मा फे 
राग, देष श्रादि | (द्रव्या० तकंणा ध्य २९ श्लो० ८ ) 

५६-भ्रेणी के दो मेदः-(१) उपशम भ्रंखी (र) कतपक भरेण । 

श्रेणीः- मोद के उपशम श्रौर षय दारा प्रात्मविकाश की चर 
श्रागे वदने वाले जीवों के मोह-कमं फे उपशम तथा क्षय 
करने फे करम को श्रेणी कहते है । प्रेणी केदोमेदरै। 
(१) उपशम श्रेणी (२) क्षपक श्रेणी | 

उपशम श्रेणीः--ात्मचिकाश की योर श्रग्रगामी जीवों के मो 
उपशम करने के क्रम को उपशम श्रेणी कदते है । 

उपशम श्रेणी का श्रारम्भ उस प्रकार होता हैः- उपशम श्रेणी 
को श्रंमीकार करने बाला जौव प्रशस्त श्रण्यवसाथों मे रहा 
हा पहले एक साथ धन्तरमहूतं परमाण काल में अनन्ता- 
नुवन्धी कपार्यो फो उपशान्त करता है । इसके वाद अन्त- 
र हव॑ मे ए साथ दशन मोह की तीनो प्रकृतयो का उपरम 
करता ह । इसके बाद्‌ छटे योर सातवे गुणस्थान मे करई 
वार ग्राने जाने के वाद वह जीष श्रार्े युखस्थान मे राता 
ह । आटे गुखस्थान मेँ प्हुच कर श्रेणी का आरम्भक यदि 
परप हो तो श्रचुदीरं नुक वेद का उपशम करता है 
श्रौर फिर स्त्री षेद को दवातता है । इसके वाद हास्यादि छः 
कायो का उपशम कर पुरुप चेद का उपशम करता है | 


२ 
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यदि उपशम भ्रेणी करने बली स्रीदोतो वह क्रमशः 


नपु सक वेद) पुरुपवेद्‌, दास्यादि छः एवं स्त्रीवेद का उपशम 
करती है । उपशम श्रेणी करने बाला यदि नपुसकदहोती 
वह करमशः स्त्रीवेद, पुरुपवेद, हास्यादि छः ओर नपु सक 
चेद का उपशम कशता है । इसके चाद श्रप्रत्याख्यान 
द्मौर प्रत्याख्यानाचरण कोध का एक साथ उपम कर आत्मा 
संज्वलन कोध का उयशम करता है । फिर एक साथ वह 
श्रप्रत्याख्यान श्रौर प्रत्याख्यानावरण मानं का उपशम 
कर संञ्यलन मान का उपशम करता रै । इसी प्रकार जीव 
प्रत्याख्यान माया ओर प्रत्याख्यानावरण माया का 
उपशम कर संज्वलन माया का उपशम करता है तथा 
प्रत्याख्यान एवं प्रत्याख्यानवरण ल्लोभ का उपशम 
कर अन्त मे संज्वलन लोम का उपशम शुरू कशता ई ] 
संज्वलन ल्लोम के उपशम का क्रम यह हैः--पदले आत्मा 
संज्वलन लोम के तीन भाग करता है । उनमें दौ भार्गोका 
एक साथ उपशम कर जीव तीसरे भाग के पुनः संख्यात 
खंड करता है ओर उनका पथक्‌ पृथक्‌ रूप से भिन २ 
काल मे उपशम करता है । संख्यात खंडं मे से जव अन्तिम 
खंड रह जाता है तव आत्मा उसे फिर असंख्यात खंडां मं 
विभाजित करता है ओर क्रमशः एक एक समय में एक 
एक खंड का उवशमं करता है । इस प्रकार षह आत्मा 
मोह क्म समी प्रकृतियों का उपशम कर देता है 1 
द्मनन्तायुचन्धी कषाय श्रौर दशन मोह ङी सात 


` श्रदपियों का उवशम करने पर जीव अमूरं करण 
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( निश्रत्ति बादर) नामक आढरे गुणस्थान बाला होता है] 


श्राटवे गुणश्थान से जीव अनिवृत्त बादर नामक नवं 
गुणस्थान मे आता है । वदां रहा हुमा जीव संज्वलन लोम के 
तीसरे भाग के अन्तिम संख्याते खण्ड के सिवाय मोह की 
शेप सभी ग्रकृतियों का उपशम करता है श्रौर दसवें घ्म 
सम्पराय गुणस्थान में अता है । इस गुशस्थान में जीव 
उक्त संज्वलन के ल्लोभ छे अन्तिम संख्याते खण्ड के 
असंख्यात खंड कर उनको उपशान्त कर देता है शरीर मोह 
की सभी प्रकृतियों का उपशम कर ग्यारदवं उपशान्त मोद गुण 
स्थान में पंच जाता है । उक्त प्रकतिर्यो का उपशम काल 
सवन अन्त हृत्त है एवं सारी श्रेणी का काल परिमा मी 
श्न्तद्य हुततं ही ह| ग्यारहवे गुणस्थान फी स्थिति जघन्य एक 
समय श्रीर उत्कट अन्तय्ु दत्तं परिमाण पूरी कर जीवं 
उपशान्त मोह युणस्थान से वापित्त नीचे फे गुणस्थानों में 
श्रता ह | 

सिद्धान्तादुसान उपशम मरेणी पथे समाधि कर चापिस 
लोटा हुमा जीव अप्रमत्त या प्रमत्त गुणस्थान में रता 
है । प्र कर्मग्रन्थ के मतादुमार उक्त जीव लौरता हु्ा 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थान तक भी परैव जाता है । यदि जीव 
श्रेणी मेरा हुश्रा ही काल करे तो अयुत्तर विमान मे 
अविरत सम्यण्टष्टि देवता दता है । 8 

उपशम श्रेणी का श्रारम्भ कौन करता है? इस 
विषय मँ मत्तमेद है । करई भावार्यो का कथन है कि अम्र 
मत्त संयत उपशम श्रेणी का श्रारम्म करतार तो क 
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्माचार्यो का यह कहना है कि अविरत, देशविरव, भरमत्त 
साधु, ओर अप्रमत्त साधु, इनमे से कोई भी इम भेरी 
को कर सकता है | 
कर्मग्रन्थ के मत से आत्मा एक भच मेँ उक्छृष्ट दो 
वार उपशम श्रेणी करता है अर सव भवो मेँ उच्छृ चारं 
चार । कर्मग्रन्थ का यह भी मत है कि एक वार जिस जीव 
ने उपशम श्रेणी की है । चह जीव उक्षी जन्भ मे चपकश्रेणी 
कर युक्त हो सकता है किन्तु जिसने एक भवमें दो वार 
उपशम श्रेणी की है बह उसी भव में क्षपकश्रेणी नहीं कर 
सकता है । सिद्धान्त मत से तो जीव एक जन्ममेएकदही 
श्रेणी करता है । इसलिए जिसने एक वार उपशम श्रेणी 
की है वह उसी भव में क्षपक श्रेणी नहीं कर सकता । 
(कमेघ्रन्य दूसरा भाग) 
( चिशेपाव््यक भाष्य गाथा १२८४ ) 
८ द्रव्य लोक प्रकाश तीखरा सगं १९६६ से १२१५) 


( श्रावद््यक मलयगिरि गाथा १९१६ से ६२०) 
( द्धं मागधी कोप दृखरा भाग ) 


चयक अणीः--आत्मविकाश कभ ओर .अग्रगासी नीवांके 


सवथा मोह को निमू'ल करने के क्रमविशेय"को कपकश्रेणी 
कहते हैँ । कपकश्रेणी मेँ मोदच्तय का क्रम यह हैः-- 

सर्वं प्रथम आत्मा अनन्ताञुबन्धी कषाय-चतु्टय कां 
एक साथ क्षय करता है इसफे वाद्‌ अनन्तालुचन्धी कषाय 
के अवशिष्ट ्ननन्तवें भाग को भिथ्यात्व मे डाल कर दोनों 
का एक साथ च्य करता है । इसी तरद सम्यम्‌ मिथ्यात्व 
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श्नौर बाद मे संम्यक्त्व मोहनीय का कय करता है ! जिस 
जीव ने श्राय वाध श्खी है । वह यदि इस श्रेणी को स्वीकार 
करता है तो अपना अनन्तवां भाग मिथ्यात्व में चोड कर 
च्ननन्तादुवंधी का क्षय करके सुक जाता है । जव कमी मिध्यात्व 
का उदय होने पर वह अनन्तायुघन्धी कषाय को बांधता है । 
सयोकि अमी उसके बीज रूप मिथ्यात्व का नाश नदीं हु है। 
यदि मिध्यात्व का भी क्षय कर चुका हो तो वह अनंतायुवंधी 
कृपाय को नीं वांधता । अनन्तादवन्धी कषाय के चीण होने 
पर शभे परिणामसे गिरे चिना दी वह जीच मर जायतोदेव- 
लोक मेँ जाता है । इसी प्रकार दशंन सप्तक (अनन्ताचुघन्धी 
कपाय-चतुटय श्रौर दशन मोहनीय की तीन श्रङृतियो) के 
छीर होने पर ह देवलोक मँ जाता है। यदि परिणाम गिर जाय 
श्रीर्‌ उयके वाद्‌ घह जीव काल कर तो परिणामालुसार थ॒भा- 
शभ गति मे जाता है । जिस जीवने श्रायु वोधरखी है बहजीय 
श्ननन्ताचुबन्धी का कय कर दर्शन मोहमीय की अ्रशृतियो का 
भी क्षय कर दे तो इसके ब्राद वदं अवश्य विश्राम लेता है अर 
जदा की रायु वांध रखी ह वदां उत्पन्न होता ह । जिस जीवने 
आयु नदी वाप रखी है बह इस श्रेणी को आरम्म करे ती वह 
इसे समाप्त किये विना बिश्राम नदी जेता । दर्शन सप्तक को चय 
करने फे बाद जीव मरक, तियश्च श्चौर देव रायु का चय करता 
ह ¡ उसके वराद अप्रत्याख्यान ओरं प्रत्याख्यानावरण कपाय 
की चासं प्रकृति्यो फा एक साथ क्षय करना शुरू करता है । इन 
आटो का पूरी तरह से कषय करने नदीं पाता षि वह्‌ १६ 
प्रकृतयो का चतय कत्ता है| सोऽ प्रृतियां ये हैः-- 
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८ १) नरकायुपूवीं ( २) तिय॑चाचुपूर्री ( ३) 
नरक गति ( ४ ) तिर्यञ्च गति ८५) एकेन्द्रिय जाति 
( ६ ) द्वीन्दरिय जादि (७ ) त्रीन्टरिय जाति (८) चतु- 
रिन्द्रिय जात्ति (& ) आतप (१०) उद्रोत ८ ११) 
स्थाचर ( १२) साधारण ( १३) छल्म ( १४) निद्रा- 
निद्रा ( १५ ) प्रचलाप्रचलला ( १६) स्त्यानगृद्धि निन्र। 


इन सोलह भङृतियां का च्य कर जीव सप्रत्या- 
ख्यान शौर प्रत्याख्यानावरण कपाय क्री आलें प्रकृत्य 
के अवशिष्ट शरश का चय करता है ¡ उसके बाद 
च्पक श्रेणी का कत्ता यदि पुस्प द्या तो वह क्रमशः 
नपु क वेद, सीव्रेद, दास्यादि पटक का क्षय करता ई । इस 
के धाद पुरुष वेद्‌ के तीन खण्ड करता ह । ऽन तीन खण्डो 
मसे प्रथम दौ खण्डों काणक साथ क्षय करता ई ओर 
तीसरे खण्ड फो संज्बलन कोध में उलि देता ह । नपु सक 
याश्ली यदि श्रेणी करने चालेदींतो वे अपने अपने वेद 
काक्चय तो अन्ते करतेर्है श्रीर शेषदोवेदोंमेंम 
अधम वेद को ्रथम ओर दृस्मरे को उसके वाढ चय करते 
है । ञेखा कि उपशम शरेणी मेँ वताया जा चुका हं । इयकरे 


चाद वह आतमा संज्वलन, कोध, मान, माया श्रौर लोम मं 


से प्रत्येक करा एथक्‌ पथक्‌ चय करता हं । पुरुष वेद्‌ की 
तरह इनके भी प्रत्येक के तीन तीन खण्ड क्रिये जाति है ओरौर 
तीसरा खण्ड श्रागे वाली प्रङृतियों के खण्डां मं मिलाया 
जाता है । जसे कोथ का तीसरा खण्ड मान मे, महन का 


[; ~ 
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तीसरा खण्ड साया, मेँ ओौर माया का तीसरा खण्ड ल्लोम 
मे मिलाया जाता है। लोम फे तीसरे खण्ड के संख्यात 
खणड करके एक एक को भ्रेणीवतीं जीव भिन्न २ काल मं 
च्य फरता रै। इन संख्यात खण्डौ मे से अन्तिम खण्ड कै 
जीव पुनः असंख्यात खण्ड फरता है अर प्रति समय एक 
एक का क्षय करता है । 


यहां पर सव्र श्रकृतियो का छषपणकाल अन्तघरं र्वं 
जानना चाहिये । सारी श्रेणी का काल परिमाण भी अरस 
ख्यात लघु अन्तु हृं परिमाण एक वड़ा अन्तश्च जानन। 
चाष्िये } 


इस श्रेणी का आरंभ करने बाला जीव उत्तम संहनन 
वाला होता है तथा उसकी श्रवस्था भाट वपं से भिक 
होती है । अरधिरत, देशविरत, प्रमत्त, श्रप्रमत्त, युणस्थान- 
वती जीवो मे से कोर भी विशद परिणाम वाला जीव इस 
श्रेणी को कर सकता है । पूव॑धर, श्रग्रमादी ओर शुक्ल 
ध्यान से युक्त होकर इस श्रेणी फो शुरू करते ह । 


दशेन सप्तक का श्रेय कर जीव श्राटवे गुण स्थान 
मे राता है । इसके वाद संज्वलन लोम के संख्यातवे खंड 
तक फा चय जीव नवं गुणस्थान मे कर्ता है ओर इसके 
चाद्‌ असंख्यात खंड का क्षय दसवें गुणस्थान मे करता है। 
दस्वे गुणस्थान के अत मे मोह की २८ प्रकृतयो का 
धय कर ग्यारह गुणस्थान का. श्रतिक्रमण (उन्लंषन) 
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व अ 
करता हरा जीव वार्यं सीण मोह शगुणस्थान से 
पहुंचता है | £ 

( विशेपावश्यक माया १३९१३) 
(न्यलोक प्रकाशं तीसरा सर्गं 
श्लोक १२१८ से १२३९ तक) 
( कमं अन्थ दूसरा भाग, भूमिका ) 
( आवश्यक मलयगिरि गाथा १९६ से १२३) 
| ( ऋद्धं मागधी कोष भाग दूसरा ( खवगं ) 
५७६१-देवता के दो मेदः- (१) कल्पोपपन्न (२) कल्पाततीत । 
कल्पोपपन्नः-जिन देवो में छोटे बडे का मेद हो । वे कल्पोपपन्न 
देव कलते ह । भवनपति से लेकर बारहवे देवलोक तक 

के देव कल्पोपयन्न हँ । 

कल्पातीतः-जिन देवों मे छोटे बडे कामेदनदहो। जोसभी 
(रहमिन्दर' है । वे कल्पातीत है । लेसे नव ग्रवेयक रीर 
श्रनुत्तर विमानवासी देव । 

( तत्त्वाथं सूत्र च्रध्याय षट) 

५८" श्रजग्रह के दो मेदः (१) अरथावग्रह (२) ज्यज्जनावग्रह । 

अर्थावग्रहः- पदार्थं के अव्यक्त ज्ञान को अरथायग्रह कहते है । 
शर्थावगरह मे पदार्थं के वं, गन्ध भादि का ज्ञान होता है। 
इसी स्थिति एक समय की है । 

व्यञ्जनावग्रहः-शअरथौवग्रह से पहले होने वाला अत्यन्त अव्यक्त 
ज्ञान व्यन्जनावग्रह है । तात्पर्यं यह है किं इन्द्रियों का पदां 
के साथ सम्बन्ध होता है तव “किमपीदम्‌”' (यह इलं है)। 
रसा श्रस्पष्ट ज्ञान होता है । यही ज्ञान अथावग्रह है । 
इससे पटले होने वाला अत्यन्त श्रस्पष्ट ज्ञान न्यञ्जनावग्रह 
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कहलाता है । दशन फे वाद व्यज्ञनाचग्रह दोता है । यह चन्र 
ग्नौर मन को लोड करं शेष चार इन्द्रियों सेद्दी दोताहै। 
इसकी जघन्य स्थिति आवलिका के असंरख्यात्वे भाग की 
है श्रौर उल्छृष्ट २ से £ श्वासोच्छ्नास तक रै । 
( कमे भ्रन्थ पहला भाग याथा ४-५) ( नन्दी सूत्र २८) 
५६--सामान्य केदो प्रकारसेदो मेदः 
(१) मदा सामान्य (२) अवान्तर सामान्य 
(९) त्ियक्सामान्य (२) उ्व॑ता सामान्य । 
महा सामान्य ( पर सामान्य )ः--परम सत्ता जिसमे जीवानीचादि 
सम्पूर्णं ॒पदार्थो की एक सरूपता का बोध दो उसे महा- 
सामान्य कहते रै । जैसे “सत्‌” कहने से समी पदार्थो का 
योध हो जाता है । इसका विपय सव से श्रधिक ह । वः 
इसे महासामान्य कहते है ! 
शचान्तर सामान्य (अपर सामान्य या सामान्य परिशेष );--महा 
सामान्य कौ अपेक्ता जिसक्रा चिषय कम दहो किन्तु भाथं 
ही जो सजातीय पदार्थो मे एकता का बोध करावे । बर 
्रवान्तर सामान्य है । जसे जीवत्य सच जीवों मे एकता का 
घ्चक है किन्तु द्रन्यत्य आदि की अपेता विशेप है । 
( रत्ना० परि० ७ सु< १५-१६) 
तियक्सामान्यः--भिन्र २ व्यक्तियों मे रहने बाला साधारण धमं 
तियक्‌ सामान्य दै । जेसे काली, पीली, सफेद श्रादि मौश्नों 
म गोत्व | 
ऊ्व॑तासामान्यः- एक हयी वस्तु की पूर्वापर पर्यायो मेँ रहने 
वाला साधारण घमं उर््व॑ता सामान्य है । जैसे कडा, कंकर, 
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माला रादि ¡ एक ही सोने की क्रमिक अवस्था््यों मे रहने 
वाला सुवणत । 
( भ्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कार परिन्छेद ५ चा ) 

६०--द्रन्य के दो मेदः-(१) रूपी (र) अ्ररूपौी । ` 

रूपीः- वणं, गन्ध, रस श्रौर स्पशं जिसमे पाये जाते हों रौर जो 
मुत्तं हो उसे रूपी द्रन्य कते दै । पुद्गल द्रव्य ही स्पी 
होता है| 

अरूपीः-- जिसमें षणं, गन्ध, रस, ओर रपशं न पायें जाते हों 
तथां जो श्रमृत्तं हो उसे अरूपी कहते है । पुद्गल के अति 
रिक्ति समी द्रव्य अखूपी ह । 

( तत्त्वां सूत्र ध्यायथ ५ वा) 
६१-रूपी के दो मेद्‌ः-(१) अरष्टस्पशीं (२) चतुःस्पशी । 
अष्ट स्पर्शीः--वणं, गन्ध, रसं, तथा संस्थान के साथ जिसमे 

हल्का, भारी श्रादि आटो स्पशं पाये जाते हं । उसे अष्ट 
स्पशीं या अटरफरसी करते है । 

;स्पशीः-- वणे, गन्ध, रप तथा शीत, उष्ण, रुक्त ओरं स्नग्ध 
ये चार स्पशं जिसमे पाये जाते दों उसे चतुः स्पर्शीया 
चौफरसी कते 

( भगवती शतक १२ उदेशा ५) 
६२-लचण की व्याख्या ओरौर भेद-- बहुत से भिले हुए पदार्थो 

म से किसी एक पद्ाथं फे जुदा करने वाले को लक 
कहते हैँ । 


लचण के दो मेदः--(१) आात्म-भूत (२) अनात्म-मूत । 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संप्रह, प्रथम भाग ४३ 








9 अ 1 








[का 


आत्म-भूत लकणः--नो लचण वस्तु के स्वरूप मं मिला हुघ्रा 
हो उसे भरात्मभूत लक्तण कहते है । जैसे ग्नि का लक्षण 
उष्णता । जीव का लकण चैतन्य । 

अनात्म-भूत लचणः--जो लेण वस्तु कँ स्वरूप मे मिला हुश्या 
नं हो उसे अनात्मभूत सचण कहते है ¡ जसे दण्डी पुरुष 
का लक्तण दण्ड । यहां दण्ड, पुरुप से श्रलग है| फिर भी 
वद दण्डी को न्य पुस्पं से अलग फर उसकी पहिचान 
कराद्ीदेताह। 





( न्याय दीपिका प्रकाश १) 
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तीसरा बोल 
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( बोल सख्या रं से १२८ तक ) 
६३ तत्व की व्याख्या श्रौर भेदः प्रमाथं को तत्व कहते है | 
तच्च तीन हैः-(१) देव, (२) गुरु, (३) धमं । 
देवः-कर्म शुत्रु का नाश करने बाले, अठारह दोप रहित, सर्वज्ञ, 
वीतराग, हितोपदेशक अरिदन्त भगवान्‌ देव है 
८ योगशास्त्र प्रकाश २ श्लोक मे ११) 
गुरुः-निर््॑न्थ (परिग्रह रदित) कनक, कामिनी के त्यागी,पंच महा- 
त्रत के धारफ, पांच समिति, तीन युपि युक्त, पट्‌काय के जीवों 
के रच्क, सत्ताईस गुणो से भूषित श्रौर वीतशग की आज्ञा- 
ल॒सार विंचरने वाले, धर्मोपदेशक साधु महात्मा गुरु ह । 
( योगशास्त्र प्रकरण २ श्लोकम) 
-सचज्ञ भाषित, दयामय, बिनयमूलक, आत्मा रौर कमं का 
भेदज्ञान कराने बाला, मोत्त तत्व का प्ररूपक शास्र धम 
तत्व है | 
नोटः- निश्चय मे श्रात्माहीदेवरहै ज्ञान दही गुरु है अर 
उपयोग ही धमं है । | 
( धर्म संम्रह अधिकार २ श्लोक २१, २२, २३, की टीका ) 
( योग “शास्त्र प्रकरण २ श्लोक ४ से १९१ तक ) 
६४,-सत्ता का स्वरूपः-सत्ता अर्थात्‌ वस्तु का स्वरूप उत्पाद, 
व्ययं श्रौर धरीज्य रूप है । आवश्यक मलय गिरि द्वितीय 
खंड मे सत्ता फे लक्षण मेः- 
“दुष्पणोह वा विगमेद वा धुवेई चा" कहा है । 
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उत्पादः-नवीन पर्याय की उत्पत्ति दोना उत्पाद रै | 

व्यय (विनाश)ः-वि्यमान पर्याय का नाश हौ जाना व्यय है । 

भ्रौन्यः-द्र्यत्व रूप शाश्वत श्रंश का सभी पर्यायो मे श्रलुद्त्ति 
रूप से रहना धौव्य है | 


उत्पाद्‌, व्यय शओओीर धरौव्य फा भिन्न २ स्वरूप दोतते 
हुए मी ये परस्पर सापेच है । इसीलिए वस्तु द्रव्य स्य ते 
नित्य श्रौर पर्याय रूप से अनित्य मानी गई है । 
( तत्त्वां सूत्र ्रध्याय ५ वों सू० २६) 
६५-त्तोक की व्याख्या अर भेदः धममास्तिकाय शरीर धर्मा 
स्तिकाय से व्याप्त सम्पू द्रव्यो फे राधा रुप चौदह शच 
परिमाण श्राकाश खण्ड को लोक कदते है । लोक करा 
आकार जामा पहन कर कमर पर दोनों दाथ रख कर चारों 
श्रोर घमते हृए पुरुप जसा ह । पर से केमर तक का माग 
श्रधोलोक ह । उसमे सात नरक है । नामि की जगह मध्य 
जोक ह । उसमे द्वीप सुद्र ह । मनुष्य रौर तियञ्चांकी 
वस्ती है । नाभि के उपर का भाग ऊर्ध्वलोक है । उसमे 
ग्रदन से नीचे फे भाग में वारह देवलोक द । गण्दन के 
भाग में नव ग्रैवेयक दै | धर के भाग मे पांच श्रुत्तर 
विमान है श्रीर मस्तक के भाग मे सिद्धं शिला है। 


लोक क्रा विस्तर मूत में सात राजू है । उपर क्रम 
से षटते हृए साव राजू की ऊंचाई पर विस्तार एक राज्‌ 
है । पिर क्रम सेषद्‌ कर सादे नौ सै सादे दसत राजू की ऊंचाई 
प्र विस्तार पांच राजुहै। फिर क्रम से षट कर भूल्ल से चौदह 
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क राजु की ऊंचाई पर एक राज्‌ का विस्तार है । उष्वं ननौर अधो. 
दिशा मे ऊंचाई चीदह राच है । 
लोक के तीन मेदः- 


( १) उरष्ब॑लोक, ८ २ ) अधोलोक, ( ३ ) तिर्य॑ूलोक 


- ऊष्वेलोकः- मेरु पवत फे समतल भूमि भाग के नौ सौ योजन 
उपर. ज्योतिष चक्र के उयर का सम्पूशं लोक रउध्वोक 
है । इसका आकार मदग जैसा है | यदह इच कम सात 
राजू परिमाण है । 


अधोलोकः- मेर पवेत के समतल भूमि भाग के नौ तौ योजन 
नीचे का लोक अधोलोक है । इसका आकार उन्टा कयि 
इए शशव ८ सकोरे ) जेसा है । यह इ अधिक सात 
राजू परिमाण है । 


तियंकलोकः-उध्वललोक ओर श्रधोललोक के बीच मँ श्रटारह 
सौ योजन परिमाण तिच रहा इरा कोक तियंक्लोक है | 
इसका आकार फालर या पूणं चन्द्रमा जसा रै । 
( लोक प्रकाश भाग सग १२) 
( च्रभिधान राजन्द्रकोप भाग ६ प्रष्ठ ६६७ ) 
( भगवती शतक्त ११ उ० १० सू© ४२०) 
६६-जन्म की व्याख्या ओर मेदः--पूवं भव का स्थूल शीर 
छोड कर जीव तेजस शरीर कामण शरीर फे साथ विग्रह 
गति द्वारा अपने नत्रीन उत्पत्ति स्थान मेँ जाता है । वहां 
नवीन मव योग्य स्थुल शरीर के लिए पहले पहल आहार 
ग्रहण करना जन्म कदलाता है । 


श्री जैन सिद्धान्त वोक्त सग्रह, पथम भाग ४७ 
य 


= ---- 





जन्म के तीन मेदः- 
( १) सम्पू्िम, ( २ › मर्म, ( ३ ) उपपात । 
सम्मुधिम जन्मः--माता पिता के संयोग के बिना उत्पतति स्थान 
मे रहे हए श्रौदारिक पुद्गल को शरीर फे शिए ग्रहण 
करना सम्मु्िम जन्म कहलाता दै । 
गर्भजन्मः--उत्पत्ति स्थान में रहे हए पुरुप के श॒क्र यर स्री 
के शोणित के पुद्गला को शरीर के लिए प्रह करना 
गर्भजन्म है । श्र्थाच्‌ माता पिता के सयोग हने पर 
जिसका शरीर चने उसके जन्म फो गभं जन्म कहते है । 
गर्भ से होने पाले जीव तीन प्रकार फे होते है| 
( १ ) अ्रणडज ८ २ ) पोतज ( ३ ) जराथरुज । 
उपपात जन्मः-- जो जीच देवों की उपपात श्या तथा नारक्यां 
के उत्पतति (्म्भी) स्थान मे पहुचते ही अन्त दत्तं मँ क्रिय 
पुद्गलों को ग्रहण करके युवाचस्था को पर्हैच जाय उसके 
जन्भ को उपपात जन्म कहते है । 
(तत्त्वां सूत्र श्रध्याय २ सूत्र ३२ ) 
६७-योनि की व्याख्या श्रौर मेदः--उत्यत्ति स्थान अर्थात्‌ 
जिस स्थान में जीव पने कामण शरीर को अौदाग्किदि 
स्थूल शरीर के लिए ग्रहण किये हए पुद्गलं कफे साथ एक- 
मेफ फर देता है । उसे योनि कहते है । 
योनि के मेद्‌ इस प्रकार हैः-- 
(१) सचित्त॒ (२) अचित्त (२) सचित्ताचित्त 
(१) शीत (२) उष्य (२) शीतोष्ण 
(१) संवर्त (२) विवृत्त (३) संदरत्त चिद्त्त | 
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चित्त योनिः- जो योनि जीव प्रदेशों मे व्याप्र हो उसे मचिच् 
योनि कहते है । 

अचित्त योनिः- जो योनि जीव प्रदेणोंसे व्याप्तनदहो उपे 
अचित्त योनि कहते है । 

सचिचाचित्त योनिः-नो योनि किसी भाग मं जीचयुक्त हो न्नौर 
किसी भाग में जीव रहित हो उसे सचित्ताचित्त योनि 
कहते है । 

देव मौर नारकियों की अचित्त योनि होती है । गर्भेन 

जीवों की भिश्र योनि (सचित्ताचित्त योनि) यौर शेप जीवों की 
तीनों प्रकार की योनियो होती है । , 

शीत योनिः-- जिस उत्पत्ति स्थान मं शीत स्पशं हो उसे शीत 
योनि कहते है । 

उष्ण योनिः- जिस उत्पचि स्थान मे उष्ण स्पशं हो वह उष्ण 
योनि है। 

शीतोष्ण योनिः- जिस उत्पत्ति स्थान में इय शीत रौर छ 
उष्ण स्पशं हौ उसे शीतोष्ण योनि कहते हैँ । 

देवता ओर गर्भज जीवों के शीतोष्ण योनि, तेन- 

स्काय फे उष्ण योनि, नारकीय जीवों के शीत अरर उप्ण 
योनि तथा शेष जीवों के तीनों प्रकार की योनि्यों होती है । 

संबत्त योनिः--ञो उत्पत्ति स्थान ठंका ह्या या दवा हुमा हो उसे 
संइत्त योनि कते हैँ । 

बिद्त्त योनिः--जो उत्पत्ति स्थान स्ता श्रा हो उसे विड योनि 
कहते है । 

संत्तविदृत्त योनिः- जो उस्पत्ति स्थान ङ दका हरा अर 
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ङ खुला हृश्रा दो उसे संयत्त चिद्तत योनि क्ते है । 
नारक, देव रर एकेन्दरिय जीवों के संशृत, गमेन जीवों 
फ संवर्त विष्त्त श्रौर रोप जीवों फे विषच योनि होती है। 


( णाग ३ उदेशा १ सूत्र १४०) 
( तत्त्वाथं सूत्र अध्याय २ सूत्र ३३) 


६य८--पेद्‌ की व्यास्या श्रौर उसफे भेदः-मेधुन करने की 
श्रभिललापा को वेद ( भाव येद ) फते है । यह नोकपाय 
मोहनीय कमं फे उद्य से होता है| 


हवी पुरुष श्रादि के चाद्य चिन्द दरव्यवेद्‌ रै। ये नाम 
कर्मं के उदय से प्रकट होते दै | 


वेद फै तीन मेदः-() स्व वेद (२) पुरपवेद (३) नपु सक बेद। 


खी मेद-जैसे पित्त फे यश से सधुर पदार्थं फी सुचि हेती है 
उसी प्रकार जिस कर्मं फे उदय से सी को पस्पके साथ 
रमण करने फी इच्छा ती रै । उत ह्वी येद कहते । 


पुरुप ेद-जेपे कफ़ फ बश से खड पदाथ फी सुचि होती है। 
वेसेद्दी जिस कमं फेउद्यसेपुरुपफेो खी के सांथश्मण 
क्रमे की इच्छा दती ह । उसे पर्प वेद फते है । 


नपु्क पेद- जैसे पित्त श्रौर फफक पश से मथ ङे प्रति 
रुचि रोती है । उसी तरद भिस कमं फे उदय से नए सक 
को स्त्री भ्र परुष दोनो फे साथ रमण करने कीयभिलापा; 
होती टै । उसे नपुंसक पेद कहते है। 
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कके श्म नव ५ नान्‌ त हग्-# 
2€-च त्र क नन्‌ सद- 


च्य {| 

( १) सचत (२) अमय ( २) मयदानंयत्‌ | 
संचत- लो सदं स्राव व्यापार ये निद्रच दो गग ! देये छे 

ये चदे गुखस्यानवर्दी, जौर्‌ मादायचि अदि नंयम त्राते 

स्रा शधो म॑यन छदते ह । । 
श्ननंयन--पहृ्ते युरस्यान से ठेर जये गुरस्यान बाददे अदि 

श्वि जी को असंयत चने इ 1 


म्प्यतामयत्- नो कुड अगा य ते िरिदिद्ा सेवन गना ड 


~~ => => देनादैर्ले = रि 
मोर्‌ कदं अना ग नदी च्रवा यद्धं दनद्रेरले को अय्त्र 





ˆ णञ्चम्‌ युरास्यानवतीं आवक छ चय्तरानयद चद्‌ दं] 





(अ) सन्यत कः त्ीरिद्धं 
ˆ १ >) सुन््यातन जीद (२ ) अनल्यात दिक 


(1 [श त्पचिद्ध त्रस्यति ज (~ न 
+ सन्या एक तचरः चटु टद) उन 
डा तत । 
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असंरुयात जीविकः-- जिस वनस्पति मे असंख्यात जीव हा उसे 
शरसंल्यात जीविक षनस्पति कहते है । जेसे निम्ब, शाम 
श्रादि के मूल, कन्द, स्कन्ध, छाल, शाखा, अंङकर वगैरह । 
अ्ननन्त जीविकः- जिस चनस्पति मं अनन्त जीव हो उसे अनन्त 
जीविक पनस्पति कहते है । जसे जमीक॑ंद-आाल्‌ श्रादि । 
( णाग ३ उ० १ सूत्र १४१) 
७१-मदुष्य फे तीन भेद, 
(१) कमं भूमिज (२) रकम भूमिज (३) अन्तर द्वीपिक 1 
कमेभूमिज -- पि (खेती), वाणिज्य, तप, संयम्‌, अनुष्ठान बगेरह 
कमं प्रधान भूमि को कमं भूमि कहते है । पांच भरत पांच 
एेरावत पांच महाविदेद सेतर ये १५ रेव कमभुमिरहै। कमं 
भूमि मे उत्प मदुष्य कम-मूमिज कहलाते है । ये असि 
मपि ओर छपि इन तीन कर्म दारा निर्वाह करते ह । 


शकम भूमिज--कृपि (खेती), वाणिज्य, तप, संयम, अनुष्ठान 
वगैरह फर्म जहां नदीं होते उसे अरफमं भूमि कहते है । पांच 
हैमवत, पांच दैरुण्यवत, पांच दतिविषं, पांच रम्यकवष, पांच 
देवङ्कर श्र पांच उत्तरकुरु ये तीस चेत्र शकम भमि है । 

, इन चनं मे उत्पन्न मचुष्य रकम -भमिज कदललाते है । 
यहां असि, मसि श्नौर्‌ कृषि का व्यापार नहीं होता । इन चे 

म दस प्रकार फे कन्यद्ृ्त दोते है । इन्दी से अरकर्म-भमिज 
मनुष्य निर्वाह करते है । कमं न करने से एवं कल्पश्च 
दवारा भोग प्राप होने से इन कत्रा को भोग-मुमि शौर यहां 

कै मवुष्यों को भोग-भूमिज कहते है । यहां स्री पुरुष 
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जोडेसे जन्म लेते है। इसलिये इन्दे जुगलिया भी 
कहते है । 


अन्तर दीपिकः- लवण सयुदर में चुल्ल हिमवन्त पर्वत कै पूर्व 
शरीर पथिममेंदोदो दा है। इसी प्रकार शिखरी पर्वत 
के भी पूवं श्नौर पथिममेंदोदो दारे है। एक एक दाद 
प्र सात सात दीप है । इस प्रकार दोनों पर्वतो की आट 
दाहं प्र छप्यन द्वीप है । लवण सथद्र के बीच मेँ होने से 
अथवा परस्पर दर्पो मं अन्तर दीने पै इन्दं अन्तरीप 
कहते है । श्कमं ममि की तरह इन अन्तर दीपो ममी 
कपि, वाणिज्य आदि किसी भी तरह फे कमं नदीं होते । 
यहां पर भी कल्यदृक्ञ होते हैँ । अन्तर दीपो मे रहने वाले 
, भदधप्य अन्तरदवीपिक कहलाते है । ये मी जगकिया दै । 
ध ( गाणांग ३ उदेशा १ सूत्र ९३० ) 
- ( पन्नवणा प्रथम पद्‌ सरु० २३७ ) 
। { जीवाभिगम सूत्र प्रति ३ सु० १०७) 
७२--कमे तीनः-- 
(१) असि (२).मसि (३) छषि। 
असिकर्मः- तलवार आदि शस्त्र धारण कर उससे आजीविका 
कना अरसिकर्म है । जेस सेना की नौकरी । 
मसिकर्मः--लेखन द्वारा आजीविका करना ससिक्मं है । 
छृपिकरमेः-- खेती द्वारा आजीविका करना छृपिकमं है । 


( अभिधान राजेन्द्र कोष माग १ प्रष्ठ ८४६ ) 
( जीवाभिगम प्रतिपत्ति ३ उदेशा ३ सु< १११. 
( तन्दुल चथाली पथन्ना सु०'१४-१५ प्र ४०) 
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 ७३-तीन अच्छे -- ` 
(१) समय (२) प्रदेश (३) परमाणु । 

समयः--काल् के ्रत्यन्त घम अंश को, जिसका विभाग न, 
हो सके, समय कहते है । 

पदेशः धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, ाकाशास्तिकाय, 
जीवासितिकाय श्रौर पुदगलास्तिकाय के स्कन्ध या देशसे 
मिले इए शअअतिद्धद्य निरवयव च्॑श॒ को म्रदेश कते है । 

परमाणुः स्कन्ध या देश से अलग हुए निरंश पुद्गलं को 
परमाणु फते है । 

इन तीनों का चदन, मेदन, दहन, ग्रहण नदीं हो 
सकता । दौ विभाग न हो सकने से ये अविभागीहै। तीन 
विभागनं हो सकने से ये मध्य रहित है । ये निरवयव है। 
हस लिट इनफा बिमाम भी संभव नदीं है । 
( गग ३ उदेशा २ सूत्र १६६ ) 

७४-जिन तीनः- , 
( १ ) श्रवधि ज्ञानी जिन ८ २ ) मनःपयय ज्ञानी जिन 
( ३ ) फेल ज्ञानी जिन । 

राग देष (मोद) को जीतने वाक्ते निन कदलाते है! 

केवल ज्ञानी तो सवथा राग देष को जीतने वाले एवं पूर्णं 
निच्य-ग्रत्यक््‌ ज्ञानशाली होने से सान्ता (उपचार रहित) 
जिन है! अवधिनज्ञानी प्नौर मनः पर्यय ज्ञानी निथय-श्रत्यक्त 
ज्ञान बाले होते है । इसलिए भी जिन सरीखे होने से 
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जिन कहलाते है । ये दोनों उपचार से निन हैँ रीर निश्वय- 
प्रत्यच्‌ ज्ञान ही उपचार का कारण रै । 

( ठाणाग ३ उदेशा ४ सूत्र २२० ) 

७५-दुःसंज्ञाण्य तीनः- जो दुःख पूर्वक कटिनता से समाये 
जाते ह । वे दुःस॑ज्ञाप्य कटलाते है 1 

दुःसंज्ञाप्य तीनः-( १ ) द्वि्ट ( २ )मूढ ( ३ > व्युद्‌ ग्राहित । ' 

द्विष्टः तत्व या व्याख्याता के प्रति द षदोने से जो जीव उपदेश 
च्रङ्धीकार नदीं करता वह द्विष्ट ह । इस लिए वह दुःसंज्ञाप्य 
होता हे । 

मूद्ः-गुण दोष का श्रजान, ्मिवेकी, मूढ़ पुरुष ज्यास्याता 
के टीक उपदेश का श्रनुसरण यथाथं रूप से नदीं करता । 
इस लिए वह दुःसंज्ञाण्य होता हे । 

व्युद्‌ ग्राहित-ङन्याख्याता कं उपदेश से. विपरीत धारणा 
जिसमे जड़ पकड़ गई हो उसे समाना भी किन है । इस 
सिए व्युद्‌ ग्राहित भी दुःसंज्ञाप्य होता है| 

( उा्णंग ३ उदेशा ४ सूत्र २०३) 
६्-धमं कं तीन भेद-- 

(१) श्रुत धमं (२) चारित्रं धमं 
( ३ ) अस्तिकाय धमं । 

नोट--बोल नम्बर १८ में श्रतधमं ओर चासि धमकी 
व्याल्या दी जा चुकी हे। 

्रस्तिकाय धर्मः-धर्मास्तिकाय आदि को अस्तिकाय धर्म कहते । 

( ठाणांग ३ उ० ३ सूत्र १८८) 
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(१) खुश्रधीत, (२) सुध्यात श्रौ९(३) सतप के मेद से भी धमं तीन 
प्रकारका 
(१)-उञ्नधीतः 
काल विनय श्रादि की आराधना प्रवं गुरु केपाससेष्र्र 
रूप से पदा हु्चा ज्ञान सुञ्धीत कहलाता है । 
(२)-सुध्यातः 
गुरु फे पास से उन्दी चों कार्थं सुन कर हृदय मे धारण 
करना खध्यात कहलाता है | 


(३)-उतपः-- 
इदललोकादि की श्राशंका से रदित तप सुतप (सुतपस्यित) 
फहलाता है। ( ठा० ३ उ० ४ सूत्र २१७) 
७७ दशन के तीन मेद - 


(१) भिथ्या दशन (२) सम्यग्‌ दशन (३) मिश्र दशन । 
(उाणाग ३ सूत्र १८४) 

मिथ्या दशन-मिध्यात्व मोहनीय कमं के उदय से देवम 
ठेवबुद्धि ओर अधमं मे धमेबुद्धि आदि इय आत्मा कै 
विपरीत श्रद्धान को मिथ्या दशैन कहते 

। ( भगवती शतक ८ उदेशा २) 

सम्यग्‌ दशन-मिथ्यात्व मोहनीय कमं के त्य उपशम या 
चयोपशम से ्रात्मा मे जो परिणाम होता है उसे सम्यम्‌ 
दशन कहते है । सम्यग्‌ दशंन हो जाने "पर मति आदि 
श्रज्ञान भी सम्यग्‌ ज्ञान रूप मे परिणत दो जाते है| 

मिध दशंनः--मिश्र मोहनीय कमं के उदय से आत्मा मे इछ 
श्रयथाथं तत्व श्रद्धान होने को मिश्र दशंन कहते है । 

( भ० श० 5 उ० २ सूत्र ३२०) ( ठा ३३० ३ सूत्र शन्४) 

७८-करण की व्याख्या श्रीर मेदः श्रात्मा के परिणाम विशेष 
को करण कहते है । करण के तीन भेद-- , ` 
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( १) यथाप्रदृत्तिकरण ८ २ ) ्रपूर्व॑करण 
( ३ ) अनिवृत्तिकरण । 

यथाप्रबत्तिकरणः-- आयु कर्मं के सिवाय शेप सात कर्मा मे 
श्रस्येक की स्थिति को अन्तः कोटाकोरि सागरोपम परिमाण 
रंख कर याकरी स्थिति फो कय कर देने वासे समकरित कै . 
श्रयुकूल आत्मा के श्रघ्यवसाय विरोप को यथाप्रदृत्तिकरण 


| 
अरन्तःकोड़ाक्षोदधी (कोटाकोरि)का आशय एक कोडा- 
कोड मे पल्योपम के भर्संसख्यातवें भाग न्यून स्थिति से है । 
श्ननादि कालीन भिथ्यात्वी जीव कर्मो की स्थिति 
को इस करण मेँ उसी प्रकार धटाता है जिस प्रकार नदीमें 
पड़ा हरा पत्थर धिसते धिसते गोल हदो जाता है अथवा 
धुणाक्षर न्याय.से यानि घुख कीट से ऊुतराते कृतराते जिस 
प्रकार काठ भें अरर बन जाते है 
यथाप्रवृत्ति करण करने चाला जीव ग्रन्थिदेश-राग 
देए की तीव्रतम्‌ गांड के निकट भ्रा जाता है पर उस गांड 
का मेद्‌ नदीं कर सकता ¡ श्रभञ्य जीव भी यथाप्रवृत्ति 
करण कर सकते हैँ 
श्रपूवं करणः-- मव्य जीव यथाग्रदृत्ति करण से अधिक विशुद्ध 
परिमाण पा सकता रै श्रीर शद्ध परिणामो मं रागहेपकी 
तीत्रतम गांड को छिन्न भिन्न कर सकता है । जिस परि- 
शाम षिशेप से भव्य जीव रागदेष की देद्य ग्रन्थिको 
लांघ जाता है-नषएट कर देता है] उस परिणाम को अपूवं 
करण करते ह । 
विशेपावश्यक भाष्य गाथां १२०२ से १२१८) 
-- ग्रन्थिभेद कै काल के विषय में मतभेद है । कोई ्राचायं 
तो अपूर्वं कश्ण मे भ्रन्थिमेद मानते. दै भीर कोई 
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अनिव्र्तिकरण में । ओर यह भी मन्तव्य है कि अपूवंकरण 
म ग्रन्थि भेद आरम्भ होता दै श्रौर अनिटृत्तिकरण में पृश 
होता है । अपूव करण दुबारा होता है या नही, इस विषय में 
भीदोमतदहै। 

अमनिद्त्तिकरणः--च्पूर्वकरण परिणाम से जव राग देष की गांड 
रट जाती हे । तव तो ओर मी अधिक विशुद्ध परिणाम दोता 
है । शस विशुद्ध परिणाम को अनिदृत्तिकरण कहते है । 
श्रनि्रचिक्ररणं करने वाला जीव समकरित को अवश्य प्राप्त 
कर लेता है । 

( श्रार्वेश्यक मलयगिरि गाथा १०६-१०७ टीका ) 
( विशेषावश्यक भाष्य गाथा १२०२ से १२१८ 


( प्रवचन॑सासोद्धार द्वार २२४ गाथा १३०२ टीका ) 
( कम म्न्य दूसरा भाग गाथा २ टीका) 


( श्राग्ममसार ) 
७६--मोच्च मागं के तीन मेदः- 
(१) सम्यगद्शेन (२) सम्यगृज्ञान (२) सम्यक्‌ चासति । 
सम्यगृदरोनः--तखाथं श्रद्धान को सम्यगृदशन कते दै । मोह- 
नीय कमं के सय, उपशम या चयोपशम से यद उत्पन्न 
दता ह । 
सम्यगृज्ञानः-भ्रमाण शरीर नय से दने चालला जीवादि त्वो का 
यथाथं ज्ञान सम्यगज्ञान हे । धीरयान्तराय कमं ॐ साथ 
ज्ञानावरणीय कमे के क्य या क्षयीपरशेम दोने से य 
उत्पन्ने दीता हं । 
सम्यग्‌ वारितरिः-संसार की कारणभूत र्िसादि क्रियार्थो का 
त्याग करना शौर मोक्ठ की कारणभूत सामायिक श्रादि 


( (. श्री सेखिया जेन मन्थमाला 


क्रियाश्यों का पालन करना सम्यगृचाचि है ! चासि 
मोहनीय के क्षय, उपशम या योपशम से यद उत्पन्न 
होता है । 
( उत्तराध्ययन अध्ययन २८ गाथा ३० ) 
( तत्त्वाथं सूत्र अध्याय १ सूत्र १) 
८०-समकित कं दो प्रकार से तीन मेद--- 


(१) काशक (२) रोचक (३) दीपक । 
(१) भ्नौपशमिक (२) क्षायिक (३) चायोपशमिक | 


कारक समकितः-जिस समकरित फे होने पर जीव सदनुष्टान में 
श्रद्धा करता है । स्वयं सदनुष्टान का आचरण करता है 
तथा दूसरों से करवाता है । वह॒ कारक समकिति 
है । यदह समित विशुद्ध चारित्र घाल्ते के समनी 
चादि । 


रोचक समकितः-जिस समकित फे होने पर जीव सदलुष्ठान में 
सिर रुचि रखता है । परन्तु सदसुष्टान काश्राचरण नदीं कर 
पाता बह रोचक समकित है । यह समकित चौथे गुणस्थान- 
चती जीव कैः जाननी चादिए । जसे श्रीकुष्णजी, श्रेणिक 
मराराज आदि) 


दीपक संमकित-जो भिथ्या दि स्वयं तत्वश्रद्धान से शल्य होते 
हुए दूसरों मे उपदेशादि द्वारा तत्व के प्रति श्रद्धा उत्पन्न 
करता है उसकी समकरित दीपक समक्रित कहलाती है । 
दीपक समकितधारी मिथ्यादृष्टि जीव के उपदेश आदि 
रूप परिणाम द्वारा दूसरों मे समकितं उत्पन्न होने से उसफे 
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परिणाम दृसरो की सपकित मेँ कारण रूप है । समकरित के 
कारण मे कार्यं का उपचार कर आचार्य्यो ने इसे समक्रित 
कहा है । इस लिए मिथ्या द्टि मेँ उक्त समक्त होने के 
सम्बन्ध मे कोई शंका का स्थान नहीं है । 
( विशेपावश्यक भाष्य गायथा २६५५ प्रष्ठ १०६४ ) 
( द्रव्य लीक प्रकाश तीसरा सगं ६६ से ६७० ) 
( धमं सग्रह श्रधिकार २ श्लो० २२ टी० प्र ३६) 
( श्रावक प्रक्तप्षि गा० ४६-५० ) 
द्नौपशमिक समकितः--दशन मोहनीय की तीनों भीर श्न॑ता- 
नुवंधी की चारों प्रकृतिर्या फे उपशम से होने बाला ्रात्मा 
का परिणाम श्रौपशमिक समकित है । ओौपभामिक समक्रित 
सवं प्रथम समकित पाने बाले तथा उपशम श्रेणी मेँ रदे 
हुए जीवों के हता है 
क्षायिक समकिंतः--अनन्तादुवम्धी चार्‌ कषायो के भौर दशंन 
मोहनीय की तीनां प्रकृत्तियां के कय दने पर जो परिणाम 
विशेष होता है वह कायिक समकरित है । 
सायोपशमिक समकितः--उदय प्राप्त मिथ्यात्व के क्षय से श्रीर 
अनुदय प्राप्त भिथ्यात्व के उपशम से तथा समर्कित मोदनीय 
के उद्य से होने बाला श्रात्मा का परिणाम च्ायोपशमिक 
सम्यक्त्व रै | 
( अभिधान राजेन्द्र कोपर भाग ३ प्रष्ठ ६६१) 
( भ्रवच्न सारोद्धार द्वार १४६. गाथा ६४३ से ६४४) 


( कमं अन्थ पदला भाग गाथ। १५) 
८१-समकित के तीन लिंग 


(१) श्रुत धमं में रग (२) चातिरि ध्ममेंराग 
८२) देव गुरु की वेयावस्च फा नियम । 
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भरत धमं मे रागः--जिस प्रकार तरुण पुरुप रङ़् राग मे अनुरक्त 
रहता है उससे मी श्रधिक शास्र-्रवण में अनुरक्त रहना । 

चारित्र धर्म मे रागः--जिस भ्रकार तीन दिन करा भूखा मनुष्य 
खीर आदि का आहार रुचि पूर्वक करना चाहता ह उसे 
मी अधिक चारित्र धर्मं पालने फी इच्छा रखना । 

देवगुरु की वैयावच्च का नियमः- देव श्रौर गुरु में एज्य भाव 
रखना श्रौर उमका आरादर सत्कार रूप वेयावच्च का नियम 
करना । 

( प्रवचन सारोद्धार हार १५८ गाया ६२६ )} 

८२-समक्रित की तीन शद्धिर्योः--जिनेरवर देव, जिनेश्वर देव 
परा प्रतिपादित धर्मं श्रौर जिनेरवर देव की आज्ञानुसार 

विचरने वाले साधु । ये तीनों दी विश्वं मं सारभूत ह। 

ेसा विचार धरना समकरित कौ तीन शद्धियां है । 

( प्रवचन सारोद्धार हार्‌ १५८ गाथा ६३२ 
८३-आगम की व्याख्या श्रौर मेदः राग प रहित, स्व, 
हितोपदेशक महापुरुष के घचनों से होने वाला अरथज्ञान 
आगम कहलाता ह । उपचार से नाप्त बचन भी आगम्‌ कदा 
` जाता है| | 
( प्रमाणनयततत्वालोकालङ्कार परिच्येद ४) 
श्रागम के तीन मेदः-- । 

(१) दत्रागम (२) श्रथागम (३) तदुमयागम। 
सरतरागमः-मूल रूप आगम को घत्रागमं कहते है । 
अर्थागमः-यत्न-शासर . के श्र्थं रूप आगम को अर्थांगम 

कहते है । 
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तदुमयागमः-- घ्र श्रौर रथं दोनों रूप भ्रागम को तदुमयागम 


कहते है । 
( श्रनुयोगद्धार सूत्र १४४) 

श्ागम के तीन श्रौर भी भेद है-- 

(१) श्रात्सागम्‌ (२) श्रनन्तरागम (३) परम्परागम । 
्त्मागमः-- गुरु के उपदेश विना स्वयमेव रागम्‌ ज्ञानं होना 

ात्मागम है | जैसेः--तीरथङ्रं के लिए श्र्थागम आत्मा- 

गमसूप रह ओर गणधर फे लिए घछल्लागम आ्आात्मागम 

स्पदहै। 
्नन्तरागमः- स्यं आतमागम धारी परप से प्रप्र दोने बाला 

आआगमन्ञान अनन्तरागम दै । गणधरों फे लिए अथांगम 

श्ननन्तरागम रूप है । तथा जम्बूस्वामी रादि गणधर के 

शिष्यं फे लिए धल्रागम अनन्तरागम शूप दै । 
प्रम्परागमः-साक्तात्‌ भान्मागम धारी पुरुप से प्राप्न न होकर जो 

श्रागम ज्ञान उनके शिष्य प्रशिष्यादि की परम्परा से भ्राता 

है बह परम्परागम ह ! जैसे जम्बस्वामी श्रादि गखधर- 

शिष्यो के लिए श्र्थागम परम्परागम सूप टै तथा इनके 

पश्चाद्‌ के समी के लिए घत्र एवं चरथं सूप दोनों प्रकार 

का आगम परस्परागम है। ~ 

( च्रनुयोगद्धार प्रमाणाधिकार सूजन १४४ ) 

८४-पुरुष के तीन प्रकरः 

(१) त्रधर (२) श्रथेधर (२) तदुमयधर । 
वरत्नथरः--खर को धारण करमे चलि शास पाठक पुरुप को घ्रत्र- 

धर पुरुप कदते ह । 
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अथधरः-- शास्त्र फे श्थं को धारण कशे वाजे अर्थवत्ता पुरुष को 
अरथधर पुरुप कते हँ । 

तदुभयधरः- त्र ओर अथं दोनों को धारण करने वाले शाखरा- 
वेत्ता पुरुष को तदुभयधर पुरुष कहते है 

( ठारणंग ३ उदेशा ३ सत्र १६६ ) 

८४५-ज्यवमाय की व्याख्या श्चीर भेदः- वस्तु स्वरूप के निश्चय 
क्रो व्यवसाय कहते है । 

व्यवसाय के तीन मेदः- 
(१) प्रत्यक (२) श्रात्ययिक (३) आलुगमिक (अनुमान) | 

प्रत्यक व्यवसायः--्रवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओौर केवल ज्ञान 
को प्रत्यत व्यवसाय कहते हँ अथवा वस्तु के स्वरूप को 
स्वयं जानना प्रत्यत् व्यवसाय है | 

प्रात्ययिक व्यवसाय-इन्द्रिय एवं मन सूप निमित्तसे होने 
वाला वस्तुस्वरूय का निणंय प्रात्ययिक व्यवसाय कहलाता 
ह] अथवा आ्राप्न (वीतराग) के वचन दारा होने वाला वस्त॒ 
स्वरूप का निय प्रात्ययिक व्यवसाय है | 

श्राचुगमिक व्यवसायः साघ्य का अनुसरण कर्ने वाला एवं 
साध्य फे विना न होने बाला हेतु अन॒गामी कदलाता ह । 
उस हेत से होने बाला वस्तु स्वरूप का निर्णय श्राजुगमिक 
व्यवसाय है | 

( ठाणाग ३ उदेशा ३ सूत्र १८५) 

८६ -आराधना तीनः- अतिचार न लगाते हए शद्ध आचार का 
पालन करना श्रागधना है | 

श्राराधना के तीन भेदः- 
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(१) ज्ञानाराधना २) दर्शानाराधना (३) चास्तिराधना । 
ज्ञानाराथनाः- ज्ञान फे काल, विनय, बहुमान आदि आर आचारो 
का निर्दोष रीति से पालन करना ज्ञानाराधना है । 
द्शनाराधनाः-शंका, काचा आदि समकित के अतिचार को न 
लगाते हए निश्शकिति आदि समक्त के ्राचारो का शद्धता 
पूवक पालन करना दर्शनाराधना है । 
चासत्राराधनाः-सामायिक आदि चासि में अतिचार न गाते 
हए निर्मलतां पूर्वकं उसका पालन करना चार्तरारा- 
धना है । 
( ठउाणाग ३ उदेशा ४ सूत्र १६५) 
८७-विराधनाः-- ज्ञानादि का सम्यक्‌ रीति से आराधन न करना 
उनका खंडन करमा, नौर उन मे दोप लगाना विराघना है| 
विराधना के तीन भेदः- 
(१) क्ञन पिराधना (२) दशन पिराधना 
(३) चारि षिराधना । 
ञान विराधनाः-- ज्ञान एवं ज्ञानी की ्रशातना, अपलाप रादि 
दारा ज्ञान शी खण्डना करना ज्ञान विराधना है । 
दशेनतिराधनाः--जिन वचनो मे शंका करमे, श्राडम्बर देख फर 
अन्यमत की इच्छा करने, सम्यक्त्व धारी पुरुष की निन्दा 
फरमे, भिध्यात्वी की प्रशंसा करने भादि से ससकित की 
पिराधना करना दर्शन चिराधना है | 
चारि विराधनाः--सामायिक श्रादि चारि की विराधना करना 


चासि विराधना दै | 
{ समवायाग सूत्र) 


1 
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टस-रपणोषासचछ-प्रावक के तीन मनोरथः- 


१- हत मनोरथ में भावनी यद सादन माकं कवि क्ब 
चह शय दमय प्राप्र दोगा] उर चं अन्य या अधिक 
परिह का न्याग कम्गा। 


२-द्रमरे मनोरथ ये शआावकनी चद चिनन द्रे द्धि क्व 
चह शुम तमय प्राप होया 1 जवर में गृहस्यावान्‌ को छोड 
कर्‌ यु दित दोच्छर्‌ मत्रल्या अंगीच्छर च्स्मा। 


२- तीरे मनोरथ में श्रावक्नी यह चिचार्‌ करं छि क्व 
चह शुम अचच्र्‌ भ्रम दोगा | उन ग अन्त नमवे 
संलेखना स्वीकार क, आदार पनी छा न्या क्र, 
पादोपगमन मर्ण अंगीकार कर जीवन-मरण सी इच्छा 
न करता इम्मा ब्हेगा ! 

इन तीन मनोरथं छ मन, चन्‌, काया से चिन 
करता हुमा त्रमणापास्क ( श्रावक ) मद्ानजरा एवं 
महापयवनान (्रयास्त अन्व › चालला होवा इं] 


(उखि य च्या १८ ) 


¢ क (० (4 
<्&-चवं विरति साघु. के तीन मनोरयः- 


( १) पहत्ते मनोरथ मे भ्राघुजी यद विचार कर द्धिक्व 
वह शुम समय अगा ! विस्र प्रम मै थोडा चा अविद्ध 
शास्त्र ज्ललन तरीय गा] 

(२ ) दृस्नरे मनोरथ मे घाधरुजी यद विचार्‌ ऋं कि इव 
वह शाम समच अवेगा जव ये एक विहार ऋा मड 
श्रतिमा ( भिरह्वु पटिमा ) अद्धीकार कर्‌ विचर गा 1 
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( २३ ) तीसरे मनोरथ गे साधुजी यह चिन्तवन फर फि 
कव चह शुभ समय श्राषेगा जव तै अन्त समय म संलेखना 
स्वीकार कर, आहार पानी का त्याग कर, पदोपगमन सरण 
अ्गीकार कर, जीवन-मरण की इच्छा न करतां इमा 
विचरूगा। 

इनं तीन मनोरथो की मन, वचन, काया से चिन्तवना 
आदि करता हु्रा साधु महानिर्जरा एवं. महापर्यवसान 


~ (प्रशस्त अन्त ) वाला होता है । ॥ 
( ठाणाग ३ उदेशा ४ सूत्र २९०) 


&०--वैराम्य की व्याख्या चौर उसके मेदः-- 
पांच इन्द्रियों के विषय मोगां से उदासीन--चिरक्त 
होने को बेशम्य कहते है । वेराम्य के तीन मेदः- 
( १ ) दुःखगर्भित वैराग्य (२) मोहग्भित वैराग्य 
( ३ ) ज्ञानगर्भित वैराग्य । 
दुःखग्भित वेराग्यः-- किसी प्रकार का संकट ्राने पर पिरक्त 
होकर जो ङटम्ब श्रादि का त्याग फिया जाता है । चद 
दुभखगर्भित. वैराग्य है । यह जघन्य वैराग्य है । 
मोहगर्भित वैराग्यः--इ्ट जन फे मर जाने पर मोहवश जो धुरपि- 
वरत धारण किया जाता दै । बह मोहगर्भित बैराम्य है। 
यह मध्यम वैराग्य है | 
ज्ञानगभित वैराग्यः --वं संस्कार श्रवा गुरु के उपदेश से 
अआत्म-ज्ञान होने पर इस असार संसार का त्याग करना 
ज्ञानगर्भित बेराग्य है | यहं वैराग्य उच्छृ है । 
( कच्तेन्य कौसुदी दूखसा भाग प्रष्ठ ७०-७१ 
श्लोक ११८ से ११६ वैराग्य प्रकरण द्वितीय परिच्छेद ) 
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&१-स्थविर्‌ तीनः- 
( १ ) चयःस्थविर (२) धन्नस्थविर ˆ 
( ३ ) अ्रत्रल्या स्थविर! 

वयःस्थविर ( लाति स्थविर ) साठ चय की अवस्था के साधु 
वयःस्थविर कदलाते हँ । 

स्तस्थविरः--भीस्थानांग (डाणांग) नौर समवायांग गरत्र केन्नाता 
साधु खतरस्यविर कदलाते है । 

्रचज्यास्थविरः-- बीस वपं दी दीकापर्याय वाले साधु प्र्ज्या 
स्थचिर कताते ई । 

( ठउा्णाग ३ उदेश्ा ३ चत्र १४९) 

€र-भाव इन्द्र के तीन मेद- । 
( १ ) ज्ननेनद्र ( २ ) दशनेन ( ३ ) चाचिन््र। 

ज्ञनेन्द्रः--अविशयगाल्ती, श्रुत आदि ज्ञानां मेसेक्रिसी जान 
द्वारा घस्तु त्र का विवेचन करने बाले, थवा केवल जानी 
को ज्ञानेन्द्र कदते द । 

दर्शनिनद्रः-्ायिक सम्यग्दर्शन बाले पुरुप को द्निन््र 
कहते ह 1 

चारिजिन्द्रः-यथ्ाख्यात चासि बाले यनि को चारिनिन््र कहते 


[व 


है । बास्तवि्छ-आल्यात्मिक रे.्र्यं सम्पन्न होन से ये तीनों 
भावेन कदलाते दे। 


# 


| 


( ठार्णाग उ उदा £ सूत्र १२) 
&दे-एष्णा की व्याख्या अर मेदः-आहार, अधिकरण (वस्त्र, 
पात्र आदि साय में रखने की वस्तुएं ) शय्या (स्थानक, 
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पाट, पाटला ) इन तीनों बस्तुच्यों के शोधने म, ग्रहण 
फरने मे, अथवा उपभोग करने मे, संयम धमं पूवक संमाल्ल 
रखना, इसे एपणासमिति कहते है । 


एपणासमिति के तीन मेदः 
(९ गवेपरैपणा (२) गरहरपणा (३) भ्रासैपणा । 
गवेषरीपणाः- सोह उद्गम दोष, सोलह उत्पादना दोष, इन 
वत्तीस दोपीं को टाल्लकर शुद्ध आहारादि की खोज करना 
गवेपरौपणा रै । 
ग्रहणेषणाः-एषणा के शंकित आदि दस दोपों को टाज्ञ कर शुद्ध 
श्रशनादि ग्रहण फरना ग्रहरीपणा रै । 
रासेपणाः-गवेपरपणा चौर अ्रहरपणा दारा प्राप्त दध आहारादि 
को खाते समय माले के पांच दोष लक उपभोग करना 
्ासैपणा है । ¢ 
( उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २४ गा० १९१-१२ ) 
&४-फरण के तीन भेदः ॥ 
(१) आरम्भ (२) संरम्भ (३) सचमारम्म | 
( ठाणग ३ सूत्र १२४) 
अआरम्भः-एथ्वरी काय श्रादि जीवो की हिसा करना आरम्भ कटः 
लाता दै । 
संरम्भः-ष्थ्वी काय श्रादि जीवों की सा षिषयक सन में संक्रिष्ट 
परिणामां का लाना संरम्भ कटलाता है । 
समारम्मः--प्थ्वी काय यादि जीवों को सन्ताप देना समारम्म 


कहलाता है । 
( णग ३ उदेशा ९ सूत्र १२४) 


(कय 
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8&५-योग की व्याख्या जौ मेदः 
वीर्यान्तराय कमं के चयोपशम या कय होने पर मन 
वचन्‌, काया के निभित्त से आत्मप्रद कै चचत्ञ होने 
को योग कहते है| 
अथवाः 
चीर्यान्तराय कर्म के चय या कयोयशम से उतपन्न 
शक्ति विशेषे होने वाले साभिप्राय आत्मा के परक्रमको 
योग कहते हे । 


योग के तीन मेदः 

(१) मनोयोग (२) वेचनयोग (३) काययोग । 
मनोयोगः-मोडन्द्रिय मतिज्ञानावरण के योपशम स्वरूप 

। आन्तरिक सनोलब्धि हौने पर मनोवर्मणा के आलम्बन 
से मन छै परिणाम की ओर शुके हए आत्मम्रदेशां का 
जो व्यापार होता है उसे मनोयोग कहते है । 

वंचनयोगः-- मति ज्ञानावरण, अचर श्त ज्ञानाचरण आदि कमं 
के क्षयोपशम्‌ से आन्तरिक चागृलष्धि उत्पन्न होने प्र वचनं 
वर्गणा के आलम्बन से भाषापंरिणाम की श्नोर अभिश्ुख 
श्रात्मप्रदेशां का जो व्यापार दता है! ऽसे वचनयोग 
कहते है । । 

काययोगः--ओीदारिक आदि शरीर वगणा के पुद्गलं के 
आलम्बनं से होने बाल्ले आत्मप्रदेशोः के व्यापार को काय- 
योग कहते है । .- र 


( ठणांग ३ उ० १ सूत्र १२४ टीका > 


.( गाणा ३८० १ सूत्र १२४) 
( वन्त्वार्थं सूत्र अध्याय ६ सू० १) 
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8 ६-दण्ड की व्याख्या श्चौर भदः-जो चारि सूपी आध्या- 
स्पिक पेश्वयं का अपहरण कर आतमा को असार कर देता 
है । वह दर्ड है । 
( समवार्यांग २) ` 
श्थवाः-- 
प्राि्यो को जिससे दुःख पहुंचता है उसे दणड कते है । 
( आचाराग श्रुतस्कन्ध १ अध्ययन ४ उदेशा ९ सूर १२६ टी ) 
, अ्रथवाः-- 
मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्ति को दण्ड कटते है । 
( उत्तयाभ्य्यन अध्य० १६) 


दणड के तीन मेदः- 
(१) मनदण्ड (२) वचनद्र्ड (३) कायादण्ड । 
। ( समबायांग ३) 
( ठाणांग ३ उदेशा १ सूत्र १२६) 
&७ -कथा तीन्‌ः-- 


(१) चर्थकथा (२) धर्मकथा (३) काम कथा । 
ञर्थकथाः--अ्थं का स्वरूप एवं उपार्जन के उपायां को बतलते 
वाली वाक्य पद्धति श्रथ कथा है जसे कासन्दकादि शास्र! 
धमकथाः--धमं का स्वरूप एवं उपायों को वतलाने वाली बाक्य- 
पद्धति धमं फथा है । जैसे उत्तराध्ययन चत्र आदि । 
कामकथाः--काम एवं उस के उपायो का वर्णन करने वाती 
वाक्य पद्धति काम कथा दै । जैसे बारस्यायन ासघन्न 


वभैरह । 
( उारणय ३ उ० दे सूत्र १८६ ) 
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€ ८-गारव (गीरव) की व्याख्या नौर मेदः- 
द्रव्य अर माव भेद से गौरव दो प्रकार का है। वजादि 

की गुरुता द्रव्य गौरव है। अभिमान एवं लोभ से होने 

, बाला आत्मा का चुम साव भाव गौर (भाव मारव) है । 


यह संसारं चक्र मँ परिभ्रमण कराने वाले कर्माका 
कारण हं । 


गार (गौरव) के तीन मेदः-- 
(१) ऋद्धि गौरव (२) रसगौरव (३) साता गौर । 
ऋद्धि गौरवः-राजा महाराजाओं से पूज्य श्राचार्य्यता च्रादि 


की ऋद्धि काञ्मभिमान करना एवं उनकी प्रापि की श्च्छा 
करनां ऋद्धि गौरव है । 


, रसगीरवः--रसना इन्द्रिय के विषय मधुर आदि रमो की प्राप्ति 
से श्रभिसान करना या उनकी इच्छां करना रसगौरव है । 


सातामौरवः-साता-स्वस्थता भादि शारीरिक सखो की प्राप्ति होने 
से अभिमान करना या उनकी इच्छा करना सातागीख है । 


( ठाणांग ३ उ० ४ सूत्र १२५) 
8 &-करद्धि क तीन मेदः- 


~ (१) देवता की ऋद्धि (२) राजा की कदि 
(२) आचाय फी ऋद्धि । 
( उाणांग ३ उ० ४ सूत्र २१४) 
१००-दैवता की ऋद्धि के तीन मेदः- 
(१) बिमान की ऋद्धि (२) विक्रिया करने की क्द्वि 
(३) परिचारणा ( कामसेवन ) की ऋद्धि । 
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~+ 


अथवाः-- 

(१) सचित्त छद्धिः-श्रग्रमदिषी आदि सचि वस्तुं की 
सम्पत्ति 

(२) अचित्त ऋद्धिः-वस्र अभूषख की ऋद्धि । 

(३) भिश्र ऋद्धिः-वस्त्राभूषणों से अलंङृत देवी आदि की 


ऋद्धि | 
( ठणांग २ उ० ४ सूत्र २१४) 
१०१-राजा फी ऋद्धि के तीन मेदः- 

(१) अति यान ऋद्धिः-नगर वेश मं तोरण बाजार भादि 
की शोभा, ्ोगों की मीड़ चादि सूप द्धि अर्थात्‌ 
नगर प्रवेश मदोत्सव की शीभा। 

(२) निर्याण छद्धि- नगर से बाहर जाने मे हाथियों की 
सजावट, ससन्त चादि की द्धि । 

(२) राजा कै सैन्य, वाहन, खजाना यौर कोठार की द्धि । 

श्रथवा-- 

(१) सचित्त छऋद्वि- पटरानी यादि अन्तःपुर | ` 

(२) श्रचित् ऋदधि- स्र, आभूषण आदि । 

(३) भिश्र छऋद्धि-वस्त्रामृपर्णे से अलंछृत पररानी आदि। 

( गखाग ३ उ० ४ सूत्र २१४) 
१०२-घाचाय्यं की ऋद्धि के तीन मेदः- 

(९) ज्ञानक्ऋद्धि (२) दर्शनऋद्धि (३) चारित्रद्धि । 

(१) ज्ञान ऋद्धिः-- विशिष्ट श्रुत्त फी सम्पदा । 

(२) दर्शन ऋद्धिः-्रागम मे शंका आदि से रद्ध 
दोना तथा प्रचचन की प्रभावना कर्ने वाले शासो 
करा ज्ञान । 


-७र्‌ श्री मेता जेन ब्रन्यमाला 





(३) चार कट्धिः--श्रतिचार रदित शुद्ध. उ्छष्ट चाछि 
का पालन करना | 
अथवाः-- 
` सचित्त, अचित्त श्रौर मिश्र के मेदते भी आचार्यं की 
ऋटि तीन प्रकार दी ह। 
(१) सचित्तऋद्धिः-शिष्य व्गौरह । 
(२) श्रचित्तछद्धिः-वस् बगैरह । 
(३) मिश्रद्धिः- सर पहने इए शिष्य चर्यरह । 
( ठाणंग ३ उ>  सुत् २१४} 
१०३-आचाय्यं कै तीन मेदः 
(१ भरल्पाचाय्यं (२) कलाचाय्यं (३) धमाचाय्यं । 
शल्पाचास्यंः-चुदार, खनार, रिल विट, सुथार, चितेरा इत्याहि 
के हुन्नर को शिल्प कते ह । इन शिल्पो में प्रवीण शिचक 
शिल्पाचा्य कटलाते ह 
कलाचा्यः-- कान्य, नाटय, संगीत, चित्रिपि इत्यादि पुरुप 
की ७२ चौर सियो की &४ कला को सीखाने बाते 
अध्यापक कताचायं कलते है । 
धर्माचा््यः-श्रुत चारित्र रूप धर्मं करा स्वयं पालन करने बाले 
दूसरा को उसका उपदेश देने बाले, गच्छ कै नायक, साघु 
निरान धर्माचाग्यं कटल्लाते है । 
शिन्पाचाय अर कलाचाय्यं की सेवा इहलौकरिच् दित 


ॐ 


के लिए श्रौर धर्माचाय्य की सेवा पारलौकिक हित-निर्जरा 
त्रादि के लिए की जाती ई। 
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शिल्पाचार्य ओर कलाचा्य की विनय भक्ति धर्मा- 
चार्य की चिनय भक्ति से भिन्न प्रकारकीदै। 
शिल्पाचा्यं नौर कलाचार्य्यं को स्नान आदि कराना, 
उनके लिए पुष्प लाना, उनका मण्डन कशना, उन्दरं भोजन 
कराना, बिपुल्त श्राजीनिका योग्य प्रतिदान देना अर 
उनके पत्र पूत्रियों का एलन पोपण करना, यह उनकी 
विनय-भक्ति कां प्रकार है। 


धर्माचाय्यं को देखते ही उन्दं चन्दना, नमस्कार 
करना, उन्देँ सत्कार सन्मान देना, यावत्र उनकी उपासना 
करना, प्रासुक, एपणीय श्राहार पानी का प्रतिलाम देना 
एवं पीठ, फलग, शय्या, संथारे के लिए निमन्त्रण देना, 
यह धर्माचाय्यं की विनय भक्ति का प्रकार ३। 
( रार्यप्र्लीय चन्न ७७ प्र १४२ ) 
( श्रभिधान राजेन्द्र कोप भाग २ प्रएठ २०३) 
१०४-शल्य तीनः--जिसमे बाधा (पीडा) हौ उसे शल्य कहते 
है । कांटा, भाला बगैरह द्र्य शल्य है । 
भावशल्य के तीन भेदः- 
( १) माया शल्य (२) निदानं ( नियाणा ) शल्य 
( २) भिथ्या दर्शनं शन्य | 
माया शल्यः--कयट भाव रखना माया शाल्य है । श्रतिचारं 
लगा कर माया से उसकी भाललोचन न करना अथवा गुरु 
के समक्त अन्य सूप से निवेदन करना, अथवा दूसरे पर 
सटा आरोप लगाना माया शल्य ह । 
( धमंंग्रह श्रध्याय ३ प्रष्ठ ७६ श्लो० २५ ) 
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निदान शल्यः-राजा, देवता आदि की ऋद्धि को देख केर या 
सुन कर मन में यह अध्यवसाय करना कि मेरे दारा आचरण 
कि हए जद्यचर्य, तप श्रादि ्रलुष्ठानों ॐ फलस्वरूप शफे 
भी ये क्रद्धियां पराप्त हों । यह निदान (नियाणा) शल्य रै । 
मिथ्या दर्शन शल्यः विपरीत श्रद्धा का दोना मिथ्या दर्शन 
शल्य है । 
( धमे० अधि० ३ प्रू ७६. श्लो० २७) ( समवायांग ३): 
( काणांग ३ उ० ३ सूते १८२) 
` १०५- अल्प श्राय के तीन कारणः- 
तीन कारणो से जीव श्चल्पायु फल वाले कर्म वाधते ई । 
८ १ ) राशियों की दसा करने बाला । 
(२ ) भट बोलने वाला । 
( ३ ) तथारूप ( साधु फे श्रसुरूप क्रिया श्र वेश श्रादि 
से युक्त दान कै पात्र ) अरमण, मादण ( श्रावकं ) को 
श्रप्रासुक, कल्पनीय, अशन, पान, खादिम, स्वादिम देने 
वाल्ला जीव अल्पायु फल बाला कमं वांधता है ] 


( ठाणंग ३ उ० १ सुजन १२५ ) 
( भरावती शतक ४ उदशा & सु २०४) 


१०६-जीव कौ अदयम दीर्घायु के तीन कारणः-- तीन कारणो षे 
जीव अश्युम दीर्घायु अर्थात्‌ नरक आयु बाधते है । 
( १) प्राणियों की र्दिसा करने बाला । 
( २ ) भढ बोलने बाला । 
( ३ ) तथारूप श्रमण माहण की जाति प्रकाश द्वारा 
अवहेलना कले वाला, मन ओं निन्दा करने बाला, लोगो 
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के सामने निन्दा श्रौर गर्हणा करने बाला, पमान करने 
बाला तथा अप्रीति पूवक अमनोज्ञ अशनादि वहराने बाला 
जीव श्रयुम दीर्घायु फल बाला कर्मं वांधता है । 
( डाणाग ३ उ० १ सूत्र १२५) 
१०७ -जीव की श॒भ दीर्घायु के तीन कारणः-तीन कारणे से 
जीव शभ दीर्घायु बाधा है । 
(१) प्राणियों की हिसा न करने वाला । 
(२) भढ न वोलने बरला। 
( ३ ) तथारूप भ्रमण, मादण को चन्दना नमस्कार यावत्‌ 
उनकी उपासना करके उन्दे कि प्रकार के मनोज्ञ एवं 
प्रीतिकारक श्शनादिक का प्रतिलाभ देने वाला श्रथात्‌ 
हराने वाला जीव शुभ दीषु वांधता ३ । 
( भगवती शतक ॐ उदेशा ६ सूत्र २०४) 
( ठाणांग ३ उ० १ सूत्र १२५) 
१०८-पल्योपम की व्यार्या श्रौर भेदः--एक योजन लम्बे 
एक योजन चौडे ओर एक योजन गहरे गोलाकार ङूप 
की उपमा से जो काल गिना जाय उसे पन्योपम कहते है । 


पल्योपम के तीन भेदः- 
( १ ) उद्धार पल्योपम (२) अद्धा पल्योपम ~ 
८३ ) चेतर पल्योपम | 

उद्धार पन्योपमः--उत्सेधांगुल परिमाय से एक योजन लम्बा, 
चौडा श्रौर गहरा इध्मा एक दौ तीन यावत्‌ सात दिन 
घाले देषङ्करु उत्तरङ्ृरु जगलिया के चाल ( केश ) फे ग्र 
भागों से टूसटूसकर दस प्रकार भरा जाय कि वे बालाग्र 


७६ श्री सेठिया जैन भन्थमाला 


हवा से न उड़ सके श्रौर श्राय सेन जल सङ उन्मेस 
भरत्येक को एक एक समय मे निकालते हुए जितने काल 
चह कभा सवथा खाल्ली हो जाय उस काल परिभाख को 
उद्धार पल्योपम कहते है । यह पल्योपम संल्यात समय 
परिमाण होता है| 
उद्धार पल्योपम खच्म श्रीर व्यवहारिक के भेद से दो प्रकार का हैः 
उपरोक्त वर्णन व्यवहारिक उद्धार पल्योपम का हे | उक्त 
बालाग्र के असंख्यात शरदश्य खंड किये जांयनजो कि 
विशद्ध लोचन वाले छमस्थ पुरूष के दृष्टिगोचर होने घाल 
सदम पुद्गल द्रव्य फे असंख्यातवं भाग एवं घदम पनक 
(नीलश-फूलण) शरीर कै श्रसंख्यात गुखा हो । उन घ्म 
बालाग्र खण्डो से बह ङश्रा ठस ठस करभरा जाय ओर 
उनमें से रति-समय एके एक बालाश्र खण्ड निकाला जाय। 
इस प्रकार निकालते निकालते जितने काल मे बह 
, इभा सर्वथा खाली हो जाय उसे त्तम उद्धार पल्योपम , 
कहते है । घछतर्म उद्धा पल्योपम में संख्यात वर्षं कोटि 
परिमास काल होता है । 
श्रद्धा पल्योपमः-उपरोक्त रीति से भरे हए उपरोक्त परिमाण के 
. इय में से.एक एक बालाग्र सौ सी कष मेँ निकाला जाय । 
इस भरफार निकालते निकालते, जितने काल मं व्रहङ्‌भा 
सवथा खाली दौ जाय उस-काल परिमाण को अद्धा पल्यो- 
पम कहते है । यह संख्यात षषे कोटि परिमाण होता है । 
इसके मी घ्म ओौर व्यवदार दौ मेद ह । उक्त स्वरूप 
व्यवहार अद्धा पल्योपम का है । यदि यदी कूषं उपरोक्त 
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ल्म घालाग्र खण्डं से मश दो एवं उनमें से प्रत्येक बालग्र 
खण्ड सौ सो वर्षं मेँ निकाला जाय । इस श्रकार निकालते 
निकालते बह ङभा जितने काल मे खाली हौ जाय वह 
खत्म श्रद्धा पन्योपम है। सदम शद्धा पल्योपम मेँ असं- 
ख्यात वर्षं कोरि परिमाण कात होता है । 


छर पल्योयमः--उपरोक्त परिमाण का कूप उपरोक्त रीति से 
चासाग्रों से भरादो। उन बालपरोंसेजो आकाश श्रदेश 
छए हए है ! उन हुए हए आकाश प्रदेशों मे से प्रत्येक को 
प्रति समय निकाला जाय । इस प्रकार समौ च्राकाश प्रदेशों 
को निकालने में जितना समय लगे वह केत्र-पल्योपम है। 
यह काल अस्तस्यात उत्सपिंणी अवसर्पिणी परिमाण होता 
ह । यह भी घर्म शौर व्यवहार के मेद्‌ से दो प्रकारका 
ह । उपरोक्त स्वरूप व्यवहार स्र पल्योपस का हा । 


यदि यही इ"या बालाग्र के ज्म खण्डो से दु स ठस 
कर मरा हो । उन बालाग्र खण्डां से जोआकाश प्रदेश 
छए हृरद ओर जो नदीं छुए हए है । उन इए हए शौर 
नदीं छए हए समी माकाश प्रदेशो मे से अत्येक करो एकं 
एक समयमे निकालते हए सभी को निकालने मे जितना 
काल सगे वह खरम चेत्र पल्योपम है । यह भी असंख्यात 
उत्सर्पिणी शरवसर्पिणौी परिमाण होता है । व्यवहार चत्र 
यल्योपम से श्रसंस्यातत गुणा यदं काल जानना चाहिए । 
{ अलुयांगद्वार सूत्र १२ से १४० 


ध्र १७६ श्रागमोद्य समिति ) 
( प्रवचन सारोद्धार दार १५८ गाथा १०१८ से १५२६ तक ) 


~ श्री सेखिचा चैन अन्यमाला 


१०६- सागरोपम के तीन मेद४- 
(१) उद्धार सागरोपम (२) अद्धा सागरोपम । 
(३) चेत्र स्रागरोयम । 
उद्धार स्ागरोपमः-उद्धार सागरोपम के दौ भेदः-खल्म अर 
व्यवहार । दस कोड़ा कोडी व्यवहार उद्धार पल्योपएम 
का एक व्यवहार उद्धार सागरोपम होता है । 
दस हनार कोड़ा कोड खक्म उद्धार पल्योपम क्रा एक 
सच्म उद्धार सागरोपम होता है | 
द्रई ल्म उद्धार सागरोपम या पच्चीस कोड़ा 
कोड खछल्म उद्धार पल्योपम में जितने समय दोते हँ । उतने 
ही लोक में द्वीप ओर सदर | 
श्रद्धा सागरोपमः अद्धा सागरोपम मी उन्म श्रौर व्यदार फे 
भेद से दोप्रकारकादै। 
दस कोडा कोदी व्यवहार अद्धा पल्योपम का 
एक व्यवहार श्रद्धा सागरोपम होता है । 
दस कोडाकोडी खल्म शद्धा पल्योपम क्रा एक 
सरच्म अद्धा सागरोपम्‌ होता है] 
जीवों की कर्मस्थिति,` कायस्थिति श्रौर भवस्थिति 
सक्म अद्धः पल्योपम श्रीर ज्म अद्धा सागरोपम ये मापी 
जाती रै] 
चेत्र सागरोपमः- चेव सागरोपम भी इज्म ज्र व्यवहार के मेद 
सेदोभ्रकारकाहै] 
दस कोडा कोद न्यवहार चेत्र पल्योपम का 
एक व्यवहार चेत्र सागरोपम होता है । 
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दस कोड़ा कोडधी शप्ष्म चेत्र पल्योपम का एक 
सूच्म कत्र सागरोपम दता रै । 
छम चत्र पल्योपम चौर घ्म केत सागरोपम से दश्िवाद 
मेँ द्रव्य मपे जाते ह । छच्म चेत्र सागरोपम से प्रथ्वी, पानी; 
श्रग्नि, चायु, वनस्पति श्रौर चरस जी्ों की गिनती की 
जाती है| 
( श्रनुयोगद्वार सू० १३८ से १४० पृष्ठ १७६ श्रागमोदय समिति ) 
€ प्रवचन सारोद्धार दार १४६ गाथा १०२७ से १०३२ ) 
११० नवीन उत्पन्नं देवता के मनुष्य लोक मँ श्राने के तीन 
कौरणः-- देवलोक मे नवीन उत्पन्न हृश्मा देवता तीन कारणो 
से दिव्य काम भोगो में सूरा, गृद्धि एवं श्रासक्ति न करता 
ह्या शध मुष्य लोक मे रने की इच्छा फरता है श्रौर 
आ सक्ता है । 
` (१) वह देवता यदं सोचता है किं मदुष्य भव में 
मेरे ्राचार्थ्य, उपाध्याय, भरवर्चक, स्थिर, गणी, गणधर 
एवं मणाचच्छेद्क है । जिनके प्रभाव से यह दिव्य देव ऋद्धि, 
दिव्य देव युति श्रौर दिव्य देव शक्ति युभेइस भव में प्रप 
हर है । इसलिए मै मनुष्य लोक मेँ जाऊ ओर उन पूज्य 
श्राचाय्यादि को वन्दना नमस्कार करू, सत्कार सन्मान 
द्‌ एवं कल्याण तथा संगत रूप यावत्‌ उनकी उपासना , 


करू । 

(२) नवीन उत्पन्न देवता यह सोचतारहैकरिचिदकी 
गुफा मे कायोत्सगं करना दुष्कर काय्यं है। विन्तु पूरं उपयुक्त, 
अ्रचुरक्त तथा प्राथना करनेवाली वेश्या के मन्दिरमे रहकर 
जह्यचय्यं व्रत का पालन करना उससे भी अति दुष्कर 


श्री सेखिया जैन प्रन्यमाला 


काय्यं है । स्थृलमद्र शुनि की तरह ेी कटिन से कटिन 


क्रिया करने बाजे ज्ञानी, तपस्वी, मनुप्य-लोक मं दिखाई 
पड़ते है । इसल्तिये मै मनुष्य लोक मे जां जीर उन पूज्य 
धनीश्वर को वन्दना नमस्कार करू यावच्‌ उनकी उपासना 
करू | 

(३) चह देवता यह सोचता ह करि मुभ्य भवे में मेरे माता 
पिता, माई, बहिन, स्त्री, पुत्र, पुत्री, पुत्रबधु श्रादि ईै। 
वहां जाऊ श्रौर उनके सन्धुख प्रकट होऊ । वे मेरी इस 
दिव्य दैव सम्बन्धी ऋद्धि, युति अर शक्ति को देखं । 

(लंग ३ उदगा ३ सत्र ७७) 


१११-देवता की तीन अभिलापायः- 


(१) मनुष्य भव (२) आय्य चत्र (३) उत्तम कल में जन्म। 
( उणंग ३ उदेशा 3 चुत्र १५८ ) 


११२-देवता के पश्चाताप के तीन बोलः-- 


(१ में बल, वीर्य, पुरुपाकार, पराक्रम से युक्त था ¡ धके 
पठनोपयोगी सुकाल भ्राम था! कोद उपद्रव भीन था। 
शास्त्र ज्ञान के दाता अाचायं, उपाध्याय महाराज विद्यमान 
ये । मेश शरीर भौ नीरोग था। इस प्रकार समी सामग्री 
के प्राप्न होते इए भी फे खेद ह किं मेनि बहुत शास्र 
नहीं पटे ।. ६ 

(२) खेद है कि परसोक से विंद्धेख होकर रेदिक सुखो मे 
श्रासक्त हो, विषय पिपासु बन मेनि चिरकाल तक श्रमण 
( साधु ) पर्याय का पालन नहीं किंया । 

(३) खेद रै किमेने ऋद्धि, श्स रौरं साता गार (गीर) का 
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्रमिमान किया । प्रा भोग सामग्रीमें मूत रहा एवं 
शभ्राप्न मोग सामग्री की इच्छा करता रा । इस प्रकार म' 
शुद्ध चरित्र का पालन न कर सका । 

, उपरोक्त तीन बोलो का विचार करता हुभा देवता 

पथात्ताप करता दै । | 
( ठाणाग २ उ० ३ सू १७८ ) 
११ ३-देवता के च्यवन-ज्ञान के तीन बोलः- 
(१) विमान के आभूषणं की कान्ति को फीकी देखकर । 
(२) कल्पषृत्त को शरशाते दए देख कर । 
(३) तेज अथात्र पने शरीर की कान्ति को षटते हुए देखकर 
देवता फो अपने च्यवन (मरण) फ काल का ज्ञान दोजाता है । 
( ठाणग ३ उदेशा ३ सूत्र ७६) 
११४-विमानों के तीन आधारः- 

(१) घनोद्धि (२) धनचाय (३) आकाश । 

इन तीन के श्राधार से बिमान रे हुए दै | प्रथम 
दो कल्प-सीधमं ओर ईशान देवलोक मे विमान 
घनोदधि पर रहे हुए है । सनत्कुमार, - माहेन्द्र रीर 
ब्रह्मलोक मे विमान पनवाय पर रहे हए है । लान्तक 
श॒क्र श्रर सर्दस्रार देवलोक मे विमान षनोदधि अरर घन- 
वाश्दोननों पर रहे हृषए हँ । इनं फे उपर क णत, प्राणत 
आरण, अच्युत, नव भ्ैवेयकः ओर अचुत्तर विमान में 


विमान आकाश प्र स्थित है| 
( ठाणाग ३ सूत्र १८० ) 
११५-प्रथ्वी तीन बलयो से घलयित है ! एक एक पृथ्वी चारो 


तरफ़ दिशा.विदिशा मे तीन वल्य से पिरी हुई है । 


1, 
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न लः ~~~ 
(१) षनोदधि चलय (२) धनवात चलय (३) तनुवात वलय । 


( उणाग ३ उ० ४ सूत्र २२४ ) 


११६-पथ्वी फे देशतः धूजने ॐ तीन बोल्लः--तीन कारणों से 


[= 


पृथी का एक भाग विचलित हो जाता है | 

(९) रत्नग्रमः पृथ्वी के नीचे वाद्र पुद्गलो का स्वाभाविक 
जोर से अलग होना या दृस्ररे पुद्गलं का आकर जर सै 
टकराना, पृथ्वी को देशतः विचरित कर देता हे | 

(२) महाऋछद्धिषएली यावत्‌ महेश नाम वाला महोरग जाति 
का ज्यन्तर दर्पोन्पत्त होकर उल कूद मचाता हा पृथ्वी 
को देशतः विचलित कर देता है । ठ 

(३) नाग मार ओर सुपर्णं कमार जाति के भवनपति 
देवताश्मं के परस्पर संग्राम होने पर पृथ्वी काणक देश 


विचक्लित हो लाता है । 
( खरणांग २ उदैेशा ४ सूत्र १६८) 


सारी पएथ्वी पूजने के तीन वो्लः--तीन कारणों से पूरी 
पृथ्वी विचलित दती हें ।- 

(१) रतनग्रभा पृथ्वी के नीचे जव धनवाय चुन्ध ही जात 
है तव॒ उससे धनोदधि कम्पित दीता हे ओ उससे 
सारी पृथ्वी विचलित हो जाती हं । 

(२) महाऋद्धि सम्पन्न यावत्‌ महाशक्तिशाली महेश नाम 
भाला देव तथारूप के भ्रमण मादण को. अयनी ऋद्धि, 
यति, यश, बलत, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम दिखलाता ह्या 
सारी पृथ्वी को विचलित कर देत्ता हं । 

(२) देवों चनौर ्रसुरों मे खंग्राम होने पर सारी पृथ्वी 
चलित होती रै । 


[8 


{ ठारणांग ३ उशा £ सूत्र १६८ ) 
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११३. पि 


११८ गुल के तीन मेदः 
(१) आात्मांगुलल (२) उत्सेधांगुल (३) प्रमाणांयुल । 

प्रात्मांगुलः-- जिस काल मे जो मुष्य होते है । उनके अपने 
गुल को आत्मांगुल कहते है । काल के भेद से मचुष्यां 
की श्रवगाहना में न्युनाधिकता होने से इस भ्रगुल का 
परिमाण भी परिवतिंत होता रहता है । जितस घमय जो 

मनुष्य होते है उनके नगर, कानन, उद्यान, वन, तदाग 
„कूप, मकान आदि उन्दी के अ॑गुल से श्र्थात्‌ आत्मांयुल ले 

नापे जाते है । 

उत्सेधांगुलः--श्राठ यवमध्य का एक उत्सेधांगुल दोता दै । 
उत्सेधां गुल से नरक, तियञ्च, मनुष्य अर देवों की अव- 
गाहना नापी जाती है । 

प्रमाणां युलभ-यह अंगुल सबसे बड़ा होता है । ईस लिए इसे 
रमाणणागुल कते है । उत्सेधांगुल से हजार युणा प्रमाणां 
गुल जानना चादिये ! इस श॑गुल से रलनप्रभादिक नरक, 
भवनपतियों के भवन, कल्य, बपेधर पवत, द्वीपश्रादि की 
लम्बाई, चौडाई, ऊंचाई, गदश, रौर परिधि नापी जाती 
है । शाश्वत षस्तु्ों के नायने फे लिए चार हजार कोषं का 
योजन माना जाता दै । इस्ता कारण यही है कि शाश्वृत 
वस्तुओं के नापे का योजन प्रमाणांगुलल से लिया जाता 
है । प्रमाांयुल उत्तेधांयुलं से हजार गुणा अधिक होता 
है । इसकतिए इस अपेक्षा से प्रमाणांगुल का योजन 
उत्सेधांगुल के योजन से हजार गुणा बड़ा दता है । 

( श्नुयोगद्वार सू० १३३ पृष्ठ १५७ से १७३ ऋआगमोदय समिति ) 





- ग्री सेखिया जैन अन्यमान 
११९ द्रन्याचुपर्ी क तीन मेढः- 

(९) पूप (२) पानु (२) अनादी । 
पूवाुपूर्बीः--चित कमभ पडले धे आर्म्म होकर करमशः गराना 
~ की नाती दं चद पृत्रारुप्रीहे। तंवः-वमासिच्राव, च्वपा- 

स्विक्राय, आकाशारिवक्राय, जीबाभ्धिकाय अर्‌ छल 
पथायुपर्रीः-- नित.क्म मे अन्त चम रम्य कन्‌ च्टे्मम 

` गणना की नाती है उये पयायश छदने ई 1 जसेः-छन, 
पुट्गलास्तिकाय, जीवास्तिक्ाय, आकाशाभ्िकराय, अघ्मा- 

स्तिकराय श्रौर धर्मास्तिङाय 1 
अनायुपूरवीः--जिस में अनायर चरं पृद्चायुपूर्ी क मिवराय 


=> क 


श्नन्य क्रम होता है बह पूर्वाछुगर्ी है। जैने एक, दो, तीन, 


वनते है । इन ७२० मंगों मे पहा स॑यम पूरा च्य, 
अन्तिम मंग पर्चावुपूर्वी का श्रार शेष ७१८ मंय नालु- 
पूर्वी के है] 


१२०-लकचणामात्न की व्याख्या चौर मेदः- नदोष लचय न्ने 
. लचणामास कहते इ । 
लचणामास के तीन मेदः-- 
( १ ) व्यापि ( २) अतिव्याप्नि ( ३) अवमम्‌ । 
्च्याप्षिः-- क्त्य ( चिसक्छा लदण शिया जाय ) क एक देन 
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म्र ्षचेण के रहने को अव्याप्निदोष कहते ह । जैसेः- पश 


का लच्ण सीग। 
अथवा _ 


जीव का ल्श पंचेन्द्रियपन्‌.। 
`श्रतिव्याक्षिः-- च्य अर श्रलच्तय दोनो मे लदण फे रहने को 
अतिव्याधि दोष कहते ह । जेसेः- गौ का लकच्ण सीग। 
असम्भवः-लच्य मे लचणं के सम्भव न होने को असम्भव 
टोष कहते है । जैसेः- श्रम्नि का लक्तण शीतलता । 
{ न्याय दीपिका प्रकाश १) 
१२१ समारोप का लक्तण शीर उघके मेदः-जो पदाथं जिस 
स्वरूप बाला नद्य ह ऽचे उश स्वरूप प्राला जानना समा- 
रोष है । इसी को प्रसासामास करते है । 
समारोप कं तीन भेदः-- । 
( १) संशय (२) विपयेय ( २) अनध्यवसाय । 
संशयः--विरोधी अनेक प्ले के अनिश्चयात्सक ज्ञान को संशय 
कहते है ¦ ञसेः-रस्सी मे “वह रस्सी है या सांप” अ्रथवा 
सीप म॑ “यह सीप है या चांदी" एेसा ज्ञान होना | संशय 
छी भूल यी है कि जानने, बलति शो अनेक पदों के 
सामान्य धमक ज्ञान तो रहता है परन्तु विशेष धर्मो का. 
ज्ञान नीं रहता । 
उपरोक्त दोनी चान्तो. ज्ञाता को सांपौर रस्सी - 
, का लम्बापने एषं सीप शीर चांदी ी श्वेतत, चमक श्रादि 
सामान्य धम का तो ज्ञान है परन्तु दोनों को पृथक्‌ करे 
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वाले विग्रैप घर्मो का ज्ानन होने मे उसका जाम दोनों 
शरोर सुक रदा ई ! यद तो निथित द कि ए चम्तु दोन 
ख्यतो दो नदी सक्ती । बद क्रो एकर द्यी चीन दोगी | 


` इसी प्रकार व दमदोयादो दे अधिक विरोषी चारं 


सुनते ह ¡ तव द्यी संशय होता ई । जेसेः- किसी न कटा- 
जीव नित्य हं ] दूसरे ने कदा-जीच श्नित्य ट| ठनो विरोधी 
चात सुन कर तीसरे कते सन्देद दो वात्ता ई। 

वहुतसरी वस्तुं नित्य दै यर्‌ बहुत सी श्रनित्य ! चीव 
मी चस्तु दने मे नित्य या अनित्य दौनी द्य सकचा] 
इस प्रकार जव दीन्ते छोषियों में सेद देता द तमी चरशुय 
दत्ता ई ! द्रव्यत्व की अपेचृए मन्ये अम्तु निचय दं रीर 
पर्याय की पेक्षा अनित्य । इस प्रकार भिन्न २ यपेचाग्रं 
सं दोनों धर्मो क श्रस्तित्व का निय होने पर संशुय न्दी 
कटा जा सक्ता । 


विपर्ययः--विपयैत पचन के निय करने वाले जान को विवय 


कहते ह । जेसेः- साप को रस्सी सममन, सीप को चांदी 
समना 1 


श्रनध्यवसायः--ध्यद्‌ क्या दै" एेमे अस्य जान को अनल्य- 


वसाय कते दै । जपेः- मागं मे चलते हुए पुष को वश, 
कंक्रर आदि का स्पर्ध होने पर “यह क्या ई? रमा 
श्रस्यष्ट जान होता ह | वस्तु का स्पष्ट ओर निथित स्पे 
ज्ञान म होने से ही येह जान प्रमाणामास्र माना गया है 1 


( रल्तनाकराक्तारिका परिच्छेद १ सु० ७ मे १४) 
( न्यायं श्रदड़ीप अ) 
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१२२--पिता के तीन श्रंग--सन्तान मेँ पिता के तीन अंग होते 

ह अर्थात्‌ ये तीन शग प्रायः पिता के श॒क्र '(वीष्यं) के 

परिणाम स्वस्प होते है । 

(१) अस्थि ( दड़ी ), 

(२) अस्थि के अन्दर का रस, 

(३) सिर, दाद़ी, मू", नखं रीर इकति आदि के बाल, 

( ठाखांग ३ सूत्र २०६ ) 
१२२- माता के तीन श्रंगः-सन्तान में माताके तीन अंग 
होते है । अर्थात्‌ ये तीन अंग प्रायः माता के रज के 
परिणाम स्वरूप होते है । । 

(१) मांस (२) रक्त (३) मस्त॒लिङ्गः( मस्तिष्कं ) 

। ( उर्णाग २ सूत्र २०६) 
, १२४- तीन का प्रत्युपकार दुःशक्य हैः- 

(१) साता पिता (२) भत्ता (ख्रामी ) (३) धर्माचाय्यं । 
इन तीनों का अत्युपकार अर्थात्‌ उपकार का "बदला 
चकाना दुःशक्य है। 

माता पिताः-- कोई इीन पुरुष सबेरे ही सेर शतपाक, सदसर- 
पाक जैसेः- तेज्ल से माता पिता के शरीर की मालिश करे | 
मालिश करके सुगन्धित द्रव्य का उवट्न करे । एवं इस के 
बाद सुगन्धी, उष्ण ओर शीतल तीन प्रकार के जल से 
स्नान करि ! तत्पश्वात्‌ सभी अलंकारो से उन के शरीर 
को भूषित करं । वस्र, भूषणो से अलंकृत कर मनोज्ञ, 
श्रटारह प्रकार के ज्यञ्जनों सहितं मोजन करावे भौर सेके 
नाद उने पने कन्धों पर उठा कर फिर । यावभ्जीव ेसा 
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[भम 


करने पर भी चह पुरुष माता-पिता के महान्‌ उप्कीर से 
उक्रण नहीं हो सकता । परन्तु यदि वह केवली मररूपित 
धमं फह कर, उस का बोध देकर माता पिता को उक्त ध्म 
मे स्थापित कर दे तो चहं माता पिता के परम उपकार का 
बदला चुका सकता है | 


भर्ता (स्वामी );- कोई समर्थं धनिक पुरुष, दुखावस्था मेँ षडे 
इए किसी असमर्थं दीन पुरुष को धनदान आदि से उन्नत 
कर दे । वह दीन पुरुष ्रपने उपकारी की सहायता से 
चट्‌ करं उस के सन्युख या परोक्त मं विपु मोग सामग्री का 
उपभोग करता हु विचरे । इसके वाद यदि किंसी समय 
म लामान्तराय कर्म के उद्य से वह भर्तां ( उपंकाये ) 
पुरुष निधन हो जाय श्रौर वह सदायता की आशा से उच 
पुरुष के पास ( जिस को किं उसने अपनी सम्पन्न अवस्था 
मे घन श्रादि की सहायता से बदाया था ) जाय | वहमभी 
श्मयने भर्ता. ( उपकारी ) के महदुपकार को स्मरथ कर 
अपना स्वस्व उसे समर्पित करदे । परन्तु इतना करके भी 
वह पुरुष अपने उपकारी के किये हए उपकार से उक्रण 
नदीं हौ सकवा । परन्तु पदि चह उसे केवली मापिति धमं 
कह कर एवं पूरी तरह से उसको बोध देकर धमं में 
स्थापित कर दे तो वह पुरूष उस के उपकार से उक्रण ह 
सक्ता है । 


धर्माचार्व्यः-- कोर पुरुष धर्माचाय्यं के समीप पाप.कमं से 
हटनि वाल्ला एक भी धार्मिक सुवचन सुन कर हृदय में 
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धारण कर ले एवं इच के वाद यथासमय कालल करके 

देवलोक मे उत्प हो । वह देवता धर्माचाय्यं फ उपकार 
का स्याल करके आवश्यकता पड़ने पर उन धर्भाचाय्यं 
को दुर्भि बाले देश से दृसरे देश भे पहुंचा देवे । निजेन, 
भीषण अरवी मे से उनका उद्धार करे) एवं दीघं कालके 
कुष्ठादि रोग एवं शूलादि आतङ्क से उनकी रका करे । 
इतने पर भी वह देवता अयने परमोपकारी धर्माचाय्यं के 
उपकार का बदला नदी चुका सक्ता । किन्तु यदि मोह 
कमं फे उदय से बह धर्मा चाध्यं स्वयं केवली प्ररूपित धमं 
से श्रष्ट हो जाय शौर वह देवता उन्हं केवली प्ररूपित धमं 

स्वरूय वत्ता कर, बोध देकर उन्दं पुनः धमं मेँ स्थिर कर 
दे तो वह देवता धर्माचाय्यं के ऋण पे युक्त दो सक्ता है । 


( ठाखाग ३ सत्न १३५ ) 
१२५-अत्मा वीनः- 


(१) बहिरात्मा ८२) श्न्तरात्मा (३) परमात्मा | 


घष्ठिरात्माः--जिस जीव को सम्यग्‌ ज्ञान कै नं होने से मोदवेश 
शरीरादि वाद्य पदार्थो मेँ ात्मडुद्धि ही कि "यदमैहीहंः 
इन से भिन्न नहीं हूं ।"' इसे प्र॑कार आत्मा को देह के साथ 
जोड़ने वाला अज्ञानी चात्मा बहिरात्मा है। 


शन्तरात्माभ--जो पुरुप वाद्य भावों को प्रथक्‌ कैर शरीर से 
भिन्न, शद ज्ञानस्वरूप आत्मा मे दी ्रात्मा का निश्चय 
फ़रता है । वह भात्म-ज्ञानी पुरुष अन्तरात्मा है । 


५. श्च चेडिन रच न्यमाडा 





परमात्माः--दच््ल कमा च याग र्‌ दिद आत्नारे. अपना 
शुद्ध जन सवस्य म्रमच्छरत्तिवादं1 = उीन्राम्‌ जँट्‌ 
क्ृतज्नत्य ह ठेनी शुद्धात्मा पर्यल्ना दै; 


{ परनातन शच न्यया १२, २४, २४८) 





१२६-दीन चथ चोनिः--राजलच्मी गदि की प्प्नि देया 
टि = क 


रथं योनि दहै! वे ख्याय कीन ईै- 
= (१) नाम (२) दणड (ड) मेद्‌! 


स्रामः--एक दस्र क उपक्रार को दिन्वाना, गुरा कवन चरन 
सम्बन्ध का कना, मविष्य डी आरा देना, मीडे इचनो 
ने तुम्हार दी द {५ इत्यादि ककर ्रान्मा छ अयंस 
करना, इस प्रकार दे अयोग राम्‌ लाते दै 


दण्डः वध, क्लेश्‌, शरन इर्स दि दार शत्रु च्छो चना नना 
दणड ऋदन्ाता ई 1 

मदः- चित्त शु चछ जीतना है, उत के पच के तानो ज उन 
ये स्नेह दटाश्न उन मं चलद पदा कर्‌ देना नथ स्य टिकवा 
ऋर शट चरा देना-मेद ३1 

उ्खग ३ चह श्न्थ्च्ी रदा) 

„~ १२७-श्रदधा, मीति, रचि, अदा- चां नक ऋापरवेगनदोदेव 
रमास्तिकछाय आदि पर व्याख्याता के यन चे तरिवान 
कर लेना-शद्धा दं ! 

ग्रतीततिः--व्याख्यादा से वुचियों इात्त { पुख्यपाप आटि } ` 
समर कर्‌ विदान करना-श्रतीदिदहं! - 
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रुचिः व्याख्याता द्वारा उपदिष्ट विषय मे श्रद्धा करके उसके 

श्रनुसार तप, चारित्र रादि सेवन की इच्छा करना शुचि है। 
( मगवती शतक १ उरेशा सूत्र ७७ ) 

१२८ (क) गुणव्रत की व्याख्या श्रौर मेदः-च्रशु्रत के 
पालन मे गुणकारी यानि उपकारक गुणो को पष्ट करने 
चाले बत गुर्रत कहलाते है । 
गुण वत तीन है 
(१) दिशिपिरिमाण बत (२) उथमोग परिभोग परिमाणत्रत 
(३) अनर्थद्णड विरमण वत । 

दिशिपरिमाण बतः--पूवं, पिम, उत्तर, दकिण, उपर, नीचे 
इन छह दिशां की मर्यादा करना एवं नियमित दिशासे 
आगे आश्रव सेवन का त्याग करना दिशिपरिमाण व्रत 
कहलाता है । 

उपमोग परिभोग परिमाणे व्रतः--मोजन यादि जो एक वार 
भोगने मेँ आते हैँ वे उपभोग दै ओओर वारबार भोगे जाने 
वाले वस्त्र, शय्या श्रादि परिभोग है । उपभोग परिभोग 
योग्य वस्तयो का परिमाण करना, छन्वीस बोलो की 

मयादा करना एवं मर्यादा फे उपरान्त उपभोग परिभोग 

योग्य स्तुभो के मोगोयभोग फा त्याग फरना उपभोग 
परिभोग परिमाण त है। 

अनथंदण्ड बिरमण वतः--अयध्यान श्र्थात्‌ आत्तध्यान, रौद्र- 
ध्यान करना, अमाद पूवक प्रति करना, ईिंसाकारी शस 
देना एवं पाप कम का उपदेश देना ये सभी काय्यं अनथे- 
दण्ड ह । कर्थोँकि इनसे निष्प्रयोजन विसा होती है। 





६२ श्री सेखिया जैन भ्रन्थमालां 


1 





अनर्थ-दएड के इन कार्ययो का त्याग करना श्रनर्थदर्ड 
विरमण वत है।* ` । 
( हरिभद्रीयावश्यक श्रध्याय ६ पृष्ठ ठ२६--८२६ ) 
१२८ (ख) गुध्चि की व्याख्या श्नौर भेदः--श्रशम योग से 
निच्रत्त होकर शभयोग मं प्रहृत करना गुभि है | 
अथवाः- 
मोक्ताभि्लापी ्रात्मां का आत्म रकता के लिए अशुभ 
योगों का रोकना गुपषि है । 
्रथवाः-- 
माने वासे फमं रूपी कचरे को रोकना गुनि है! 
गभि के तीन भेदः 
(१) मनोगुभि (२) व्चनगुि (३) कायगधि। 
मनोगिः--आत्तभ्यान, रौदर्यान, संरम्भ, समारम्भ ओर 
श्रारम्भ सम्बन्धी सद्धन्य धिकल्प न॒ करना, परलोक में 
हितकारी धमं ध्यान सम्बन्धी चिन्तवना करना, मध्यस्थ 
भाव स्खना, म अशुभ योगां को रोक कर योग निरोध 
अवस्थः मे होने वाली अन्तरात्मा की अवस्था को प्रप्त 
रना मनोगपि दै । 
वचनगुभिः-- वचन के अशम्‌ व्यापार, अर्थात्‌ संरम्भ समारम्भ 
श्रीर आ्ारस्म सम्बन्धी वचन का त्याग फरना, विक्था न 
करना, मौन रहना, बचन गुप्ति है 
कायगृिः--खड़ा दोना, बेडना, उटना, सोना, लांषना, सीधा 
चलना, इन्द्रियों को अपने अपने विपयां में लगाना, 
संरम्भ, समारम्भ श्रारम्म मे अइत्ति करना, इत्यादि कायिक 
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व्यापारो मे प्रवृत्ति न करना अर्थात्‌ दन व्यापारो से निड्त् 
होना कायगुप्ति है । अयतना का परिहारं करं यतनापूवंक 
काया से व्यापार करना एवं अशुभ व्यापारो का त्याग 
करना कायगु्नि है 1 ८ उत्त० श्र ° २४ गा० २०-२५ ) 
( ठा०३ उ० १ सूत्र १२६) 


चोथा बोल 
( बोल संख्या १२६ से २५३ तक ) 
१२६-मोक्ञ मागं के ¢ पोल--(१) सम्य्ञान (२) सम्यण्दशन 
(३) सम्यक्‌ चाचि श्रौर (४) तप । ये ४ मोत की प्राप्ति 
के उपाय है| (उत्तराध्ययन अध्ययन २८) 


१२६- (अ)--धमं चार श्रकार का दैः- 
(१) दानि (र) शीस (२) तप (४) भावना | 
( सप्तति शतस्थान भ० गा० ६६ ) 
१२६ (आ)--चार प्रकार के जीवां की दया- 


(१ प्राण (२) भूत (३) जीव अर (४) सत्य, इनका हनन 
न करना, इन पर अनुशासन न करना, इन्द परिताप न 
देना थर हन्द भाणो से वियुक्त न करना" 
( अष्वाराद्ग ध्यय ४ उ० १ सू० १२७ ) 
१२६ ८ इ ) यतना के चार गणः- ( १) यतना धम्रं ङी 


जननी (माता) दहै। (२) यतना धमं की रक्ता 
करने बाली हं । (३) यतना से तप की इद्धि 


१.1 
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1 है । (७ ) यतना एकान्त रूप से युख देने वाली 
( प्रतिमा शतक) 


१२६ (क)--चा९ मंगल रूप ह, लोक मेँ उत्तम हैँ तथा शरण 


रूप है-- 
(१)-अरिहन्त, (२) सिद्ध; 
(३) साधु, (४) केवली भ्ररूपित धम, 


अरिहन्त-चार धाती कमं स्प शत्रश्रों का नाश करनं 


वाले, देवेन्द्र कृत अष्ट महा भ्रातिदार्यादि सूथ पूजा को 
भ्राप्त, सिद्धिगति के योग्य, केवल ज्ञान एवं केवल दशन से 
त्रिकाल एवं ल्लोक जय को जानने ओर देखने बाले, हितो- 
पदेशक, सवंज्ञ भगवान्‌ ्नरिदन्त कहलाते है । अरिदन्त 
भगवान्‌ के रार महाप्रातिहाय श्नोर चार मूलातिशथ रूप 
बारह गुण रै । 


सिद्धः- श्ल ध्यान श्रा राड कर्मा का नाश करने वाले 


सिद्धशिला के ऊपर लोकाग्र में विराजमान, कव कृत्य, 
्ुक्तात्मा सिद्ध करे जाते हैँ । श्रार कमं का नाश होने 
से इन में आाठ गृण प्रगट होते है । ॥ 

नोरः-सिद्ध भगवान्‌ के आट गणो का वणन आख 
चोल में दिया जायगा । 


साधुः सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यग्‌ दशन, आर सम्यग्‌-चासत्र 


दवारा मोचमा्मंकी आराधना करने बाले; प्राणी मत्र 
पर समभाव रखने वासे, षट्‌काया के रक, आट प्रवचन 
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साता के श्राराधक, पंच महाव्रतघाशी युनि साघु कदलाते है। 
प्राचां, उपाध्यायं का मी इन्दं मे समावेश किया गया है। 
केवली प्ररूपित धर्मः-- पूं ज्ञान सम्पन्न केवली भगवान्‌ से 
्ररूपित श्रुत चारित्र सूप धर्म केवसी प्ररूपित धमं है । 


ये चारों हित ओर सुख की भ्राप्चि मे कारण स्परे । 
अत एव मंगल स्य है । मंगल रूप होने सेये लोक में 
उत्तम है । 


इरिभद्रीयावश्यक म चारों की लोकोत्तमता इस प्रकार 
चतलाई ₹ै-- 


श्रोदयिक आदि छः भाव भावलोक सूप है । ्ररिदन्त 
मगवान्‌ इन भावों की अपेता लोकोत्तम है । अरन्तावस्था 
में प्रायः अरधाती कर्मो की शुम प्रकृतियों का उद्य रहता है 
-इस सिये ओदयिक भाव उत्तम होता रै। चारों घाती कर्मो 
के क्य होने से चायिक भाव भी इन में सर्षोत्तमि होतारै। 
ओपशभिक एवं क्तायोपशमिक भाव अरिहन्त मेँ दीते 
ही नदीं है। क्षायिक एवं ओरीदयिक कफे संयोग से होने 
वाला सान्निपातिक भाव भी अरिदहन्त मे उत्तम होता 
है । क्योंकि ्तायिक श्रीर नओ्नौदयिक भाव दोनों दी उत्तस 
ऊपर बताये जा चुके है । इस प्रकार ्रिदन्त भगवान्‌ 
भाव कौ अपेता लोकोत्तम है । सिद्ध भगवान्‌ सायक भाव 
की अपेता लोकोतच्तम र । इसी प्रकार लोक में सर्वच 
स्थाम पर विराजने से चत्र की ्रप्ता भी पे लोकोचम है । 


६९ श्री सेखिया जैन ग्रन्थमाला 





साघु महात्माः-- ज्ञान दशन चारित्र रूप भावों की दल्छृष्टवा 
की श्रपे्ठा लोकोतच्तम है--त्रीपशमिक, कषायोपशमिकः, 
ओर क्षायिक इन भावों की ्रपे्ा केवली प्ररुपित , 
ध्म भी लोकोत्तम है। 


सांसारिक दुःखां से त्राण पाने के लिए सभी श्रात्मा- 


उक्त चारों का ्राश्रय सेते है । हस लिए वे शरण स्पहै | 
यथाः- 


“च्मरिरहते सरणं पवनज्जाभि, सिद्धं सरणं पवज्जामि । 
साहू सरणं पवज्जामि, केवलिषण्णतं धम्मं सरणं पवज्जामि। 


वौद्ध साहित्य में बुद्ध धर्मं शरोर संघ शरण रूप माने 
गये दै । 
यथाः-- 

बुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, 
संघ सरणं गच्छामि । 


( हरिभद्रीयावश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन प्रष्ठ ५६६) 


१२६-(ख) अरिहन्त भगवान्‌ के चार मूलातिशय-~-- 
(१) श्रपांयापगमातिश्य । 
(२) ज्ञानातिरशय । 
(३) पृजातिशय । 
(9) वरगितिशय । 


श्रयायापगमातिशय- पायं श्र्थात्‌ अलारह दीष एवं विर 
` बाधा का सर्वथा नाश हो जानां अपायारषगमातिशय दै। 
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नोटः- १८ दोपों क्रा वणन अटारहवे बोल मेँ ` 
दिया जायगा | 





ज्ञानातिशय ज्ञानावरणीय क्म के य से उत्यन्नं त्रिकाल एवं 
त्रिलोक के समस्त द्रव्य एवं पर्यायो फो दस्तामलक्वत्‌ 
जानना, संपू, श्रन्यावाध, ्रम्रतिपाती ज्ञान का धारण 
करना ज्ञानाविशय है । | 


पूजातिशंय--्ररिदेन्त तीन लोक की समस्तं आत्मार्् के क्लि 
पूज्य है तथा इन्द्रकृव शर्ट महा प्रातिषार्यादि रूप पूजासे 
पजित हँ । त्रिलोक पज्यता वं इन्द्रादिशृत पजा द्यी 
पूजातिशय है] 


मगवान्‌ के चतीस श्रतिशय, अपायापगमातिशय 
एवं पजातिशय रूपी है । 
वागतिशय--तअररिहन्त भगवान्‌ रागदेष१ से परे होते ई, एवं एणं 
ज्ञान के धारक होते है । शसक्लिए उनके वचनं सत्य एवं 
परस्पर पाधा रदित दोते है । वाणी फी यह वपिशोषता दी 
वचनातिशय ह | भगवान्‌ फी वाणी के पतीस अतिशय 
वागतिशय सूप द्यी है । 
( स्याद्वादमन्नसै कारिक १ दीका) 


१३०-संसारी के चार प्रकारः. 
(१) प्राण (२) भूत (३) जीव (४) स्च ) 


पायः विकलेन्द्रिय अर्थात्‌ दीन्द्िय, त्रीन्द्िय, चतरिन्दरियि । 
जीरो को प्राण कते है । 


ध्य श्री मेखिया सैन अन्धमाला 
भूतः--वनस्यति काय को भूत कहते है । ध 
` जीवः--पच्चेन्द्रिय प्राणियों को जीच कहते है । 
स्वः--ध्वी काय, अपृक्राय, तेउकाय अर बायुकाय इन चार 
स्थावर जीवों को सत्व कहते है । 
( गाणांग ५ उदेशा २ सूत्र ४३०) 
श्री भगवती घत्र शतक २ उदेशा १ घत्र ठट मे जीव 
कं प्राण, भूत, जीव, सत्व आदि छः नाम भिन्न भिन्न 
धर्मो फी विवक्तासे दिये है । विज्ञ ओौरवेदयेदो नाम 
वहां अधिक है । जसे, कि 
प्राणवायु को खींचने शओरौर वाहर, निकालने अर्थात्‌ 
शधापोच्लू्रास लेने के कारण जीव को प्राण कहा जाता है । 
-तीनों कालों मे विद्यमान होने से जीव को भृत कहा 
जाता है| 
जीवः - जीता है अर्थात्‌ प्राण धारण करता ई भौर श्रायु कमं 
तथा जीवत्वं का श्रनुभव करता है इ्ललिए यदह जीव है । 
-- (सक्त, शक्त, अथवा सच्च) जीवे शुभोश॒म कर्मो फे साथ 
, , सम्बद्ध रै । अच्छ ओौर बुरे काम करने मेँ समथं है या सत्ता 
बाला है । इसलिए इसे सत्त ( क्रमशः-सक्त, शक्त, सत्व ) 
कटा जाता है | 
विज्ञः--कड्ये, करैले, खे, मीठे रसौ को जानता है इसलिए 
जीव चिन्न कहलात है । 
बेदः-जीव सुख दुःखो का मोग करता है इसलिए वह बैद 
` कहलाता है । 
। भगवती शतक २ उशा ९ सत्र ८८) 
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१३१-गति की व्याख्याः- 
गति नामक नामकरमं फे उदय से प्राप्न होने बल्ली पर्याय 
गति कदलावी ३ । 


गति के चार भेदः- 
( १ ) नरफ मति (२) तिरयश्च गति | 
( ३ ) मन॒भ्य गति ( ४ ) देवं मति। 


( पञन्नवणा पद २३ उदेशा > सू° २६३ ) 
( कमम्रन्थ भाग & माथा १०) 
१३२-नरक आयु बन्ध के चार कारणः- 
( १) मदारम्भ (२) महापरिग्रह। 
ˆ ( ३ ) पञ्चेन्द्रिय वध ( ४ ) णिमाहार । 


महारम्भः वहत प्राणियों की हिसा दो, इस प्रकार.तीत्र परि- 
णामो से कषाय पूरवंक प्रवृत्ति करना महारम्म है । 


महापरिग्रहः- पस्तु प्र अत्यन्त मुदा, महा परिग्रह ह । 
पञ्चेन्द्रिय वधः-पञ्चेन्द्रिय जीवां की रिसा करना पञ्चेन्द्रिय 
वध है। 


 इणिमादारः-ङणिमा अर्थात्‌ भांस का आहार करना । 
, इन चार कारर्णो से जीव नरकाय का बन्ध 
करता है । 


( ठाणाग ४ उदेशा ४ सूत्र ३७२ ) 
न 


१२३- ति्यच्च रायु बन्ध के चार कारणः- 


१०० श्री सेठिया लेन अन्थमाला 


(१) मायाः--र्थातु टिल परिणामों बाला-जिसफेमन ङ 
दो रीर बाहर ङ दो । विपङ्कम्भ-पयोग्ुख की तरह उपर 
से मीठा हो, दिल से अनिष्ट चाहने वला हो | 

८२) निकृत्ति वालाः--्ढोग करके दूसरों को ठगने की चेष्टा ' 
करने बाला । 





(३) "ठ बोलने वाला । 
, (४) अढे तोल भूठे माप वाला । श्र्थात्‌ खरीदने ऊ लिए 
बडे श्रौर येघने े लिए शोटे तोल श्रौर माप रखने पाला 
जीव तिर्यञ्च गति योग्य कर्म बान्धता है | 


(ठाणांग ४ उदेशा ४ सूत्र ३५ ) 


१३४-मनुष्य ्रायु बन्ध के चार कारणः-- 
(१) भद्र अङृति बाला । 
(२) स्वभाव से विनीत । 
(३) दया चरर अचुकम्पा के“परिणामों वाल्ला । 
(४) मत्सर रथात्‌ ई्षा-डाह न करने वाला जीव मनुष्य 
श्रायु योम्य कर्मं बोधता है । 
( ठाणांग ४ उदेशा ४ सूत्र ३५ ) 


१२३५-देव श्राय बन्ध के चार कारणः- 
(१) सराग संयम वाला । 
(२) देश पिरति श्रावकयना | 
(३) भ्रकाम निर्जरा अर्थात्‌ अनिच्छा पू्ंक पराधीनता " 
श्रादि कारणो से कर्मो की निजंरा करने षाला 
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(४) बालभाव से यिवेक फे चिना ज्ञान पूर्वक काया 
क्लेश आदि तप करने वाल्ला जीव देवाय के योग्य 
कर्म बाधत है। 

( उाणाग ४ उदेशा ४ सूत्र ३५३ ) 
१३६-देचताग्यां के चार भेदः- 
(१) भवनपति (२) व्यन्तर (३) ज्योतिष (४) वैमानिक । 
(उन्तराध्ययत श्रध्ययन ३६ गाथा १०२} 
१३२७ देवतां की परिचान के चार चलः 
: (१) देवताओं की पएष्पमालायं नदीं इम्दलातीं । 
(२) देवता फे नेत्र निर्भिमेष होते है| अर्थात्‌ उनके पलक 
नदीं गिरते । 
(२) देवता फा शरीर नीरज अर्थात्‌ निर्मल दोता है । 
(४) देवता भूमि से चार अगल उपर रहता दै । चह भमि 
का स्पश नहीं फरता । 
( ग्य्रवह्‌ार भाष्य उ० २ गा० ३०४ ) 
(्रभिघान राजेन्द्र कोप भाग शप्रष्ठ २६१०) 
१३८-तत्काल्ल उत्पन्न देवता चार कारणं सै उच्छा करने पर 
भी मनुष्य क्लोक मे नदी रा सकता । 

(१) तत्काल उत्पन्न देवता दिन्यकाम भोगां मं अत्यधिक 
मोदित श्रौर गृद्धो जातारै। उस किए मनुष्य 
सम्बन्धी काम भोगों से उसका मोह छूट जाता है ओौर 
वह उनकी चाद नद्यं करता । 

(२) वह देवता दिव्य काम भोगों मं इतना मोदित श्रौ 
गृद्ध हो जाता है किं उसक्रा मनुप्य सम्बन्धी प्रेम देवता 
सम्बन्धौ त्रम मे परिणत दो जाता है। 


१०२्‌ श्री सेखियां जेन अन्यमाला 





(३) बह तत्काल उत्पन्न देवता “मं मनुष्य लोक मे जा, 
अभी जा" एेसा सोचते हुए विलम्ब कर ठेता है । 
क्योकि चह देव कार्य्यो के पराधीन हो जाता है 
श्रौर मयुभ्य सम्बन्धी कार्यो से स्वतन्त्र दो जाता 
है । इसी बीच उसके पूर्वं मव के अल्प श्रय बाल्ल 
स्वजन, परिवार आदि के मनुष्य अपनी चराय परी 
कर देते है। 


(४) देवता को मनुष्य लोक की गन्ध प्रतिङ्रूल श्रौर 
प्रत्यन्त अमनोज्ञ मालूम होती है। चह गन्ध इस भूमि 
से, पले दस्र आरे मं चारं सो योजन ओर शष 
च्रारं में पांच सौ योजन तक उपर जाती है । 

( ठउाणांग ४ उ० ३ सूत्र ३२३ ) 
१३६ तत्काल उत्यन्न देवता मनुष्य लोक मं आने की उच्छा 
करता हश्ा चार बोलो से आने मे समथं होता है | 


नोटः--दचके पहले के तीन पोत तो चोल नम्बर 

११० में दिये जा चुके है। 

(छ) दो भित्रों था सम्बन्धियों ने मरने से पहले परस्पर 
श्रतिज्ञा की फिं हममे से जो देवलोक से पहले चधेगा। 
दूसरा उसकी सहायता करेगा । इस प्रकार कौ.अतिज्ञा 
भे बद्ध होकर स्वगं से चवकर मनुष्य भव में उत्पन्न 
हए अपने साथी को सदायता करने के लिए 
वह देवता मुष्य लोक मं आने में समथं दोता दै | 

{ ठाशाग ४ उ० ३ सूत्र ३२३) 
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१४०-तत्काल उत्पन्न हुश्चा मैरयिक मनुष्य लोक मे आने की 
इच्छा करता है । किन्तु चार बोलो से आने मे असमर्थं है । 
(१) नवीन उत्यन्न हा नैरयिक नरक मेँ प्रवल वेदना का 
श्मनुभव करता हु मनुष्य ल्लोक में शीघ्र त्रानेकी 
इच्छा करता है । पर आने मेँ असमथ है । 


(२) नवीन उत्पन्न नैरयिक नरक में परमाधामी देवताच्रों से 
सताया हुमा मचुष्य लोक में शीघ ही आना चाहता 
ड । परन्त॒ श्राने मे असमर्थं है | 


(३) तत्काल उत्यन्न नैरयिक नरक योग्य श्रम नाम कर्म, 
असाता वेदनीय श्रादि कर्मो करी स्थिति क्षय हष 
बिना, विपाक भोगे विना शओ्मौर उक्त क्म प्रदेशों के 
आत्मा से अलग हुए ` विना ही मचुष्य लोक में रान 
की इच्छा करता रहै । परन्तु निकाचित कर्मं रूपी 
जंजीरों से बंधा होने के कारण शाने मे असमथ है । 

(४) नथीन उत्पन्न सैरयिक नरक आयु कर्म की स्थिति 
पूरी हुए चिना, विपाक भोगे विना श्रौर रायु कर्मके 
प्रदेशां के श्रात्मा से, प्रथक्‌ हुए चिना ही मलु्य लोक 
मे आना चाहता है। पर नरक श्रायु कम फे रहते हुए 
वह आने में च्रसमथं है । र 

( ठाणाग उ १ दत्र २४५) 
१४ १-मावना चारः-- 

(१) कन्दं मावना । (२) आभियोगिकी भावना । 
(३) किल्तिपिकी भावना । (४) आसुरी भावना । ' 


१०४ श्री सेसिया यैन ग्रन्थमाला 


कन्दर्पं भावनाः---कन्दयं करना अर्थात्‌ अराट्हास करना, जोरसे 
बात चीत्र करना, काम कथा करना, काम का उपदेश देना 
श्नौरं उसकी प्रशंसा करना, कौरव्य करना ( शारीर रीर 
वचन सै द्सरे को हंसाने की चेष्टा करना ) विस्मयोत्पादक 
शील स्वभाव रखना, दास्य तथा विविध विकथा्रों से 
दूसरों को विस्मित करना कन्दं भावना है \. 

आभियोभिकी भावनाः--सुख, मधुरादि रख श्रौर उपकरण रादि 
की ऋद्धि के जिए वशीकर्णादि मंत्र अथवायंते मंत्र 
(गडा, तावीज) करना, रक्ता फे लिए मस्म्‌, मिड़ी अथवा 
घत्र से वसति रादि का परिवेष्टन रूप भूति कम कएना 
आभियोगिकी भावना है। 

किंल्विपिकी मावनाः- ज्ञान, केवल ज्ञानी पुरुष, धर्मीचार््यं संघ 
चौर साधुं का अवणेवाद बोलना तथा मायां करना 
किल्विपिकी भावना है । 

श्रासुरी भावनाः- निरंतर कोध मँ मरे रहना, पृष्ट कारणके चिना 
भूत, भविष्यद्‌ श्रौर वतमान कालीन निमित्त बताना ्रासुरी 
भाषना है । 

इन चार भावना से जीव उस उस प्रकारके देवा में 

उत्पन्न कराने बाले कर्म वांधता है ! अर्थात्‌ इन भावना 
वाला जीव यदि कदाचित्‌ देवगति प्राप्त करे तो दीन 
कोरिकादेव होताहै। 


,( उत्तराध्ययन सूत्र श्यध्ययन ३६ गाथा २६१ से २६४ ) 
१४२- संज्ञा की व्यास्या ओर मेदः-- 


चैतनाः- ज्ञान का, असातावेदनीय शरीर मोहनीय कमं के उदय 
से पैदा होने बाते विकार से युक्त दोना संञा दै 1 
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सला कै चार भेद है- 
(१) हार संजा! (२) भय संज्ञा । 
(३) मेथुन सज्ञा | (४) परिग्रह संज्ञा । 


आहार संज्ञाः--तेजस शरीर नाम कमं श्नौर चधा वेदनीय कै 
उदय से कलादि महार के लिए आहार योग्य युद्गलां 
फो ग्रहण करमे की जीव कौ श्रमिल्लापा को भ्राहार संञा 
कहते है । 

भय सज्ञाः--भय मोहनीय फे उदय से होने चालला जीव का त्रास- 
रूप परिणाम मय संज्ञा है । भय से उदूप्रांत जीवकेनेत्र 
रीर यख मे विकार, रोमाञ्च, कम्पन शरादिः क्रियाए' 
होती है| 

मेथुन स्ना वेद मोहनीय कर्म के उदय से उत्यत्र हने वाली 
मेथुन की इच्छा मेषुन संज्ञा है। 

परिग्रह संनाः-ज्तोभ मोहनीय के उदय से उत्पन्न दोने चाली 
सचित्त श्रादि द्रव्यां को ग्रहण रूप आत्मा की अभिलाषा 
श्र्थात्‌ वृष्यां को परिग्रह संज्ञा कहते है । 


१४३-्रादार सज्ञा चार कारणों से उत्पन्‌ होती है- 
(१) पेट के खाली दने से। 
(२) ज्ञुधां वेदनीय कर्मं के उदय से । 
(३) श्राहार कथा सुनने श्रीर आहार के देखने से । 
(४) निरन्तर आदार का स्मरण करने से । 
हन चार बौत्लो से जीव कै ्ाहार संज्ञा उत्पन्न रोती है । 
८ प्रचचनन मारोद्धार द्वार १४५ गाथा ६२३ टीका) 
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१४४-मय संज्ञा चार कारणो से उत्पन्न होती है- 
(१) स अर्थात्‌ शक्ति दीन होने से । 
(२) भय मोहनीय कमं के उदय से । 
(३) भय की बात युनने, भयानक षस्त के देखो 
रादि से। 
(४) इहं लोक आदि भय कै कारणो को याद करने से । 
इन चार बोलो से जीव को भय संज्ञा उत्पन्न होती है! 
१४५-मैशुन संज्ञा चार कारण से उत्पन्न होती ३ । 
(१) शरीर के खुच हष्टयुष्ट दोन से। 
(२) वेद मोहनीय कर्म के उदय से । 
(३) काम कथा श्रवण आदि सै । 
(४) सदा मैथुन की वाठ सोचते रहने से । 
इन चार बोलो से मेशुन संज्ञा उत्यन्न होती है । 
१४६-परिग्रह संज्ञा चार कारणों से उत्पन्न होती है-- 
(१) परिग्रह की इत्ति होने से। 
(२) ल्लोभ मोहनीय कर्म के उदय होने से । 
(३) सचित्त, अचित्त ओर मिश्र परिग्रह की बात सुनने 
ग्रीर देखने से । 
(४) सदा परिग्रह का षिचार करते रहने से । 
इन चार बोलो से परिग्रह संज्ञा उत्पन्म होती है । 
( बोल नम्बर १४२ से १४६ तक के लिए भअमाण ) 


( ठाखांग ४ उदशा ४ सूत्र ३५६ ) 
( अभिधान राजेन्द्र कोष ७ वां भाग पष्ठ ३०० ) 
( प्रवचन सारोद्धार द्वा० १४५ गाथा ९२३ } 


ज 
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१४७-चार गति मे चार संज्ञा्यो का अल्प बहुत्व | 
सव से थोडे नैरयिक मेथुन संज्ञा वाले होते ्है। आहार संज्ञा 
वाजे उनसे संख्यात गणा है! परिग्रह संज्ञा चाले ऽनसे संख्यात 
गणा है! भरर भय संज्ञा बाज्ते उनसे संख्यात गृणा है । 
तियंञ्च गति मे सच से थोडे परिग्रह संज्ञा चाले दै । 
मेथुन संज्ञा बाले उनसे संख्यात गुणा है । भय संज्ञा 
चाले उनसे संख्यात गुणा रै । ओर आहार संज्ञा वाले 
उनसे भी संख्यात गुखा है । 
मयुष्यों मे व से थोडे भय संज्ञा वाले । आदारसज्ञा 
चाज्ञे उनसे संख्यात गुणा रै । परिग्रह संज्ञा बाले उनसे संख्यात 
गुणा है । सैधुन सन्ना वाले उनम भी संख्यात गुणा है । 
देवतायों मेँ सच से थोडे आहार संज्ञा वाजे है। भय 
संज्ञा बाल्ञे उनसे संख्यात गणा है । मैथुन संज्ञा वाल्ते उनसे 
संख्यात गणा है । श्रीर परिग्रह संज्ञा चालते उनसे भी संख्यात 


गणा है। 
{ पन्नवणा संज्ञा पद ८ सू १४८) 


४८-विकथा की ज्याल्या चोर भेद्‌ः 
संयम मं चाध चारि विरुद्ध कथा को पिकथा कते | 
विकथा के चार भेद है 
(१) स्वी कथा (२) भक्तकथा (२) देशकथा (४) राजफथा। 


( णाग ४ उ० २ सूत्र २८२) 
१४६-सरीकथा के चार भेदः 


(१) जाति कथा (२) इतत कथा (३) ख्य कथा (४) वेश कथा | 
स्त्री की जाति कथा- बाह्मण रादि जाति की स्त्रियो की प्रशंसा 
या निन्दा करना । 
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स्त्री को इल कथा--उग्र इल आटि की स्िधों की प्रशंसा ग 
निन्दा करना । 

स्री की स्य कथा--मोन्धि रादि देश की स्िर्यो के सूय का वणेन 
करना, अथवा भिन्न भिन्न देशो की सियो के भिन्न भिका 

अद्धो की प्रगांस्ा या निन्दा करना । 

स्त्री की वेश कथा--स्ियीं के येणीवन्ध श्रौर प्हनाव आदि की 
भ्रशंसा या निन्दा करना--जेसे चषक देश की स्री के 

ˆ मेँ यदह विशेषता है या न्युनता है १ अक देश की ध 
सुन्दर केश संवारती ह । इत्यादि । 
( डार्णाग ४ उ० २ सूत्र २८२ ) 
स्नी कथा करने रौर सुनने बालों को मोहं फी उत्पत्ि| 
होती है । लोक में निन्दा होती है। दत्रे रौर अर्थ ज्ञान 
फी हानि होती है ] बह्मचय्यं मे दोपलगता है सरीकथा करने 
वाला संयम से भिर जाता दहै इलिङ्खीदो जातारैया 
साधु वेश में रह कर ्ननाचार सेवन करता है । 
( निशीथ वचरि उदेशा १ गा० १२१) 
( ठाणाग ४८० २ सुट २८२) 

१५०. भक्त (भात) कथा चार । 

(१) आ्रावाप कथा (२) निवरपि कथा । 
(३) आरम्भ कथा (४) निष्ठान कथा । 

(१) मोजन की आवाप कथा--मोजन पनाने कौ कथा | 
जैसे इस मिटा को बनाने मे इतना घी, इतनी चीनी, आदि 
सामग्री लगेगी । 

(२) भोजन निर्वाप फथा--इतने पक्त, अपक्त अन्न के भेद द। 
इतने व्यंजन होते है । रादि कथा करना निर्वाप कथा है | 
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(३) भोजन की श्रारम्म कथा--ईतने जीवां की इसे हिसा 
होगी । इत्यादि आरम्भ की कथा करना आरम्भ कथा है। 
(४) भोजन की निष्ठान कथा-इस मोजन, मेँ इतना द्रन्य लगेगा 
आदि कथा निष्ठान कथा है । 
॥ ( ठाणाग ४ उ० २ सूत्र २८२ टीका) 
भक्त कथा अर्थात्‌ ्राहार कथा करने से गृद्धि होती है। 
श्नौर दार विना किए दी गृद्धि-आासक्ति से साधु को 
इद्धाल श्रादि दोप लगते है । ल्लोगों मे यह चर्चा होने 
लगती रै फ यदह साधु अजितेन्द्रिय है। इन्दोनि खाने के 
लिए संयम लिया है। यदिेसानदहदोवा तो ये साधु 
आदार कथा क्यं करते १ अपना स्वाध्याय, घ्यान आदि 
क्यों नदीं करते १ गृद्ध भाव से पट्‌ जीव निकाय के वधक 
अजनुमोदना लगती है । तथा आदार मे आसक्त साधु एपणा- 
शुद्धि का विचार भी नदी कर सकता। इस प्रकार भक्त कथा 
करे अनेक दोप है । 
(लणाग ४ उ० २ सूत्र २८२ टीका) 
(निशीय चृणि उदेशा १ गाथा १२४) 
१५१-देशकथा चार 
(१) देश विधि कथा (र) देश विकल्प कथा । 
(३) देश शद कथा (४) देश नेपथ्य कथा | 
देश विधि कथा- देश विशेष के मोजन, मणि, भूमि, आदि 
क्प स्वना तथा वदां भोजन के प्रारम्भे श्या दिया जाता ° 
है, नौर फिर क्रमशः क्या क्या दिया जाता है १ आदि 
कथा करना देश विधि कथा है। 
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देश विकल्प कथा--देश विशेष मेँ धान्य की उत्पत्ति तथा वदयां 
के बभ्र, कूप, देवङुल, भवन श्रादि का वणन करना देशा 
चिकन्प कथा है । 
देश छद कथा- देश विशेष्‌ की गम्य, अगम्य, विपयक बात 
करना । जसे लाट देश में मामा या मासी की ल्डकी का 
सम्बन्ध किया जा सकता है चीर दूसरे देशों मे नदी । 
इत्यादि कथा करना देश छन्द कथा है। , 
देशनेपथ्य कथा--देश विशेष के स्री पुरूषो के स्वाभाषिक वेश 
तथा शृद्धार आदि का वणन करना । देश नेपथ्य कथाहै। 
(ठाणाग £ उ० रे सूत्र २८२ टीका) 
देश कथा करने से विशिष्ट देश केप्रति रगया 
दूसरे देश से अरुचि होती है । रागद्वेष से कर्मबन्ध होता 
ह । स्वपक् श्रौर परपच्त वालों के साथ इस सम्बन्ध में वाद- 
विवाद खड़ा हो जाने पर भगड। दो सकता है । देश वंन 
सुनकर दूसरा साधु उस देश को विविध गुण सम्पन्न सुनकर 
वहां जा सकता है । इस प्रकार देश कथा से ्रनेक दोषों 


की संभावना है । ह 
(निशीथ चूर्णं उदेशा १ गाथा १२७) 
(उाणाग ४ उ० २ सूत्र २८२ टीका) 


१५२--राजक्रथा चारः-- 
(१) राजा सी अतियान कथा (२) राजा की निर्यास कथा 
(३) राजा के ब्तवाहन की कथा (४) राजा के फोष मौर 
कोठार की कथा। 

शाजा की अतियान कथा-राजा ॐ नगर प्रवेश तथा उस समय 
ङी विभूति का बणंन करना, अतियान कथा है । 
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राजा की निर्याण कथा-राजा के नगर से निकलने की वात 
करना तथा उस समय के एे्वयं का चणंन करना निर्याण 
कथां हं | | 
राजा के वल घाहन कौ कथा--राजा के अश्व, हाथी आदि सेना, 
शरीर रथ आदि वाहनों के गुण श्चौर परिमाण श्रादि का 
वर्णन करना वज्ञ वाहन कथा है । 
राजाके कोप रीर कोठार की कथा- राजा कै खजाने अौर धान्य 
श्रादि के कोठार का वंन करना, धन धान्य श्रादि के 
परिमाण का कथन करना, कोप श्रौर कोठार की कथा है । 
( राणाग ४ उ० २ सूत्र २८२ टी) 
उपाश्रय मे वैदे हुए साधुं को राज कथा करते हश 
सुन कर राजयुरूप के मन में एेसे चिचार श्रा सकते है किये 
वास्तव में साधु नहीं ह १ सच्चे साधुर फो रानक्रथासे 
. क्या प्रयोजन १ मालूम होता ह फि ये गुक्रचर या चोर है । 
राजा के श्यकं श्रश्वकाहरणद्ो गया था, राजा के 
स्वजन कौ किसी नै मार टिया था । उन श्रपराधिर्यो का 
पता नदीं ल्गा। क्या येवेदहीतो अपराधी नदी? 
थवा ये उक्त काम करने के अभिलापी तो नदीं है १ राज- 
कथा सुनफर किसी राजल मे दीचतित साधु को थक्त भोगो 
का स्मरण हो सकता है । अथवा दूमरा साधु राजक्रद्धि 
सुन कर नियाणा कर सकता है । इस प्रकार राजकथा के 
ये था श्रीर भी श्रनेक दोप है| 


( गा० ४ उ० २ सूट रत री० ) 
( निशीथ चूमि उदेशा १ गा० १३०) 


1 .# 
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१५ र३-धमंकथा की व्याख्या श्चौर मेदः- 

दया, दान, क्षमा आदि धमं के गोका वर्णन 
करने वाली ओर धमं की उपदियता बताने वाली कथा 
धमंकथा है । जैसे उत्तशध्ययन्‌ मादि ? 
धर्मकथा फे चार भेदः- 
(१) आक्तेपणी (२) विक्तेपणी । 
(२) सवेगनी (४) निर्वेदनी । 

( ठाखांग ४ उदेशा २ सूत्र २८२ ) 
१५४ ्ाक्तेपणी कथा की व्याछ्या श्रौर मेदः- 

श्रोताको मोह से हया कर तत्वं की ओर आकर्षित 
करमै वाली कथा को आ्ेपणी कथा कहते है । इसके 
चार भेद है-- 

(१) चचार आक्तेपणी, (२) व्यवहार ाचेपणी । 

(र) प्रज्ञप्ति आकतेपणी, (४) दर्िवाद आपी । 

(१) केश सोच, अस्नानं आदि आचार के श्रथवा 
श्ाचारांग सत्र के व्याख्यान द्वारा श्रोता को त कै भ्रति 
आकर्षित कश्ने वाल्ली कथा आचार आ्रातेपणी कथा हे । 

` (२) किसी तरह दोष लगाने पर उसकी शद्वि के 

लिए प्रायश्चित्त अथवा व्यवहार चत्र के व्याख्यान द्वारा 
तत्व कै प्रति आकर्षित फरने वाली कथा को व्यवहार 
श्राकेपणी कथा कहते है । 

(३) संशय युक्त श्रोता को मधुर वचनां से समभा 
कर याग्रज्ञधि त्र के व्याख्यान द्वारा तत्त्व के प्रतिं शुकाने 
वाली कथा कौ भर्ञमि ाचेपणी कथा कहते है । 











न 
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(४) श्रोता का ख्याल्त रखते हए सात नयां के अनसार चन्म 
जीवादि तत्वों के कथन दारा अथर्वा दष्टिवाद्‌ के व्याख्यान 
दारा तन्व के भरति श्राङृ्ट करने बाल्ली कथा दष्टिवाद 
ाचेपणी कथा है | 

( ठाखाग ४ उ० २ सूत्र र८र्‌ टी° ) 

„ भाव तमः धर्थात्‌ अ्ज्ञानान्धकार विनाशक ज्ञान, 
सवे विरति रूप चारि, तप, पुरुपकार श्रौर समिति, गुषि 
कां उपदेश दही इस कथा क्रा सार है। 

शिष्य को सर्वं प्रथम आक्तेपणी कथा कनी चाष्टिए 
्राततेपणी कथा से उपदिष्ट जीव सम्यक्त्व लाम करता है । 
( दशैकालिक नियुक्ति ष्ययन ३ गा० १६४-१६५ ) 
१५१५-विकतेपणी कथा की व्याख्या श्नौर मेदः- 
भ्रोवा को मार्ग से सन्मां मे लाने बाली कथा 
विक्तेपणी कथा हं । सन्मागं के गणां को कहकर या 
उन्मागं के दोपां को चता कर सन्मागं की स्थापना करना 
विद्ेपणी कथा है | 
(१) पने सिद्धान्त के गुणां का प्रकाश कर, पर-सिद्धान्त 
के दोषों को दिखाने वाज्ली प्रथम विच्ेपणी कथा है । 
(२) पर-सिद्धान्त का कथन करते हुए स्व-सिद्धान्त फी 
स्थापना करना दितीय विक्नेपणी कथा है । 
(३) पर-सिद्धान्त में घुणाचर-न्याय से नितनी वाते जिना- 
गम सदश है । न्दं कह कर निनागम विपरीत वाद के 
दोष दिखाना श्रथवा आस्तिक नादी का अभिप्राय 
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बता कर नास्तिकवादी का अभिप्राय चतलाना तीय 
विक्तेयणी कथा है | 
(४) पर-सिद्धान्त मे वने हुए जिनागम विपरीत मिथ्यावाद 
का कथन कर, जिनागम सदश वातो का वसन करना 
द्रथा नास्तिकवादी की दष्ट का वर्सन कर आस्तिक 
वादी की दृष्टि वताना चौथी विच्तेपणी कथा रै | 
, आक्तेपणी कथा से सम्यक्त्व लाम के पश्चात्‌ ही 
शिष्य को चिक्तेपणी कथा कहनी चाद्ये । विक्तेपणी कथा 
से सम्यक्त्व लाम की भजना है। असुकरूल रीति से ग्रहण 
करने पर शिष्य का सम्यक्त्व चद्‌ भी दहो सक्ता है । परन्तु 
यदि शिष्य को मिथ्यामिनिवेश ही तो वह प्र-समय 
( पर-सिद्धन्त ) फे दोषों को न समभ कर ग्रु कोप्र- 
सिद्धान्त का निन्दक समभ सकता रै) श्रौर इस प्रकार 
स कथा से बिपरीत असर होने की सम्भावना मी रहती है । 
( ठाणंगं ४ उ० २ सूत्र° ०८२ रीका) 
( दशवे क्रालिकं च्ध्ययन ३ नि० गा० १६७९१६८ की टीका } 
१५६- संबेगनी कथा की व्याख्या श्र मेदः जिस कथा 
दवारा षिपाक की पिरसता बता कर श्रोता मे बवेराग्य उत्पन्न 
किया जाता है । वह सवेगनी कथा है । 
सवेगनी कथा के चार भेदः- 
(१) इलोक सवेगनी (२) परल्लोक संवेगनी । 
(३) स्वशरीर संवेगमी (४) पर शरीर संवेगनी । 
(१) इलोक संबेगनीः--यह मनुष्यत्वे कदली स्तम्भ के समान 
असार है, अथिर है । इत्यादि सूप मदुष्य जन्म का 
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स्वरूय यता कर वैराम्य पैदा करने वाली कथा इदलोक 
सवेगनी कथा हं । 

(२) परलोक संवेमनीः--देवता भी र्षा, विषाद, मय, वियोग 
प्रादि पिविध दुःखों से दुःखी है। इत्यादि रूप से परत्तोक 
का स्वरुप बता कर वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा 
परलोक संवेगनी कथा है । 

(२) स्वशरीर संवेगनीः--यद शरीर स्वयं अशुचि रूप दै। 
अशुचि से उत्पन्न हा है। अशुचि विषयों से पोषित हुमा 
है । अशुचि से भरा है श्रीर अशुचि परम्परा कां कारण 
ह । इत्यादि रूप से मानव शरीर फे स्वरूप को घता कर 
वैराग्य भाव उत्यन्न करने वाली कथा स्वभरीर संवेगनी 
कथाह | 


(४) पर शरीर संबेगनीः-करिसी दे शरीरं के स्वरूप का कथन 
कर वैराग्य भाव दिखाने वाली कथा पर शरीर संवेगनी 
कथा है| 

नोटः- इसी कथा का नाम संवेजनी न्नौर संवेदनी भी है । 
संवेजनी का अर्थं संवेगनी के समान दी है। स्वेदनी का 
श्रथ है उपर लिखी वातो से उदल्लोकादि वचस्तु फे 
चास्तविके स्वरूप का ज्ञानं कराना । 

( उाणांग ४ ० २ सूत्र २८२ टी० ) 
१५७-नि्वेदनी कथा की व्याख्या र भेदः- 
इहलोक ओर परलोक में पाप, पुण्य फे शुभाम 
फ़ल को वता कर संसार से उदासीनता उत्पन्न केशने बाह्ली 
कथा निरवेदनी कथा ई । 
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(१). इस लोक मे कयि हए दुष्ट कम, इसी मव भं दुःख 
रूप फल देने बाले होते है । जसे चोरी, प्र स्त्री गमन 
श्राद्वि दुष्ट कमं । इसी प्रकार इस लोक में किये हुए सुकृत 
इसी भच में सुख रूप फल देने वाले होते है । जैसे तीर्थङ्कर 
भगवान्‌ को दान देने चाले पुरुष को सुवणच्ृष्टि आदि सुख 
सूय फलत यदीं मिलता है । यह पहली निर्वेदनी कथा है। 


(२) इस लोक में किये हुए दुष्ट कमं परलोक मे दुख 
रूप फल देते दै । जेसे महारम्भ, महदा-परिग्रह आदि नरफ 
योग्य अशुभ क्म करने बाले जीव को परमव अशुम नरक 
मँ अपने किये हए दुष्ट कर्म का फल भोगना पडता है 
इसी प्रकार इस भेव मे कि हुए शुभ कार्या का एल पर- 
लोक मेँ सुख सूय फल देने बाला होता है । जैसे सुसाधु 
इस लोक मे पाले हए निरतिचार चारि का सुख रूप फल 
परलोक मेँ पाते है । यह दूसरी मि्वेदनी-कथा है | 


(२) परलोकः ( पूवंभव ) भे किंये हुए अश्युम कर्मं इस मवमे 
दुःख रूप फल देते है । जेसे परलोक में किये हुए अशभ 
कम के फल स्वरूप जीव इस लोक मे हीन कुल में उत्पन्न होकर 
बालपनसे ही इष्ठ (कोद) आदि दुष्ट रोगों से पीडित श्रौर 
दारिद्रय से अभिभूत देखे जाते हँ । इसी प्रकार परलोक मे 
किये हुए-श॒भ कमं इस भव मे सुखरूप फल देने बाले होते 
है । जसे पूवं मव में शुभ कमं ऊरमे बाले जीव इस भव मं 
तीर्थङ्कर रूप से जन्म लेकर सुखरूप एल पाते है । य 
तीसरी नि्वेदनी कथा है । 


श्री चैन सिद्धान्त चील सग्रह, पथम भाग ११७ 





(४) परलोक (पूर्वं मव) में किये हए अशुभ क्म परलोक 
(श्रागामी मव) में दुःखरूप सल देते है । जैसे पूवं मब 
मे किये हुए अशुभ कर्मो से जीव कवे, गीध रादि के मव 
मेँ उत्पन्न दते है । उनके नरक योग्य ङं श्रश्युभ कमं 
चये हुए होते है चनौर अश्चभ कर्म करके पे यदो नरक 
योग्य अधूरे कर्मो को पूणं कर देते ओरइसके 
-वाद नरक मेँ जाकर दुभ्व भोगते है। इसी प्रकार 
परलोक में कयि हए शम कमं परलोक ( श्रागामी 
मव ) मे सुखरूप फल देने बाले होते हँ । जसे देव 
मव में रहा ह्मा तीरथद्ुर का जीव पूर्व मव के तीर्थ- 
इर प्रकृति श्प शभ कर्मा का फल देव भव के बाद 
ती्थद्कर जन्म में भोगेगा ¡ यह वचौथी निर्वेदनी कथा है । 

( ठाणाग ४ उ० २ सून रपरे टीका ) 
१५८--कपाय की व्याख्या शरीर मेदः- 
कपाय मोहनीय कमं ऊ उदय से होने बाले क्रोध, मान, 
माया, लोम रूप आ्रात्मा के परिणाम विशेष जो सम्यक्त्व 
देशविरति, सर्वविरपि श्रौर यथाख्यात चरित्र का धात 
करते हैँ । पे कपाय फदलाते है । 


कषाय कै चार मेदः- 
(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया, (४) स्तोभ । 

(१) क्रोधः--क्रोध मोहनीय के उदय से होने बाला, त्य 
श्रकृत्य फे विवेकं को हटाने वाला, प्रज्यज्लन स्वरूप मात्मा 
के परिणाम को कोध कहते ह । कोधवश जीव किसी क 
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चात स्न नहीं करता शरीर बिना विचारे अपने रौर 
प्राए अनिष्ट के लिए हदय मे ओर बाहर जलता रहता ३। 


(२) मानः--मान मोहनीय कमं के उदय से जाति आदि गणो 
मे घकार बुदिरूप आत्मा फे परिणाम को मान कहते है । 
मान वश जीव मे छोटे वड़े फे प्रति उचित नम्र माव नदीं 
रहता । मानी जीव पने फो वडा समभता है। ओर 
दूसरों को तच्छ समभता ह्या उनकी अवहेलना करता है । 
गवं वश वह दूसरे के गुणां को सहन नदीं कर सकता | 


(२) मायाः माया मोहनीय कमं के उदय से मन, चचन, 
काया की इरिलता दरा परवश्वना अर्थात्‌ दूसरे के साथ 
कपटाई, उगाई, दगारूपम आत्मा के परिणाम बिशेष को 
माया कहते है । 


(४) ल्लोम-- लोम मोहनीय कर्मं के उदय से द्रन्यादि परिषयक 
इच्छा, मूच्छ ममत्व माव, एवं-दृष्णा अर्थात्‌ असन्तोष 
रूप श्रात्मा के परिणाम विगप को लोभ कते है । 

प्रत्येक कषाय के चार भेद है-- 

(१) अनन्तायुवन्धी (२) अप्रत्यार्यान | 

(३) प्रत्याख्यानावरण (४) संज्वलन | 
छअनन्तायुवन्धीः--जिस कषाय के प्रभाव से जीव च्रनन्त काल तक 

संसार मं परिभम करता है । उस कपाय को अनन्तालुबन्धी 

कवाय कहते है । यह कपाय सम्यक्त्व का धात करता है | 

एवं जीवन पर्यन्त वना रदता है! इस कषाय से नीव नरक 

गति योग्य कर्मो का चन्ध करता है । 
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शप्रत्याख्यान - जिसय कषाय फे उदय से देश विरति खूप 
ल्प (थोड़ा सा भी) भत्याख्यान नदीं होता उसे अप्रत्या- 
ख्यान कषाय कहते है । इस कषाय से श्रावक धमं 
की प्राप्ति नदीं हेती । यह कषाय एक ववषं तक वना रहता 
है ओरौर इससे तिर्यश्च गति योग्य कर्मो का बन्ध होता है। 


प्रत्याख्यानावरणः-- जिस कषाय फे उदय से सवं विरति रूप 
्रत्याल्यान रुक जाता है अर्थात्‌ साधु धम फी प्राप्ति नदीं 
होती । वह प्रत्याख्यानाघरस कषाय हे । यह कषाय चार मास 
तक बना रहता है । इस के उदय से मलुष्य गतिं योग्य 
कर्मो का बन्ध होता है । 


संज्लनः--जो कपाय परिपह तथा उपसं के आजाने पर 
यतियो को मी थोडा सा जलाताहै। अर्थात्‌ उन पर भी थोडा 
सा असर दिखाता ह । उसे संज्वलन कषाय करते है । यद्‌ 
कपाय सर्वं विरति सूप साधु धर में बाधा नदीं पहुचाता । 
किन्तु सव से ऊंचे यथारूयात चारित्र मे बाधा पर्हुचाता है । 
यह कषाय दो मास तक वना रहता है श्रौर इससे देव- 
मति योग्य कर्मो का बन्ध होता है । 


उषरं जो कषायो की स्थिति एवं नर्कादि गति दी 
गई है } वह बाहृल्यता की अपेता से है ) क्योकि वाहूबलि 
यनि को संज्वलन कपाय एफ वें तक रहा था न्नौर अ्रसन्न- 
चन्द्र राजप फे अनन्ताचुवन्धी कपाय अन्तघु हृत्त तक ही रहा 
था । इसी प्रकार अनन्तानु्वंधी कषाय फे रहते हए 
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मिथ्या द्यो का नवगरैवेयक तक में उत्पन्न होना शास 
म बरत है। 
-( पजनचणा पद १४ सूत्र १८ पद्‌ २३ सूत्र २६३ टीका) ` 
( ठाखाग ४ उ० १ सूत्र २४६ टीका ) 


१५६-करोध फे चार मेद श्रीर्‌ उनकी उपमा्एं । 
(१) श्ननन्तासुबन्धी क्रोध, (२) अग्रत्याख्यान क्रोष । 
(३) ्रत्याख्यानावश्ण क्रोध, (४) संज्वलन क्रोध 
अनन्वातुबन्धी कोप-पर्वत के फटने एर जो दरार होती है । 
उसका मिलना कठिनहे। उसी प्रकार जो क्रोध किसी उपाय 
से भी शान्त नहीं होता ! वह श्ननन्तालुबन्धी क्रोध है । 
शरप्रत्याख्यान कोध-- खे तालाव आदि में भिदीकेफ़ट 
जाने प्र दरार हो जाती है । जय वाँ होती है । तव वह 
किर मिल जाती है । उसी प्रकार जो क्रोध विशेष परिश्रम. 
से शान्त होता है । बह श्रप्रत्याख्यान क्रोध है । 
प्रत्याल्यानावरण कोध-- बालु भँ लकीर सीचने पर कच समय मृ 
हवा से वह लकीर वापिस भर जाती है । उसी प्रकारे जो क्रोष 
` ङं उपाय से शान्त हो । बह प्रत्याख्यानावर्ण क्रोष है । 
संज्बलन कोध- पानी में खीवी हई लकीर जपे सींचने के साथ 
ही मिट जाती है । उसी प्रकार किती कारण से उदय मे 
आया हृ्रा जो क्रोध, शौघ्र ही शान्त हो जावे । उपै 
संज्वलन क्रोष कहते ई । 





( पञ्नवणा पद्‌ १४ सूत्र श८्८) 
( ठाणांग £ उ० १ सूत्र २४६ टीका ) 
( कर्म्रन्थ प्रथम माग गा० १६) 
( ठंग ४ उ० २ सु २६२ दी ) 
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१६०--पान करे चार भेद चौर उनी उपमापुं । -- 
(१) अनन्ताञुबन्धी मान (२) प्रत्याख्यान मान । 
(३) प्रत्याख्यानावरण मान (४) संज्वलन्‌ मान । 
शअनन्ताचुबन्धी सान--जेसे पत्थर का खम्भा अनेक उपाय करने 
पर मी नदीं नमता । उसी प्रकार जो मान किसी भी उपाय 
से द्र न किया जा सक्र बह श्रनन्ताचुषन्धी मान है । 
शरप्रत्याल्यान मान-जेसे-दडी अनेक उपायां से नमती हे | 
उसी प्रकार जो मान ्रनेक उपायों श्रीर अरति परिध्रमसे 
दूर किया जा सके । वृह अग्रहयाख्यान, मान है 1, 
प्रत्याल्यानावरण मान--जैसे-का, तैल वभर की मालिश से 
नम जाता है।-उसी प्रकार जो सान थोडे उपायों सै 
नमाया जा सके, बह प्रत्यार्यानाचरण मान है । 
सज्वलन भान-जेसे-रेता या पिनृका धिना मेहनत के सहज 
ही नम जाता हे । उसी प्रकार जो मान सहज दी छूट जाता 
हं । वह संज्वलन मान है । 
( पन्नवणापद्‌ १४ सूत्र १८८ ) 
+ (.ठणाग ४ उ० २ सून्न २६३) 
({ कमम्रन्थ प्रथम भाग'गा० १६} 
१६१ माया के चार मेद अर उन की उपमार्णः-- 
(१) अनन्तालुचन्धी” साया (२) प्रत्याख्यान माया | 
(३) प्रत्याख्यानावरण माया (४) संज्वलन्‌ माया । 
अनन्तानुबन्धी माया--जेसे-बांस की कठिनं जड़ का-टेढापन 
किप्ती मी उपाय से दूर्‌ नही किया जा सकता । उसी अकार 
जो माया किसी भी प्रकार दूर न हो, अर्थात्‌ सरलता रूप 
में परिणत न हो-+ वह अनन्तालुयन्धी माया है । 
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श्रप्रत्याख्यान माया-जैसे-मेढे का टेद़ा सींग अनेक उपाय 
करने पर बड़ी युशिकिल से सीधा दता है । उसी प्रकार जो 
माया रस्यन्त परिश्रम से दूरं की जा सङके । वह अप्रत्या- 
ल्यान मायाहै। ` 

्त्याख्यानावरण माया-जैसे-चलते हुए बैल के मूत्र फी टी 
लकीर ख जाने पर पवनादि से मिट जाती है । उसी प्रकार 


जो माया सरलता पूर्वकृ दूर हो सके, वह प्रत्यार्यानावर्ण 
माया है । 


संउवलन ।माया--द्ीले जाते हए बांस के छिलके का टेदापन 
, चिना भ्रयत्न के सदन हौ मिट जाता है | उसी प्रकार जो 
माया भिना परिश्रम फे शीघ्र ही पने भाषः दूर दो नाय। 
वह संज्वलन माया है । । 
। ( पन्नवेणा पद १४ सूत्र श्ट ) 
( ठा ४ उ० २ सूत्र २६३) 
( कर्म न्थ प्रथम भाग गा० २०) 
१६२ लोभ के चार भेद ओर उनकी उपमाणएं- 
(१) श्नन्तादबन्धी लोम (२) अग्रत्याख्यान लम ।. 
(३) प्रत्याख्यानाश्ररुण लोभ (४) संज्यलन लोभ । 
श्ननन्ताङ्बन्धी लोभ--जेसे कफिरमची रङ्ग किसी भी उपाय से 
नहीं दुटताः, उसी प्रकार जो लोम किसी भी उपाय से दूर 
न हो । बह अनन्तालुबन्धी लोभ है । 
रप्र्याख्यान लोभः--्ैसे गंद्धी के पिए का कदा 
( खभ्लन ) परिश्रम करने पर अविक पूर्वं दूटता है । 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, प्रथम भाग १२३ 


उसी प्रकार जो लोभ श्रति परिश्रम से कट पूर्वं दूर किया 
` जा सके । षह शरभ्रत्याख्यान लोम है । 
अत्याख्यानावरण,लोमः--जैसे-दीपक का काजल साधारण 
परिभ्रम से द्ूट जाता है । उसी भकार जो लोभ इछ परिश्रम 
„+ से दर हो। वह प्रत्याख्यानावृरण ल्लोभ है। 
संज्बलन लोभः-- जैसे इन्दी का रंग सहन ही श्ट जाता है । 
उसी प्रकार जो ल्लोभ ्रासानी से स्वयं द्र हो जाय चह 
संज्वलन लोभ है । 


( ठाणाग ४ उ० २ सूत्र २६३) 
( पन्नवणा पद्‌ १४ सूत्र {१८ ) 
( कमं अन्य प्रथम भाय गाथा २०) 


१६३-फरि्च गति मेँ फिस कपाय की श्रधिकता होती दैः-- 
(१) नरक गति में कोध की अधिकता होती ₹ै । 
(२) तिर्यञ्च गति में माया अधिक दती है । 
(३) मदुष्य गति में मान अधिक होता है। 
(४) देव गति मे लोभ री अधिकता होती है । 
( पन्नवणा द्‌ १४ सूत्र १८८ } 
१६४ क्रोध के चार प्रकारः- 
(१) आभोग निवर्तित (२) अनामोग निवतिंत । 
(२) उपशान्त (४) अरचुपशान्त । 
श्राभोग निवतितः--पुष्ट कारण होने पर यह सोचकर करि एेसा 
फिये चिना इसे शिका नदीं मि्तेगी ! जो कोध फिया जाता 
ह । वह आभोग निवर्तित कोध दै। 
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. अथाः 
क्रोध के विपाक -को जानते इए जो कोष किया जाता है । 
बह आभोग निवर्तित क्रोध है। 


अनामोग निवर्तितः जव कोर पुरुषयों ही गुण दोष का 
विचार किये बिना परवश होकर कोध कर वैता है' अथवा 
क्रोध के विपाक कों न जानते इए क्रोध करता है तो ऽस 
क्रा क्रोध अनाभोग निवर्तित कौधदहै। ` 

उपशान्तः-जो कोध सत्ता मे हो, लेकिन उदयावस्था मे नहो 
वह उपशान्त क्रोध है | 

अलुपशान्तः-उदयाचस्था मेँ रदा हुभा क्रोध अुपशान्त 
क्रोध है। 
इसी प्रकार मान, माया श्रीर जोम के भी चारर भेद है। 

(ठाखग ४ उ० ९ सूत्रं २४९) 


१६५-कोध की उत्पत्ति के चार स्थानः--चार ,कारणों से 
क्रोध की उत्पत्ति होती है । 
(१) -केत्र अर्थात्‌ नैरिये श्रादि का अपना अपना उत्पत्ति 
स्थान | | 
(२) सचेतनादि चस्तु श्रथवा बास्तुषर । 
(३) शरीर। ऊ 
(४) उपकरण । “" 
-इन्दीं चार बोलो का आश्रय लेकर मान, माया, 
' श्रीर लोम कीं भी उत्पत्ति होती है । 


( ठारणग ४ उ० १ सूचन २४६ ) 
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१६६-कपाय की ेहिक दानियां-- 
क्रोध आदि चार कपाय संसार के, मूल का सिंचन 
करने वाल्ते ह । इन के सेवन से जीव को.एेदिक शरीर 
पारलौकिक नेक दुःख होते है । यहां रेक हानियां 
ताईं जाती है । 
क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। मान"विनय का 
नाश करता है । माया मिच्रता का नाश्‌ करने वारी है । लोभ 
उपरोक्त प्रीति, विनय श्रौर मित्रता सभी को नष्ट करने 
वाला है | 
( देशवेकालिक श्रध्ययन उ गाधा ३८ ) 
१६७-क्पाय जीतने के चार उपाय-- 
(१) शान्ति शरीर क्षमा दारा क्रोध को निष्फल करके दवा 
देना चादिए । 
(२) श्दुता, कोमत्त पत्ति द्वरा मान पर विजय प्राप्त 
करनी चाहिए । ` ` 
(३) ऋजता-सरल माव से माया का मदन करन। चाहर । 
(४) सन्तोष रूपी शस्त्र से लोभ को जीतना चाहिए | 
( दशवकालिक श्रध्ययन = गाथा ३६) 
१६८-कम्भ की चोभङ्गो-- 
(१) मधु कम्भ मधु पिधान (२) मधु कम्भ पिप पिधान । 
(३) धिप म्भ मधु पिधान (४) विष म्भ विष पिधान । 
(£) मधु कम्म मधु पिधानः--एक म्म (षडा) मधु से 
भरा हरा होतार मधुकेद्ी दकने बाला दोता है। 
(२) मधु इम्भ विप पिधानः--एक इम्भ मधु मे भरा 
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होता है जीर उस का ठकना चिप का दोता ह । 
(२) विष कुम्भ मधु पिधान-एक कुम्भ विष से भरादोता 
है ओर उसका ठकना मधुका होता है। 
(४) विष म्म विष पिधान-एक कम्म विष से भरा इया 
होता ह ओर उसका दकना भी पिष काही होता है। 
( ठाणांग ४,३० ४ सूत्र ३६० } 
१६६- करम्भ की उपमा से चार पुरुप- 
(१) किसी पुरूष का हृदय निष्पाप ओर अकलुषं होता 
है श्रौर वह मधुरभाषी भी होता है । चह पुरुष मधु ड्भ 
मघु पिधान जेसाहै। 
(२) किसी पुरुष फा हृदय तो निष्पाप नीर अकलुष होता 
हे ! परन्तु चह कडुमाषी होता है । वह मधु म्म विष 
पिधानलजेसारै। : - 
(३) किसी पुरुप का हृदय कलुषता पूं है । परन्तु बह 
मघुरभाषी होता है । बद पुरुष बिष म्म मधु पिधान 
तैसा है। 
(४) किसी पुरुष का हृदय कलुपता पूणं है श्रौर वह कटु- 
भाषी मी है ! चह पुरुष विप कुम्भ विष पिधान जैसा है। 
( उाखाग ४ उ० ४ सूत्र ३६०) 


१७०-ङूल के चार प्रकार--, का 
(१) एक एल सन्दर परन्तु खुगन्य दीन हता है । जसे 
भ्राङली, रोदिड़ आदि का एल । 
(२) एक पुल सुगन्ध युक्त होता है पर सुन्दर नदीं शीवा। 


तसे अङ्कल नौर मोहनी का एल । 
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(३) एक एल सुगन्य शौर स्प दोनों से युक्त होता है । 
लसे-जाति पष्प, गुलाच का फूल आदि । 
(४) एक एल गन्ध श्रौर रूप दोनों से हीन दोता है! जैसे 
चेरे फा एल, धत्तूर का एल । 
(डाणांग ४ उ० ३ सूत्र ३२०) 
१७१- परल की उपमां से पुरूष फे चार प्रकारः- 
(१) एक पुरुप रूप सम्पन्न है परन्तु शील सम्पन्न नदी । 
जेसे-्रह्मदत्त चक्रवर्ती । 
(२) एक पुरुप शील सम्पन्न रै । परन्तु रूप सम्पन्न नदीं । 
जंसे-हरिकेशी यनि । 
(३) एक पुरुप सप श्रार शील दोनों मे ही सम्पन्न दोता 
है । जेसे-भरत चक्रवतीं । 
` (४) एक पुरुप स्य रौर शील दोनों घे दी हीन दोवा है । 
जंसे-काल्त सौकरिक कसा । 
(ठाणांगं ४ उ० ३ सूत्र २२०) 
१७२- मेष चारः- 
(१) को$ मेष गजंते है पर वरसते मषीं । 
(२) कोई मेष गज॑ते नदी है पर वरसते है । 
(३) कोई मेष गर्जते भी ह नीर बरसते भी ३ । 
(४) कोई मेष न गर्जते है रौर न यरसते है । 
( ठाणाग ४ उदेशा ४ सूत्र ३४६ ) 
१७२-मेष की उपमा से पुरुप के चार प्रकारः-- 
(१) कोरे पर्प दान, क्षान, व्याख्यान श्नौर शनुष्ठान 
श्रादि की कोरी घातं करते है पर करते क नहीं । 
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(२) को पुरुप उक्त कार्यो के लिए श्रपनी बड़ाई-तो नहीं 
करते पर काय करने बाजे होते 

(३) कोई पुरुप उक्त कार्यो के विपय मे डींग भी हांकते 
है नौर कायं मी करते । 

(४) कोर पुरुप उक्त कार्यो के कियन अग्‌ दांकते 
मीर न छ करते ही हैँ । 


( ठाणाग ४ उदेशा ४ सूत्र ३४६ ) 


१७७-(क) मघ कं अन्य चार्‌ प्रकारः 
(१) पुष्कर. संवतंक (२) प्रद्युम्न (३) जीमूत (४) चिद्य | 
(१) पुष्कर संवतंक्रः-जो एक्‌ वार वरस शर दस हजार 
वृषे शतिएप्रथ्तरीको स्निग्धे करं देता है। ` 
लिए परथ्वी को उपनाठ बना देता दहै | 
(३) जीमुतः--जो एक वार बरस कर दस चयं कै लिए 
पृथ्वी को उपजाठः वना देता है । 
(७) जिह्यः- जो मेध के वार वरसने.पर भी प्थ्वी को 
एक वपं के लि भी नियम पृषं उपजा नहीं 
घनाता | 


इसी तरह पुरुष भी चार प्रकार के दे । एक पुरुष 
एक ही चार-उपदेश,देकर सुमने वासे कै दुय णां को हमेशा 
कै लिए छडा देता है बह पहले , मेष के ` समान , है । उसने 
उत्तरोत्तर-कम भ्रमाव वाले वक्ता, दूसरे श्रौर तीसरे मेव 
सरीखे ह । बार बार उपदेश देने पर भी जिनक्रा असर 
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नियमपूर्वंक न हो अर्थात्‌ कमी हो भौर कभी न हो | वह 
चौथे मेष के समान है । ` 


दान ॐ क्ति भी यही बातदहै। एकदही बार दान 
देकर हमेशा के लिए याचक के दारिद्रयको द्र करने 
वाला दात्रा प्रथम्‌ मेष सदश है । उससे फम शक्ति चालते 
दूसरे रौर तीसरे मेष ॐ समान है । किन्तु जिसके अनेक 
वार दन देने पर भी थोडे काल के लिश भी अथीं (याचक) 
की आवश्यकताएं नियमपूर्वकं पूरीन दो एेसा दानी जिह्म 
मेष े समान है | 

( ठाणाग ४ उदेशा सूत्र ३४७) 


१७४(खो--अमन्य प्रकार से मेष के चार मेदः 
(९) कोर मेष केव मे बरसता है, श्रकेत्र मे नंदी वरसता । 
(२) कोद मेष केत मेँ नहीं बरसता, अच्तर मेँ वरसता है। 
(३) कोर मेष कत्र श्रौर भक्तत्र दोनो मे षरसता है । 
(४) कोर मेष चेत्र चौर श्रसेत्र दोनों मे दयी नदीं बरसता । 


{ गणाग ४ उदेशा ४ सूत्र ३४६) 
१७५-मेष की उयमा से चार दानी पुरुष-- 
(१) कोर पुरुप पात्र को दान देते है प्र पात्र को नहीं 
देते। 


(र) + पात्रकोतो दान नहीं देते, पर पात्र को 


(३) कों पुरुष पात्र श्रौर इषात्र दोनों को दान देते है । 
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(४) कोद पुरुप पात्र चौर कृपात दोनों को दी दान नदीं 
देते है। 
{ रणाम £ चटका ४ सुत्र 2४६ ) 
१७६ -प्रत्रस्या प्राप्न पुरुषां के चार प्रकार 
(१) क्तो पुरूष सिंह की तरह उन्नव माबों से दीका लेकर 
सिह की तरह ही उग्र विहार आदि ढारारमे 
` पालते है | 
(२) कोई पुरुप सिह शी वरह उने भावों से दीका लेकर 
शृगाल की तरह दीन इति से उसका पालन करते दै 
(३) कोई पुरस्य शृगाल की तरह दीन इत्ति सै दीवा लकर्‌ 
विह की वरह उग्र विहार आदि दारा उसे पाते ई 1 ` 
(४) कोई पुरुप श्रगालं की तरह दीन इत्ति सै दीका लेकर 
श्ुगाल्न की तरह दीन इत्ति र दी उसका पालन 
करते है ] 
{ ठाणाग चदशा ४ सूत्र ३२५) 
१७७-ती्थं की न्याख्य अर उसके मेदः 
सम्यग्नान, सम्यग्दधान, सम्यग्वा आदि गुण 
रत्नों को धारण ऋरने बाले प्राणी स्मह को तीधं कहते दं 1 
यह ताथं जान, दशन, चाच डरा सत्रारसथद्रस्नवा 
क्रो तिरे बाला ह । इस लिए इसे तीथं कहते हें 1 
तीथं के चार मकारः 
(१) सघ । ` (२) चाच्वी | 
(३) श्रावक | ४) विका | 
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साधुः-- पंच महातरतधारी, सं विरति को साधु कहते है । 
ये तपस्वी होने से श्रमण कहलाते है । शोभन, निदान 
रूपं पाप से रदित चिच चते होने से भी श्रमण केदलाते 
है । ये ही स्वजन, परजन, शत्रु, मित्र, मान, श्रपमान 
श्रादि मेँ समभाव रखने के कारण समण कहलाते है । 
इसी प्रकार साष्यी का स्वरूप है| श्रमणी ्ौर समणी 
इनके नामान्तर है । 
श्रावकः- देश विरति को भावक कहते हे | सम्यग्दर्शन को 
ग्राप्त क्रिये हुए, प्रति दिन प्रातःकाल साधुं के समीप 
भ्रमाद्‌ रहित दोकर श्रेष्ठ चारित्र का व्याख्यान सुनत्ते है । 
वे श्रावक कहलाते है । 
श्रथवाः- 
“श्रा, अर्थात्‌ सम्यग्‌ दशन को धारण करने बाजे 
^“ च, अर्थात्‌ गुणवान्‌, धमं चेतरो मे धनरूपी बीन को वोने 
त्ते, दान देने पाते 
“क '” अर्थात्‌ क्लेश युक्त, कर्मं रन का निराकरण करने बाले 
जीव “श्रावक कहलाते है । 
श्राविका"! का भी यदी स्वरूप रै । 
( ठाणांग ४ सूत्र ३६३ दीका ) 


१७८ श्रमण ( समण, समन ) की चार व्याख्याणएं | 
(१) जिम प्रकार रुमे दुःख रप्रिय है | उसी प्रकार सभी 
जीवों को दुःख श्रप्रिय लगता है । यह सम केर तीन 
करण, तीन योग ते, जो किसी जीव फी दिसानंहीं करता 
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एवं जो सभी जीवों को श्रात्मवत्‌ समता है । बह समण 


कदलाता है । 
(२) जिसे संसार के समौ प्राणियों मेँ न कसी प्र रागरै 
श्रीर्‌ न किसी पर देष । इस प्रकार समान मन (मध्यस्थ 
भाव ) बाला दोन से साधु स-मन कहलाता है । 
(३) जो शम द्रव्य मन बाला है श्नीर भाव से भी जिसका 
मन कमी पापमय नदीं होता । जो स्वजन, परजन णवं 
मान, अ्रपमान मेंएक सी इत्ति वाला दहै] वह अरम्रण 
कहलाता है । 
(४) जो सपे, पवेत, अभि, सागर, काश, इत पंक्ति 
अमर, सग, पृथ्वी, फमल, चयं एवं पनन के समान दोता 
है 1 वह श्रमण कदलाता है । 

दृष्टान्तो के साथ दार्ष्टान्तिक इस तरह घटाया 
जाता है | 

सपं जैसे चृहे रादि के बनाये हुए भिल में रहता है 
उसी अकार साधु भी गृहस्थ के बनाये हृएं धरं मं वास 
करता हे । वह स्वयं धर आदि नदीं बनाता । 

पर्व॑त जेते श्रांधी रौर बर्बंडरं से कमी . विचलित 
नहीं होता । "उसी प्रकार साधु मी परिप ओर उपसं 
दवारा निचलित नहीं होता इमा संयम्‌ में स्थिर रहता है। 

श्रभि जसे तेजोमय दै तथां कितना ही भक्त्य पाने 
पर मी वद ठृप्च नदीं दोती । उसी प्रकार भ्ूनि भी तपसे 
तेजस्वी दता है एवं शाल ज्ञान से कभी सन्तुष्ट नदीं 
दहोता। हमेशा विशेष शास्र ज्ञान सीखने की इच्छा रखता है। 
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सागर सैसे गंभीर होता है । रत्नो के निधान से मरा 


होता ह एवं मर्यादा का त्याग करने बाला नदीं दौवा । उसी 
- प्रकार श्नि भी स्वभाव से गंभीर. होता है । ज्ञानादि र्नो 
से पर्ण होता दै एवं कैसे भी संकर भें मर्यादा का अति- 
क्रमण नदीं करता । 


श्राकाश लैसे निराधार होता है । उसी प्रकार साघु भी 
श्रालम्बन रदितं दता हं । 


घृत पंक्ति जैसे सुख ओर दुःख में कमी विकृत नदीं 
होती । उसी अकार समता माव वाला साधु मी सुख दुःख 
के कारणं विरत नदीं होता । 


भ्रमर जैसे एलो से रस ग्रहण करने मेँ अनियत इत्ति 
बाला होवा है तथाः स्वभावतः पुष्पित एलो को कष्ट न 
पर्ेचाता इया पनी मात्मा कौ वप्त कर लेता है । इसी 
प्रकार साधु भी गृस्थो के यदयं ते आहार लेने मँ अनियत 
बृचि वाला होता है । गृहस्थो द्वएरा अपने लिये बनाये हुए 
श्राहार मे से, उन्हे सुविधा न हो, इस प्रकार थोड़ा थोडा 
श्रादार ज्ेकर अपना निर्वाह करता है । 


जैसे मग वन में हिंसक प्राणियों से सदा शङ्कित एवं 
त्रस्त रहता है । उसी प्रकार साधु भी दोषों से शङ्कित 
रहता ह | 


पृथ्वी जसे सब ङ स्ने वाली है । उसी प्रकार 
साधु भी सब दुःखों को सहने बाला होता है । 
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स 
कमल जपै जल अर पकम रत्रा ह्या भी उन 
से सवंथा प्रथक्‌ रहता ह ¡ उसी भकार साघु संसार मे रहता 
हया मी निलिप्र रहवा हे | 


चयं जैसे सव पदार्थो को सम मावर से प्रकाशित 
करता है । उसरी प्रकार साधु भी धर्मास्तिकायादि खूप क्तो 
का समान रूप से जान इारा प्रकाभान करता है | 


जसे पवन अप्रतिबन्ध गति बाला है । उसी प्रकार 
साघु भी मोह ममता से दर रहता हुआ अप्रतिवन्धं विहारी 
होता है| 


{ अभिधान राजेन्द्र कोप भाग ७ 'समणः शन्र पृषठ ४०४ ) 
( द्शवेकालिक अध्व ० २नि० गा० १५४ से १५७ की टीका प्रष्ठ = ) 


€ अचुयोगद्वार ^निेपायिकार* सूत्र १८० गा १२६ चं १३२ } 


१७६--चार अ्रकार का संयम-- 
(१) मन संयम । (२) कयन संयम । 
(३) काया संयम्‌ । (४) उपकरण संयम 1 


मन, येचन, काया के अश्म व्यापार का निरोघ 
करना ओर न्दे शुभ च्यापार में प्रत्त करना मन, चंचन श्रौर 
कायाका संयम है । बहुमूल्य वस्त्र आदि उपकरणों का 
परिहार करना उयक्रण संयम है । 


( उणांम च्या २ सूत्र ३१०) 


॥। 
श्री जैन सिद्धान्त बोल संमद्‌, भथम भाग १२४ 
१८०---चार महरत-- 


भरत, ठेरावत कतरो मेँ पहले एवं चीवीसरवे तीर्थो 
के सिवाय शेष २२ ती्थङ्कर णवान्‌ चार महाव्रत रूप धर्म 
करी प्ररूपसा करते है । इसी प्रकार महाविदेह चेत्र मे.भी 
-अरिहन्त भगवान्‌ चार महावत रूप धर्म फरमति है । चार 
महाव्रत ये ईैः-- 


१-- सर्व प्रासातिपात से निदृत्ति । 
२--संवं भृपावाद्‌ से निदत्ति | 
२-- सर्वं चदत्तादान से नित्ति। 
४-- सर्वं परिग्रह से निवृत्ति। 


ह सवथा मधुन निति स्प महात्रत का परिग्रह 
निवृत्ति व्रतमेंदही समावेश किया जाता है| क्योकि 
अपरिगृयीतं स्तर्यो का उपभोग नदीं होता | 
( उाखाग ४ ० १ सूत्र २६६ ) 
१८१- र्या सभिति के चार कारणः- 


' (१) भालम्बन । (२) कालन । 
(३) मागं । (४) यतना । 


(१) आलम्बनः-साधु को ज्ञान, दर्शन, चारि का श्राल- 

म्बन जेकर गमन करना चादिए । बिना उक्त आल- 

म्ब्नों के बाहर जाना साधु के लिए निषिद्ध है। 

(२) कालः--्यां समिति का काल, तीर्थङ्कर भगवान्‌ ने 
दिनि क्रा चताया दै। रात्रि मे दिखाई न देने से पृष्ट 
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नदीं टै । 


(र) मागः--ङञयथ मे चलने से आभा शरीर संयम की 
विराधना होती ह । इसलिये इपथ आ त्याग कर 
सुपथ-राजमागं आदि मे साधु को चलतमा चादिए । 


(४) यतनाः- द्रव्य, चेत्र, काल श्रौर माष के मेद मे यतना 
के चार मेद्‌ हें । 


द्रव्य यतनाः-द्रन्यसेष्ष्टि हारा जीवादि ष्दार्थोको दख 
कर संयम तथा आत्मा ङी विराधनानदहो। इसप्रकार 
साधु को चलना चादिए । 


सेत्र यतनाः- चेत्र से युग प्रमाण अर्थात्‌ चार हाथ परमार 
(8६ अंगुल) आगे की भूमि को देखते हृए साघु करो 
चलना चादिए । 


3 
काल यतनाः-कालसे जव तकं चलता फिरता रहे 1 तव तकर 
यतना से चले टि दिनके देख कर श्रं रात्रिक 

पूज कर चलना चाद्िएं | 


भाव यतनाः-माव से सावधानी पूर्वक चिं को एकाग्र रखते 
इए जाना चाहिए । र्या मे उपधात करने वाले पांच 
इन्द्रियों के विषय तथा पांच प्रकार के स्वाघ्यायको 
वर्जना चादिए ! - 


( उत्तराघ्ययन सूत्र श्च्ययन २९ गा० मे) 
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१८२-स्थणिडल्ल के चार भागे 
मल भूल श्रादि त्याग करने अर्थात्‌ परिटयने की 
जगह फो स्थण्डिल कहते है । स्थण्डिल ेसा होना 
चाहिए जहां स्व, पर यर उभय -पत्त वालों का नतो 
श्नाना जाना है नौर न संलोक । ध्र्थात्‌ न दूर से उनकी 
दृष्टि ही प्रडुती है । उसके चार भागे है ।- 
(९) जदा स्व, पर श्रौर उभय प्क्ष वालों का न श्राना 
जाना है नौर न दूर से उनकी नजर ही प्रती है। 
(२) जहां पर उनका आना जाना तो नदीं है पर द्रसे 
उनकी दृष्टि पडती है । 
(३) जहां उनका श्राना जाना तो है किन्तु दूर से उनकी 
नजर नहीं पडती । 
(४) जहां उनका आना जाना है चौर द्र से नजर भी 
पद्ती है 
इन चार भागो म पहला भांगा परिटवने ऊ लिए 
शद्ध दै । शेष अशुद्ध है| 
( उन्वराभ्ययन सूत्र च्ध्ययन २४ गा० १६) 
१८३-चार कारणं से, साध्वी से थाल्ाप संलाप करता हा 
साधु "यकेला साधु अकेली स््रीकेसाथषखडानरहे,न 
बात-चीत करे, विशेष कर साध्वी के साथ-इस निग्र न्या 
चार का अतिक्रमण नदीं करता । 
(१) ्रक्न पने योग् साधर्भिक गृहस्थ परुपके न होने 
प्र श्राया से मागं पूता हथा। 
(२) ्रार्या कौ मागे बतलाता इभा । 
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(२) आर्या को ्राहारादि देता हुमा 1 


४) आर्यां को अभानादि दिलाता हां । 

' ` ,( ठाखाग ४ उ० २ सूत्र २६० ) 
१८४-्रोवक के चार प्रकारः- 

2) माता-पिता समान ¦, (२) भाई समान ! 

(२) भित्र समान ` , (४) सौत समान । 

(१) माता-पिता के समानेः-विना अपवाद के साधुर के 

भ्रति एकान्त रूप से वत्सलं भाव रखने वाले श्रावक 
` माता-पितीं के समान्‌ है । 

(२) भाई के समानः तत्य विचारणा श्रादि मेँ कठोर 
वचन से कमी साधो से श्रग्रीति'दोनें पर भी शोप प्रयो- 
जनां मेँ अतिशय वत्सलता रखने बाले श्रावक भाई के 
समान रहै! , ` ¦ ` 

(३) भिर के समानः-उपचार सहित ' वचन आदि द्वारा 
साधुं से, जिनकी प्रीति का नारो हो जाता है भौर 
प्रीतिका नाश दौ जामे पर भी अ्मापित्ति में उपेक्षा करने 
चाले श्रावक भित्र के समानदै। 

भित्र की तरह दोषों को टकने बल्ञे श्रौर गुणो का 


` श्रकाश करने. वाले भरावक.मित्र के समान है । 


( -टव्वा ) 
(४) सौत के समान सधु मे सदा दोव देखने बाले 
` श्रौर उनका श्रपकार करने "वाले .श्रावक ' सीत के 
समान है । ` 
( आशणांग ४ उ० ई सूत्र ३९१ ) 


= ~~ ~~~ 
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१८५-- श्रावक के श्रन्य चार प्रकार-- 


( (१) भादशं समान ` (२) पताका समान । 
(३) स्थाणु समान. _ ४) खर कण्टक समान । 


(१) आद समान श्रावकः जैसे दपण समीपस्थ पदार्थो 
का ्रतिविम्ब ग्रहण करता है । उसी प्रकार जो धावक 
साधुं से उपदि उत्सगं, ्रपवाद आदि श्रागम 
सम्बन्धी भावों को यथाथं रूप से ग्रहण करता दं । 
ब्रह आदशं ८ दषं ) समान श्रावक दहै। 

(२) पताका समान श्रावक-जंसे अस्थिर पताका जिस 

` दिश्चाकी वायु होती दै 1.उसी दिशा में फहराने लगती 
है ¡ उसी प्रकार जिस श्रावक का अस्थिर ज्ञान विचित्र 
देशमा स्प वायुके प्रमावसे देशना के ्रनुसार 
बदलता रहता है श्र्थात्‌ जैसी देशना सुनता है । 
उसी फी श्रोर॒भुक जाता है । वह पताका समान 
प्रावक-है। , - 

(३) स्थाणु ( खम्भा ,) समान भआवक-जो श्रावक गीतथ 
फी- देशना , सुन कर भी श्रपने दुराग्रह को नदीं ' 
छोडता ! वह श्रावक अनसन शील ८ श्रपरिवर्वन 

- शील ) ज्ञान सदत होने से, स्थाणु के समान है |. 

(४) खर कण्टक समान श्रावक-जो भावक, समाये जाने 
प्र भी श्रपने दुराग्रह को नदीं छोड़ता, घल्कि सम- 
भाने वासे को कठोर वचन रूपी कांटा से कष्ट पहु 
चाता है। जसे पवृत्त श्रादि फा कांटा उसमें फंसे 
हुए `वच् को फाडता है श्नौर साथ ही छुडाने बाले 
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` एके हाथो मे मकर उसे दुःखित करता ह । ` पुरुप के हार्थी मे चुभकर उसे दुःखित करता है | 


( ठाणाग % उ ३ सत्र ३९१ ) 


वार वार सेवन करने योग्य श्रभ्यास प्रधान ततोँ 


को शिक्तात्रत कहते है । ये चार है 

(१) सामायिक चत (२) देशावकाशिक तत | 
(२) पौपथोपवास चरत (४) -श्रपिथि संविमाग उत । 
(९) सामायिक्‌ वतः-सम्पूणं साव व्यापार का त्याग 


कर मात्तव्यान, रौद्र ध्यान दूर्‌ कर धर्मं॒॑घ्यानमें 
आत्मा को लगाना ओौर मनोटत्ति को समभाव में 
रखना सामायिक बत है । एक सामायिक का फाल दो 
घटी अर्थात्‌ एक युहृत्तं है । सामायिक मे ३२ दोषों 
को वजना चादिए । ( आच रि अ० ६ प्र० ८३१) 

। ( पंचा०.१ गा०२५ से २६) 


(२) देशावकाशिक बतः-खछ्टे वत मेँजो दिशां फा 


परिमाण किया दै | उसका तथा स्र. बतो का प्रति 

दिन संकोच करना देशावकाशिक तरत है । देशावका- 
शिक वरत में दिशां का संकोच कर लेने पर मर्यादा 
के बाहर की दिशां मे आश्चचं का सेन न करना 
चाहिये तथा मर्यादित दिशां मे जितने द्रव्यो की 
मर्यादा की ह । उसके उपरान्त द्रव्यो का उपभोग न 


करना चाहिए | ( पचा० १ गा०२७से २८) 
( आवण हरि० ० £ प्र० ८२४) 


(३) पौयधोपवास वतः-एक दिन रात अथात्‌ आठ पहर 


के लिए चार आदार, सणि, सुवणं तथा आभूपण, 
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पुष्पमाला, सुगंधित चूं रादि तथा सकल साव 
व्यापारो को त्याग कर धमंस्थान में रहना श्रौर धम- 
घ्यान में कीन रह करं शुभ भावों से उक्त काल को 
ज्यतीत करना पौपधोपवास व्रत है । इस तरत मेँ पौपषध 
ॐ १८ दोप का त्याग करना चाहिए | , 
( पचा० १ गा०२६ से ३०) ( ्मावे० दरि श्च ६ प्र०८३ ) 
(४) अतिथि संविभाग वरतः- पंच मदाव्रतधारी साधुं को 
उनके कन्य के भुसार निदोपि अगन, पान, सखाय, 
स्वाच, चस, पात्र, कम्बल, पादपोज्छन, पीठ, फलक, 
शय्या, ' संस्तारके, श्रौपध श्रौर मेप यह चौदह 
प्रकार की चस्तु निष्काम बुद्धि पूर्वक श्मारम कल्याण 
की भावना सैदनातथादनि का संयोग म सिलने पर 
सदा एेसी भावना रखना अतिथि, संविभाग वत है । 
+ ( पचा० १ गा० ३१-३२ } 
( प्रथम पचाशक गाथा, २५ से २० तक ) 
( हरिभद्रीयावश्यक प्रत्याख्यानाध्ययन प्रष्ठ ८३६ ) 
१८७-विश्ाप्‌ चारः-- 
भार को एकं स्थान से दृसरे स्थानं परले जाने 
चालते पुरुप के लिए चार चिश्राम दोते है । 
(१भार को एक कये से दसरे केघे पर सेना एक 
भ्राम है| 
(२) भार रख कर ट्डी पेशाब करना दसरा विश्नाम ₹ै । 
(३) नागकुमार सुपणकृमार आदि के द्वेदरे मे या अन्य 
स्थान पर रात्रि. के लिए विश्राम करना तीसरा 
विश्राम है। 
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व 
(४) नर पहुंचना है, वहां यु कर सदां के लिए विश्राम 
करना चौथा विश्राम्‌ है । 
( ठा्ण॑ग £ उ० ३ सूत्र ३१४ ) 
१८द-श्रावक के चार विश्रामः 

(१) पच श्रणुव्रत, तीन गुणव्रत ओर चार शिच्तावत 
एवं श्रन्य त्याग भ्रत्याख्यान का अंगीकार करना 
पहता विश्रम ह । 

(२) समायिक, देशावकाशिक ततां का पालन करना तथा 
अन्य ग्रहण किए हए व्रतो मे रक्खी है मर्यादा का 
प्रतिदिन संकोच करना, - एवं उर्दं सम्यक्‌ पालन 

- करना दूस विश्राम है। ` ' 

(२) अष्टमी, चतुर्दशी, श्रभावस्या रीर परमा के दिम 
भ्रतिषूणं पौषथ चत का सम्यक्‌ प्रकार पालन करना 
तीसरा विश्राम रै 

(४) अन्त समय मँ संलेखना श्रगीकार कर, आ्ादार पानी 

. कोांत्याग कर, निश्व ट रहते हए चीर मरण ढी श्च्छा 
न करते हए रहना,-चोथा चिभ्राम ₹ै | 
{ ठाणाग ४ उ० ३ सूत्र ३१४) 
१८६-पदहणा चारः- 

(१) पश्माथं का - अर्थात्‌ जीवादि "त्वं कां परिचय, ` 
करना | ` 

(२) प्रमाथं भ्र्थात्‌ जीवादि ऊ स्वरूप को भली प्रकार 

जानने बाले आचाय्यं आदि की सेवा कलना | 
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(२) जिन्होने सम्यक्त्व का वमन कर दिया हैरेसे 
मिहवादि की संगति का त्याग करना ।' 
(४) इष्ष्टि श्र्थात्‌ इदशनियों . की संगति का त्याग 
, करना । ह । 
( उत्तराभ्ययन सूत्र श्ध्ययन २८ गाथा रए ) 
( धमं संमद्‌ अधिकार २ शलोक २२ टीका प° ८३) 
१६० ्षामायिक की व्याख्या अौर उसके मेदः“ 
सामायिकः-- स्वं सावद्य व्यापारो का त्याग करना रीर 
निरवय व्यापारो में अत्ति करना सामायिक है । 


( धमं रत्न प्रकरण ) 
( धम संप्रद्‌ प्रधि० २ श्लोक ३७ टीका प्र०,८३ ) 


श्थवाः- 


सम शर्थात्‌ रागददेप रहित पुरुप की प्रतिक्षण कमं 
निजेरा से दने बाली श्रपूवं शुद्धि सामायिक ई । सम- 
अर्थात्‌ ज्ञान, दशन, "चास्ति की प्राति सामायिक है । 


श्रथवाः-- 


सम का र्थं है जो व्यक्ति रामदेप से रदित होकर सर्धं 
भाणि्यो को आत्मवत्‌ समभता है । एेसी श्रात्मा को 
सम्यगृज्ञान, सम्यग्‌ दशन श्चौर सम्यम्‌ चाखि की प्रापि 
होना सासायिक रहै । ये ज्ञानादि रत्नत्रय भवाटवी भ्रमण 
के दुःख का नाश करने बाले है । कल्पत, कामधेनु श्चौर 
त सेमीवदकर है श्रौर अनुपम सुख के देने 
घाल हें | 
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सामायिक्र के चरर भेदः 
(१) सम्यक्त्व सामायिक (२) श्रत सामायिक्‌ । 
(३) देशविरति सासाथिक (४) स्वं विरति सामायिक | 


(१) सम्यक्त्व सामायिकः- देव नारकी की तरह निसगे अर्थात्‌ 
स्वभाव से होने बाला एवं अधिगम श्र्थात्‌ तीर्थ्करादि ऊ 
समीय धमं श्रवण सं होने वाला तत्वश्रद्धान सम्यक्त्व 
सामायिक है| 


(२) श्रत सामायिकः-~युरु के समीप में घत्र, अथं याइन 
दोनो करा चिनयादि पूरक अध्ययन करना श्रत सामायिक 
है। - 

(२) देशनिरति सामायिकः--श्रावक का अणव्रत आदि सूप 

_ _ एक देश विषयक चारि, देशयिरति सामायिक है । 

(४) सर्वविरति सामायिकः-- साधु का प्र॑च महाव्रतं रूप सर्॑- 
भिरति चारित्र, संविशति सामायिक है । 

( चिशेषावश्यक भाष्य गाथा २६७द से २६७७ ) 


१६१ बादी के चार भेदः- 
(१) क्रियां वादी ।- (२) क्रिया वादी । 
(२) विनेय बादी । ` (४) अज्ञान वादी । 
'क्रियावादीः- इसकी भिन्न २ व्याख्यां हैः। यथा 
(१) कर्ता के विना क्रिया संभव नदीं हैः। इसलिगर क्रिया 
, के कर्ता रूप से आत्म के , अस्तित्व क्रो सानन वासे 
क्रियावादी है। 
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(र) क्रिया हयी प्रधान ह चौर ज्ञानं की कोई आवश्यकता 
नदी है । शस प्रकार क्रिया को प्रधान मानने बालत 
क्रियावादी है| । 


(३) जीवं अजीव आदि पदार्थो के अस्तित्व को एकान्त 
रूप से मानने वाक्ते क्रियावादी र क्रियावादी कै 
१८० प्रकार है- 
जीद, श्रजीव, आश्रय, वंध, पुएव, पाप, संवर, निजंरा 

शरीर मोच, इन नव पदार्थो के स्र भौर पर से १८ भेदं 

हुए । इन अखारह के नित्य, अनित्य रूप पे ३६ भेद हए। 
इन में से प्रत्येक के काल, नियति, स्वभाव, ईश्वर शरीर 
श्ात्मा की शकेत्ता पांच-पांच भेद करने से १८० भेद हृए। 
जैपे-जीव, स्व रूप से काल की अपेक्षा नित्य है | जीव, 
स्व रूय से काल की अपेक्ता श्रनित्य है । जीव प्ररस्पसे 
काल की च्रपे्षा नित्यहै। जीवेपर सूप से काल की 
प्रप्ता अनित्य है । इस प्रकार काल की अपेता चार्‌ भेद 
है । इसी प्रकार नियति, सभाव, ईश्वर भौर त्मा की 
श्रपत्ता जीव फे चार चार भेद होगे । इस तरह जीव जादि 
नच तन्नो के प्रत्येक के कीस वीस भेद हुए ओर इल 
१८० भेद्‌ हुए | । 
श्क्रियायादीः-- अरक्रियाचादी की भी अनेक व्याख्यां हैँ | 
यथा 


(१) किसी भी श्ननवस्थित पदाथ में क्रिया नदीं होती ३ ।' 
यदि पदाथंमे क्रियादीगी तो वह अनवस्थित न 
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होगा ¡ इस प्रकार पदार्थ फो अनवस्थित मान कर 
उनम क्रिया का अमाव मानने बाले " अत्रियावादी 
कहलाते है । 

(२) क्रिया की क्या जरूरत द ? केवल चित्तः फी पवित्रता 
होनी चादिए । इस प्रकाश ज्ञान दह्यीसे मोक्त की 
मान्यता बाले अक्रियावादी कहलाते द । 


(३) जीवादि के अस्तित्व को न मानने वाते अक्रियावादी 
कहलाते है । क्रियावादी के ८४ मेद है । थथाः-- 
जीवं, अजीव, आश्रव, व्र॑ध, संवर, निरा शओरौर 

मोत्त इन सात त्यौ फे स्व श्रौर पर के मेद से १४ भेद 

हुए । काल, यदच्छा, नियति, स्वभाव, दैश्तृर रौर भ्रात्मा इन 
छट क पेक्षा १४ मेदो का विचार करने से ८४ मेद्‌ 
होते है । जसे--जीव स्वतः काल से नदी है। परतः 
काल से नही है । इस प्रकार काल की अपेक्लाजीवकेदो 
भेद है । काल की तरह यचच्छा, नियति आदि की अपेषा 
भी जीवकेढटोदौ मेद्‌ दोगि 1 इसप्रकार जीव के १२ भद्‌ 
हुए । जीव की तरह रोप तनयो के भी बारह बारह भेद 

ह । इस तरह छृल स भेद इए । ` 

श्रज्ञानवादीः - जीवादि अतीन्द्रिय पदार्थो को जानने वाल्ला 
कोई नही है | न उनके जानने से इत सिद्धि दी होती है ।, 
इसके अतिरिक्त समान अपराध मेज्ञानी को अधिक दोष 
माना है मौर अज्ञानी को कम । इसलिए अज्ञान दी श्रेय 
रूप है । एेा मानने बाज्ते अ्ज्ञानवादी है । 
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ञअज्ञानवावी के ६७ मेद है । यथाः-- ~ ~ 
जीव, अजीव, आश्रव, बन्ध्‌, पुष्य, पाप, संवर, निज॑रा, 

ञ्रीर मोक इन नव तच्लों के सद्‌, असद्‌, सदसद्‌, 
वक्तव्य, सदवक्तव्य, असद वक्तव्य, सद सदवेक्तन्य, उन 
सात भागो से ६३ मेद हुए ' ओर्‌ उत्पत्ति के सद्‌, थद्‌ 
श्रौर अवक्तव्य की अपेक्षा से चार भंग हुए । इस प्रकार 

६७ मेद अज्ञानवादी के होते है । जेसे जीव-सद्‌ है यह 

कौन जानता है १ रीर इसके जानने का क्वा प्रयोजन है १ 


विनयवादीः-- स्वभ, अपवर्ग, दि के कल्याण की प्राति 

विनयसेदहीदहोतीहै। इसलिए विनयदहीग्रष्ठहे। इस 

~ प्रकार विनय को प्रधान शूप से मानने वाले विनयवादी 
कलाते है । 


विनयवादी के ३२ मेद हैः- 


देव, राजा, यति, ज्ञाति, स्थविर, अधम, माता ओर 

ˆ पिता, इन आटो फा मन, वचन, काया श्मौर दान, इन 

चार प्रकारो से बिनय होवा है । इस.पकार आठ को चार 
से गुणा करने से २२ मेद होते है । 


( भगवती शतक ३० उशा १ सत्न रथं की टीका ) 
( श्चाचाराग प्रथम श्रतस्कन्ध अध्ययन १ उदेशा १ संन्न ३ टीका) 
(सूयगडाग प्रथम श्रतस्कन्ध अध्ययन १२) 


ये चारों वादी मिश्या दृष्टि है | 


क्रियावादी जीवादि पदार्थो के अस्तिस्व को ही मानते 
हँ । इस प्रकार एकान्त अस्तित्व की भानने से इनके मत 


ठ 
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म भोभो 


म पररूप की अपेक्षा से नास्ित्व नदीं माना जाता । प्र 
रूप की अपेक्षा से वस्तु मे नास्तित्र न मानने से वस्तु में 
स्वरूपकी तरह पर स्प का भी अस्तित्व रहेगा । इसप्रकार 
भरत्येक वस्तु मे सभी वस्त्रां का अस्तित्व रहने से एकी 
बस्तु सर्वं रूप हो जायगी । जो किं प्रत्यक बाधित है । इव 
भरकार क्रियावादियों का मत मिथ्यात्व पूणं है | 


क्रियावादी जीवादि पदाथं नहीं है । इस प्रकार असदू- 
भूत श्र्थं का मतिपादन करते ह । इ लिए वे भी मिथ्या 


. दृष्टि है । एकान्त ख्प से जीच के श्रस्तित्र का प्रतिपेष 


करने से उनके मत मे निपेध कर्ता का भी अमाव हो जाता 
है । निषेध कर्ता के रभाव से समी का अस्तित्व स्वतः 
सिद्ध हो जाता है। 


द्ज्ञानवादी अज्ञान को श्रेय मानते हैँ । इसलिए 
वे मी भिध्यां दृष्टि है श्रौर उनका कथन सखवचन 
बाधित ह | क्योकि “अज्ञान भेय है यह वात भीते ` 
चिना ज्ञान कै कैसे जान सक्ते है १ श्नौर बिनाज्ञानके 
ञे अपने सत का समर्थन भी कसे कर सकते है १इस प्रकार 
अज्ञान की श्रेयता बताते हए उन्हें ज्ञान का च्राश्रय लेना 
ही पड़ता है । । 


विनयवादीः- केवल विनय से ही स्वर्ग, मोच पाने कौ इच्छा 


रखने बाले विनयवादी मिथ्या दृष्टि है क्योकि ज्ञान श्रौर 
क्रिया दोनों से मोच की प्रापषि होती है। केवल ज्ञान या केवल 
क्रिया से नद्यं | ज्ञान को चोड कर एकान्त रूप से कवलत 
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क्रिया के ˆएक अद्ध क्राश्राश्रय ज्ञेन से षे सत्यमार्भं से 
परे है | 


( सूयगडाग प्रथम श्चतस्कन्ध अध्ययन १२ टीका ) 


१६२-वादी चारः-- 
(१) आत्मवादी । (२) लौकवादौ । 
(२) कर्मवादी । (४) क्रियावादी । 


(१) आत्मवादीः-- जो नरकः तिर्यञ्च, मनुष्य, देवगति आदि 
माव दिशां तथा पूवं, पथिम श्रादि द्रन्य दिशार््ो मे 
आने जामे वाले शअरक्षणिकश्चमूतं आदि स्वरूप वाले आत्मा 
कतो मानता रै, बह ्रास्मवादी है श्रौर आत्मा फे अस्तित्व 
को स्वीकार करने बाला है | 


जो उक्त स्वरूप बालत आत्मा को नदीं मानते ! वे 
श्ननात्मवादी दह । सवं व्यापी, एकान्त नित्य या कणिक 
श्रात्मा को मानने बाले भी अनात्मवादी ही है | क्योकि 
स्वं व्यापी, नित्य या चिक श्रात्मा मानने पर उसका 
युनर्जन्म सम्भव नहीं है । 


(२) लोकवादीः--आत्मवादी ही चास्तव मेँ लोक्वादी है । लोक 
शर्थात्‌ प्राणीगण को मानने वाला लोकवादी है अथवा 
विशिष्ट आकाश खण्ड जहो जीवों का गमनागमन संभव 
है । एेसे ल्लोक को मानने बाला लोकवादी है । लोकवादी 
अनेक आआत्मात्रों का अस्तित्व स्वीकार करता है क्योकि 
आत्मादैत के एकात्म-वाद के साथ लोक का स्वरूप ओर 
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लोक मं जीवों का गमनागमन आदि बातों कामे 
नहीं खाता | 


(२) कमंवादीः--जो आत्मादौ चौर लोकवादी हैव कर्मयादी 
हे । ज्ञानावरणीय आदि कर्मो का अस्तित्व मानने चाला 
कमंवादी कहलाता हं । उसके अनुसारं आत्मा मिध्यात्व 
अविरति, प्रमाद, कयाय ओर योग से गति, शरीर आदि 

-के योग्य कमं बोधता ह .ओर फिर स्वदत कर्माुसार 
भिन्न २ योनियं मेँ उत्पन्न होता हे । यद्च्छा, नियति ओर 
ईश्वर जगत्‌ की पिचिध्रता करने चाले है मौर जगत्‌ चलाने 
वाले हँ । ठेसा मानने चाले यदच्छा, नियति अर ईेश्वरवादी 
के मतों को कर्मवादी असत्य समता है । 


(४) क्रियावादीः-- जो कर्मब्ादी है । वदी क्रियावादी है । अर्थाद्‌ 
कमं के कारण भूत अत्मा के व्यापार यानिक्रियाको 
मानने बाला है । कमं काय्यं है ओर काय्यं का कारण है 
योग । अर्थात्‌ मन, वचन्‌ ओर काया का ज्यायार । इस 
लिए जो कमं रूप काय्यं को मानता है । षह उसके कारण 
रूप क्रिया को भी मानता हे । सांख्य लोग आत्मा को 
निष्क्रिय अर्थात्‌ क्रिया रहित मानते हे । वह मव क्रिया- 
वादियां के मतानुसार अप्रसाणिकि हं । 


(आचारांग भ्रुतस्कन्ध १ अध्य० १ उदेशा १ सू ५ की टीका) 


१६ २-शर पुरुप के चार अ्कारः- 
(१) क्षमा शूर । (२) तप शर । 
(३) दान श्र । (४) युद श्र । 
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(१) कतमा शर श्ररिहन्त भगवान्‌ होते द ! जेसे भगवान्‌ 
महावीर स्वामी | 
(२) तप शूर अनगार होते ह । जसे धन्माजी ओरं दट- 
म्रहारी अनगार । दढ प्रहारी ने "चोर अवस्था मे्द्‌ प्रहार 
श्रादि से उपाभित कर्मो का अन्त दीत्ता लेकर तप दारा छः 
मास मँ कर दिया । द्रव्य श्॒रु्नों की तरह भाव शत्रु अर्थात्‌ 
कर्मो के लिए भी उसने अपने आपको ददप्रहारी सिद्ध 
कर दिया | | 
(३) दान शूर वैश्रमण देवता दोते हैँ । ये उत्तर दिशा के 
लोकपाल ह । ये तीरथङ्र मवान्‌ के जन्म ओौर पारणे ्रादि 
के समय रत्नों की व्रृष्टि करते है ।' 
(४) युद्धं शुर बासदेव होते हैँ । जेमे-छरष्ण महाराज । 
कृष्णं जी ने ३६० युद्धो मे विजय प्राप्न की थी। 
( ठणाग ४ उदेशा ३ सून्र ३९७) 
१६४-पुरुषाथं के चार भेदः 
पुरूष का प्रयोजन ही परूषार्थं है । पुरूपार्थं चार हैः-- 
(१) धमं | (२) अथं | 
(३) काम। (४) मोक्ष | 
(१) धमेः- जिससे सव प्रकार के अभ्युदय एवं मोच की सिद्धि 
हो, बह धमं है । धमं पुरुषां अन्य सत्र पुरुषार्थौ की प्रापि 
का मूल कारण है । धमं से पुण्य एवं निर्जरा होती है । 
पण्य से अथं ओर काम की प्राति तथा निज॑रा से मोच की 
प्रचि होती है इसलिए पुरुपाभिमानी समी पुरूषो फो 
सदा धमं की ्राराधना करनी. चादिये । 
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(२) अर्थः- जिससे सव प्रकार के लोकिकं प्रयोजनों की सिद्धि 
हो वह अर्थं है । अभ्युदय के चाहने वले गृहस्थ को स्याय 
पूर्वक अर्थं का उपाजन करना चादिये। स्वामी ्रोह,मित्र द्र 
विश्वास घात, जृच्या, चोरी आदि निन्दनीय उपायों का 
आश्रय न जेते हृए ' अपने जाति, ल की मर्यादा के अनु 
सार नीति पूर्वक उयाजित श्रथ (धन) इटलोक ओर परलोक 
दोनों में हितकारी होता है । न्यायोपार्थित धन का सत्कायं 
मे व्यय हो सकता है । अन्यायोपाित धन इहलोकं श्रौर 
परलोक दोनो मे दुःख का कारण होता है । 


(२) कामः-- मनोज्ञ षरिषयों की प्राति दारा इन्द्रियो का रप 
होना काम है । अमर्यादित ओौर स्वच्छन्द कामाचार का 
सर्वत्र निपेध है । । 

(४) मोक्--राग दष द्वारा उपाजित करम-व॑धन से आत्मा को 
स्वतन्त्र करते. के लिये संवर श्रौर निर्जश मे उद्यम करना 
मोक पुरुषां है । 


इन चारो पुरुषार्थौ मे सोच ही परम पुरुपाथं माना 

गया है । इसी के . आराधक पुरुष उत्तम पुरुष माने 
जाते है। ति + | 

` जो मोत की प्रम -उपादेयता स्वीकार करते इए भी 

मोह की प्रबलता से उसके लिये उचित प्रयत्न नही कर 

सकते तथा धर्म, अर्थं शरौर काम इनं तीन पुस्पारथो मं 

श्रविद्ध रीति से उधम करते है । वे मध्यम -पुरुप ह । जो 

मोच चौर धर्मं की.उपेचा करके केस अथे श्नौर काम 
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परुषां मे दी पनी शक्ति का व्यय करते ह । षे अधम 

पुरुप रै । बे लोग यीज को खा जाने चालते किमान परिवार 

के सदश हैँ । जो भविष्य मे धर्मोपार्जित पुणयके न्दो 

जनि पर दुःखं भोगे है । 

( पुरुपाथ दिग्दशन के श्राधार सं) 

१६५-मीक्तमाग के चार मेदः 

( १) ज्ञान। (२) दशन) 

(३) चाखि। (४ ) तप । 

(१) ज्ञानः ज्ञानावरणीय कर्मं के क्षय या योपशम से उत्पन्न 
होकर वस्तु के स्वरूप को यथार्थं जानने वाल्ला मति रादि 
पांच भेद घात्ला अत्मपरिणाम ज्ञान कदल्लाता है । यह 
सम्यग््ञान सूप है । 

(२) दशनः- दशन मोहनीय कमं का क्षय, उपशम या कचयोपशम 
होने पर वीतराग प्ररूपित नव तत्व श्रादि भावं पर रुचि 
एवं श्रद्धा होने रूप आत्मा का शुभ भाव दशन कदलाता 
है । यही दशन सम्यग्‌दशेन रूप है । 

(३) चाखिः-- चारि मोहनीय कम कै क्षय, उपशम यः चेयो- 
पशम होने पर सत्किया मं प्रवृत्ति ओर ्रसत॒क्रिया सै 
निडृत्ति कराने वाला, सामायिक, लेदोपस्थापनिक, परिहार 
विद्धि, घ्म सम्पराय ओर यथास्यात सरूप पांच भेद 
चालला ्रात्मा काभ परिणाम चाखिरै। यह चासि 
सम्यम्‌ चारि सूप है एवं जीव को मोच मेँ पहुचाने 
वाला है । 

नोटः- ज्ञान, दशन ओर चारित्र फी व्याख्य१ ७६ यें चोज में 
भीदीगरहै। 


१५४ 


(४) 
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तषः-पूर्बोपार्जित कर्म को क्षय करने वाला, बाह्य ओर 


्राभ्यन्तर भेद बाला अत्मा का पिशेष व्यापार तप 
कहलाता दहै । 

ज्ञान, दशाम, चारित्र रौर तप ये वारो भिल कर दी 
मोक् का मागं है । प्रथक्‌ पथक्‌ नदीं । ज्ञान दारा त्मा 
जीवादि तन्वं को जानता है । दशन द्वारा उन पर श्रद्धा 
करता है । चारित्र की सदायता से आते हुए नवीन करमो 
को रोकता है एवं तष दारा पूवं संचित कर्मो का षय 
करता ३ । 

{ उत्तराध्ययनं अध्ययन रण गा० २) 


१६६-धर्म के चार प्रकारः-- 


(१) दान । (२) शील । 

(र) तप । (४) भावना (भावः) | 

जैसा, कि सचरीयय ठाणाइत्ति १४७१ वे द्वार प° ७० में 

कदा है- 

दाशं सीलं च तवो मावो, एवं चरच्विदो धम्मो । 

सव्व जिरें भणिश्रो, तहा दुहा सुयचारितेर्दि ।॥२६६॥ 
( अभिधान राजेन्द्र कोप भाग ४ पृष्ठ रनद) 


दानः स्व रौर पर उपकार के लिए अरथी अर्थात्‌ जरूरत बाले 


पुरुष को ज दिया जपता ई । यह दान कहलाता दै । अमय- 
दान, सुपात्दान, अदुकम्पा दान, ज्ञानदान आदि दान के 
नेक मेद । इनका पालन करना दान धर्मं कदलाता है। 


( सूयगडाग श्रुतस्कन्ध १ अध्ययन £ गाथा २९ ) 
( श्रभिधान राजेन्द्र कोष भाग ४ प्छ २४८९ ) 
( पचाशक ६ वीं पचाशक गाथा ६ ) 

१ 
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, दान के प्रभाव से धनानी श्रीर शािभद्रनी ने 
श्लुूट लदमी पाई अर भोग भोगे । शालिमद्रजी सर्वार्थं 
सिद्ध से चाकर सिद्धि ( मोक्ष ) पा्ेगे प्रर धन्नाजीतो 
सिद्ध दो चुके । यद जान कर प्रत्येक व्यक्ति को सुपात्र 
दान आदि दान धर्मं का सेवन करना चादि । 

२-- शील (्रह्मव्य);ः--दिव्य एवं ्नौदारिक कामों का तीनं 
करण श्रौर तीन योग से त्याग करना शील ३ अथर्वा 
मैथुन का त्याग करना शील दै । शील का पालन करना 
शील धर्मं है । शील सवं विरति रौर देश विरति ख्पसे दो 
रकार का है । देव मनुष्य श्नौर तिर्यञ्च मम्बन्धी मैथुन का 
सर्व॑था तीन करण, तीन योग से त्याग करना, सर्वं बिरति 
शील है । सदार संतोष भौर परस्तं बिवर्जन सूय जदमचर्य्य 
एक देश शील है । 

शील के प्रभाव से सुदर्शन सेठ के लिए शूली का 

सिंहासन दो गया । कलावती के कटे हुए हाथ नवीन 

` उत्पने दोगये | इस ्तिए शुद्ध शील का पालन करना चादिये। 

( धमं सम्र° अधि २ श्लो० २८ टीका प्र ६६ ) 

३--तपः--जो आट प्रकारके फर्मो एवं शरीर की सात धातुग्ं 

को जलाता हे । वह तप है । तप वाह्च श्नौर श्रास्यन्तर स्य 

से दौ प्रकार का है | अनशन, उनोद्री, भिक्षाचर्या, रस- 

परित्याग, कायङ्कश शौर प्रतिसंलीनवा ये & बाह्य तप है | 

भरायरिचिच, विन, वैवाह्य, स्वाण्याय, भ्यान श्रौर 
वयुत्सगे ये ६ ्राम्यन्तर तप ह । 


( भगवती शतक २५ उदेशा ७ ) 
( उत्तराध्ययन अध्ययन २० ) 
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"तप फे प्रभाव से धनाजी, टट प्रहारी, हरिकेशी 
युनि ओर ठंढण जी प्रगरुख अनीश्वरो ने सथल कर्य का 
चय कर सिद्ध पद कोप्राप्रफिया) इसलिएतपका 
सेवनं करना चाहिए । 


४-- भावना (भाव)ः-मोक्ञामिलापी च्रात्मा अश्युभ भावों को दूर 
कर मनक श्युम भार्वोमे लगनेकेलिएनजो संसारक्ी 
श्रनि्त्यता आदि का विचार करता है, बही भावना है। 
अनित्य, अशरण रादि बारह भावनाषं है । मैत्री, भभोद 
कारुष्य श्रीर्‌ माध्यस्थ ये भी चार भावनां है । तरतो को 
नि्मलता से पालन करने के लिए व्रतो की पृथक्‌ २ 
भावनाएं बतला गर ह| मन को एकाग्र कर इन शुम 
भावनाश्चों मे लगा देना दी भावना धमं है । 

भावना के प्रभावं से मरुदेवी साता, भर्त चक्रवती 
प्रसन्न चन्द्र राजर्षिं, इलायची मार, कपिल मुनि, स्कन्धक, 
म्रुख शुनि केवल ज्ञान प्राप्त कर नि्ांण को प्राप्न हुए । 
इस लिए शुम भावना मावनी चादिए। 
( धमं० संग्र° अधि० ३ श्लोक ४७) - 
-{ अभिधान राजेन्द्रं कोप भाग ५ पठ १५५८५ } 
१६७ दान के चार प्रकारः- 
(१) ज्ञानदान । (२) अमयद्‌ान । 
- (३) धर्मोपकरण दान,। ` < (४) अनुकम्पा दान | 
ज्ञानदानः-ज्ञान पदाना, पदे ओर पद़ाने चालो शी सहायता 
करना आदि ज्ञानदानहै। 
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्रमयदानः-दुःखों से सयमीत जीवों को मय रदित करना, 
अभृयदान है । , 
धर्मोपिकरण दानः- छः काय के आरंभ से निदत्त, पञ्च महा- 
व्रतधारी साधुं. को आहार पानी, वच, पात्र भादि धमं 
सहायक धर्मोपक्रण देना धर्मोपकरण दान है। ` 
अनुकम्पा दानः--असुकम्पा के पात्र दीन, अनाथ, रोगी, सकट 
मे पडे हए व्यक्तियों को अलुकरम्पा भाव से दान देना 


श्रजुकमस्पा दान है । 
( धमरल्न प्रकरण गा० ७० टीका ) 


१६८ भाव भ्रण की व्याख्या ओर मेदः 
भाव प्राणः--प्रात्मा फे निज गुणं को भाव प्राण कहते है । 
भाव प्राण चार प्रकार केहोते है ¢ 


(१) ्ञान । (२) दर्शन । 
(३) उख । (४) वीर्यं । 
सकल कर्मं॒॑से रदित सिद्ध भगवान्‌ इन्दी चार भाव 
राणो से युक्त होते है । 


{ पन्नवणए पद १ सु० १ टीका) 
१६ &-दशंन के चार मेदः 


(१) चज्ञु दशंन । (२) प्रच दशन । 
(३) अयि दर्शन । (४) केवल दर्शन । 


चल्चु दशंनः-- चज्ञु दशनावरणीय कमं के कयोपेशम होने पर 
चञ्चु द्वारा जो पदार्थो के सामान्य धमे का ग्रहण दता है। 
उसे चत्त दशन कहते है । 

चक्ष दशनः--अचत्त दशनाचरणीय कमं के कयोपशम दीने 
पर चक्षु के सिवाय शेष, स्पशं, रसना, घ्राण च्रीर श्रोत्र 
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इन्द्रिय तथा मन सेजो पदार्थौ के सामान्य धर्मका 
प्रतिभास होता है । उमे चचह दर्शन फते ३ । 

श्मवधि दर्श॒नः--अवधि दर्शनावरणीय कर्म े चयोपशम होते 
पर इन्द्रिय ौर मन की सदायता के यिना श्रात्माको 
रूपी द्रव्य के सामान्य धर्म का जो बोध दहोता है) उसे 
अवधि दशन कहते ह । 

केवलदर्शनः--फेवल दर्शनावरणीय कर्म ॐ चय होने पर आत्मा 
हारा संसार के सकल पदार्था फा लो सामान्य ज्ञान दता 
है । उसे केवल दशंन कहते है । 

(ठा्णांग ४ उदेशा % सूत्र ३६५) 
( कमं मन्थं ४ गाथा १२) 

२००-मति ज्ञान के चार भेदः- 
(१) अवग्रह्‌ । (२) ईदा । 
(३२) अवाय | (४) धारणा। 

श्रवग्रहः--इन्द्रिय ओर पदार्थो के योग्य स्थान में रहने पर 
सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन के बाद होने वाले अवान्तर 
सत्ता सित वस्तु के सवं प्रथम ज्ञान को अवग्रह कहते है । 
जेसे-द्र से किसी चीज का क्ञान होना । , 

ईहाः--श्वग्रह से जाने हुए पदाथं के विषय मेँ उत्पन्न हुए संशय 
को दूर करते हुए विशेष की जिज्ञासा को ईहा कहते है । 
लेसे-अवग्रह से किसी दूरस्थ चीज का ज्ञान होने पर संशय 
दोता है कि यह दूरस्थ चीज मनुष्य है या स्थाणु १ दहा 
ज्ञानवान्‌ व्यक्ति विरोष धमं विषयक िचारणा हारा इस 
संशय को दूर करता है शौर यह जान लेता है किं यह 
मनुष्य होना चादिए । यद ज्ञान दोनों पचा मे रहने वा 
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संशय को द्र कर एक ओर सकता है । परन्तु इतना 
कमजोर होता है कि ज्ञातां को इमसे पूणं निश्चय नदीं 
होता मौर उसको तद्विषयक निशयात्मक ज्ञान फी 
श्राकांच्ता वनी दी रहती है । 
च्वायः-ईहा से जाने हुए पदार्थो मँ “यह वही है, अन्य नदी 
है" एेसे निश्चयात्मकं ज्ञान को श्वाय कहते है । जैसे--यह 
मनुष्य ही है | 
धारणाः-अरवाय से जाना हु पदार्थो का ज्ञान इतना द्द हो 
जाय किं कालान्तर मे भी उसका विस्मरणनदहोतो उघे 


धारणा कदते है । 
{ ठाणखाग ४ उ० ४ सूत्र ३६४) 


२०१- बुद्धि के चार भेद- 
(१) ओत्पातिश्गी । (२) वैनयिकी । 
(३) कार्मिकी । (४) पारिणामिकी । 


श्रौत्पातिकीः-नययपुत्र रोह की बुद्धि की तरह जो बुद्धि पिना 
देखे सने श्र सोचे हुये पदार्थौ को सहसा ग्रहण करके कार्य 
को सिद्ध कर देती है । उसे श्रौत्पातिकी बुद्धि कहते है । 

( नन्दी सूत्र की कथा) 

बैनयिकीः-नेमित्तिक सिद्ध पुत्र फ शिष्यं की तरह गुरुयों 
की सेवा श॒भरषा से प्राप होने वाली बुद्धि वेनयिकी है । 

कार्भिकीः--कमं अर्थात्‌ सतत अभ्यास चीर विचार से बिस्तार 
को प्राप्न होने वाली बुद्धि कार्भिकी है । जेसे-खनार, 
किंसान घ्यादि कमं करते करते अपने धन्धे मे उत्तरोत्तर 
विशेष दत हो जाते है। 
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पारिणाभिकीः--अति ठी कालल तकं पूर्वापर पदार्थो कै देखने 
अदि से उत्पन्न होने वाल्ला आत्भा का धमे परिणाम 
कलाता ह } उस परिखाम्‌ कारणक बुद्धिको पारिश- 
मिकी कहते है । अर्थात्‌ वयोद्ध व्यक्ति को बहुत काल 
तक संसार के अनुभव से प्राप दने वाली बुद्धि पारिणा- 
मिक्ी बुद्धि कदलाती हे | 
{ ठजणाग ¢ उ० % सूत्र ३६४) 
( नन्दरी सूत्र २६ गा> ६१) 
२०२-प्रतनाण चारः-- - । । 
(१) भ्त्यक्त । (र) अनुमान । 
(३) उपमान । (४) आगम | 


(१) प्रत्यक्तः--अक्त शब्द्‌ करा श्रथं आत्मा ओर इन्द्रिय दै। 
इन्द्रियों फी सहायता के बिना जीव के साथ. सीधा सम्बन्ध 
रखमे बाला ज्ञान प्रत्यक प्रमाण ह | जंसे अवधिज्ञान, सनः 
पर्यय ज्ञान, रौर केवल ज्ञानं । इन्द्रियों से सीधा सम्बन्ध 
रखने बाला श्र्थात्‌ इन्द्रियों की सहायता दाश जीव के 
साथ सम्बन्ध रखने बाला ज्ञन श्रत्यत्त केहलाता है । जसे 
इन्द्रिय भरत्य्‌ निश्चय मे अवधि ज्ञान, मनः पयय ज्ञान 

.श्मौर केवल ज्ञान ही प्रन्यक्त है चर व्यवहार में इन्द्र्यो की 
सहायता से होने बाला ज्ञान सी प्रत्यत्त है । 


(र) अनुमानः-- सिग अर्थात्‌ हेतुक ग्रहण शौर सम्बन्ध श्रथात्‌ 

: व्या्चि के स्मरण कै पश्चात्‌ जिससे पदाथ का ज्ञान दता 
है । उसे अदुमान प्रमाण कहते है । श्र्थात्‌ साधन से 
साध्य कैज्ञान को अनुमानं कंडते डे । 
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उपमान- जिसके दारा सद्शता से उपमेय पदार्थो का ज्ञान होता 
ह । उसे उपमान परमाण कते दै । जसे गवय गाय के समान 
होता है । ' 


श्रागम-शास्त् दवारा होने बाला ज्ञान श्रागम प्रमाण कलाता 


है। 
( भगवती शतक ५ उदेशा ४ सूत्र १६३ ) 
( श्ुयोग दार सत्र १४४ ) 


२०३--उपमा संख्या की व्याख्या ओ्नौर भेदः- 
उपमा संख्याः- उपमा से वस्तु कै निय को उपमा संख्या 
कते है । 
उपमा संख्या के चार मेदः- 
(१)-सत्‌ की सत्‌ से उपमा । 
(२)- सत्‌ की असत्‌ से उपमा । 
(३)--असत्‌ की सत्‌ से उपमा । 
(४)---भ्रसत्‌ फी असत्‌ से उपमा। 


सत्‌ की सद्‌ से उपमा-- सत्‌ थात्‌ धियमान पदार्थं की पिचमान 
पदां से उपमा दी जाती है । जेसे-- विमान तीर्थद्धर के 
वक्षस्थल कौ विशालता के लिये विद्यमान नगर के दरवाजे से 
उपमा दी जाती ह । उनकी शनाएं अर्गला फे समान एवं 
शब्द देव दुन्दुभि के समान का जाता है । 


सत्‌ कौ असत से उपमाः--मि्यमान वस्तु की अविद्यमान वस्तु 
से उपमा दी जाती है । जेसेः-- विद्यमान नरफ, तिर्यञ्च 
मदष्य आर्‌ देव की आयु पल्योपम श्रोर साग्रोपस परिमाण 
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श्राय रो अपियमान योजन परिमाण कूप के बालाग्रादि से 
उपमा दी जाती है । 


असत्‌ की सत्‌ से उपमाः--अवियमान वस्तु की विद्यमान वस्तु से 
उपमा दी जाती है । जेसेः- वसन्त के सभय मे जीर्णं प्रायः 
पका हुआ, शाखा से चलित, काल प्राप्त, गिरते! हुए पत्र 
कभी किसलय (नवीन उत्पन्न पत्र) के प्रति उक्तिः- 
"जसे तुम हो वेस दम मीये ओर तुमभी हमारे लैसे 
हो जाच्मोगे", इत्यादि । 


उपरोक्त वार्तालाप किसलय ओर जीरपत्र के वीचर्मे 
न कभी इश्रा श्रीर्‌ न दोगा । भव्य जीवों को सांसारिक 
समृद्धि से निर्वेद हो ! इस आशय से इस वार्तालाप की 
कल्यना की गई है । 


“भसे तुम हो वसे हम भी थे” इस वाक्य मेँ किलय पत्र 
से वतंमान अवस्था की उपमा दी गई हे । किसलय उपमान 
है जो फिं षिद्यमान दहै रर पाण्डु पत्र की अतीत 
किसलय अवस्था उपमेयहै । जो फि अमी अपियमान्‌ है। 
इस प्रकार यदो अस्‌ की सत्‌ से उपमा दी ग्द है | 

“तुस मी हमारी तरह दो जानोगे” दस वाक्यम भी 
पाण्ड पत्र की चतंमान वस्था से किसत्तय पत्रं की भविष्य 
कालीन अवस्था की उपमा दयी गर है | पाण्डयत्र उपमान 
है जो कि विद्यमान है। किसलय की भविष्यकालीन 
पाण्ड श्रवस्था.उपमेय है । जो कि अभी मौजूद नहीं है । 

` इस प्रकार यदो पर भी असत्‌ की सत्‌ से उयमा दी ग 
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असत्‌ की श्रसत्‌ से उपमाः--्रविद्यमान वस्तु की अविद्यमान बस्तु 
ते उपमा दी जाती है । जैसेः-यह कहना फिं गधे का सीगं 
शश (खरभोश) के सीग जैसा है । यदो उपमान गधे कां 
सींग श्रौर उपमेय शश का सीग दोनो दी असच्‌ ह । 
( अलुयोगदार सूत्र १४६ पष्ट २३१-२३२ ) 
२०४--चार मूल घ्व-- 
(१) उत्तराध्ययन घ्र । (२) दशबेकालिक चत्र | 
(३) नन्दी च । (४) श्रनुयोग द्वार घ्र । 


(१) उत्तराध्ययन-इस छनं मेँ विनयश्रुत श्रादि ३६ उत्तर 
शर्थात्‌ प्रधान अध्ययन ह । इसलिए यह खल उतच्तराघ्ययन 
कहलाता है श्रथवा श्राचाराद्ग चत्र कै वाद्‌ मे यह घ्र 
पद़ाया जाता है । दशर्वेकालिक सूत वनने से पले यद 
दआचारांग के वाद्‌ पदराया जाता था] श्यम्भव स्वामी द्वारा 
दणवेकालिफ वन जाने के घाद्‌ यह दशचैकाल्िक के वाद 
पाया जाता हं । वास्तव में यह साधु का श्राचार जानने के 
बाद दाया जाना चाहिये । दशवैकाल्िक में दधु का भचार 
होन से उसके चाद्‌ पठने की परिपाटी प्रचलित है । 

( उत्तराध्ययन नियुक्ति गा० ३ टीका 1 
हसक्लिये यद उत्तराध्ययन कदलाता दै ¡ यद त्र 
शरह्गवाद्य कालिक श्रुत ह । कालिक घ्र दिन श्रथवा रात्रि 
के पहले था पितते पहर में दी पडा जातादे। इस षत्रके 
३६ श्रध्ययन निम्नलिखित ईै- 


(१) बिनयश्रुतः-- विनीत कै सण, अविनीत -के रकण श्रौर 
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उसका परिणाम, साधक का कठिन कत्तन्य, गुरुधमं, शिष्य- 
शिता, चलते, उरते, वरते तथा भिचा लेने के सिये जाते 
इए साधु का आचरण । 


(२) परिपदः- मिन भिन्न परिस्थितियां मे भिन्न भिन्न प्रकार 
के राये हुए आकस्मिक संकटों फे समय भिन्चु किस प्रकार 
सहिष्ठ एवं शान्त भना रहे श्रादि बावों का स्प .उन्लेख | 


(३) चतुरदगीयः-- मनुष्यत्व, धरमेश्रवण, थद्धा, संयम मे पुर्पार्थ 
करना, इन चार्‌ नात्म विक्राश के गो का कमपूर्षक निर्देश, 
संसार चक्र मेँ फिरने का कारण, धर्म कौन पाल सक्तां है ! 
यम कर्मो का सुन्दर परिणाम । 


(४) असंस्कृतः जीवन की च॑चलता, दुष्ट कमं का दुःखद्‌ परि- 
णाम, कर्मा के करने बलति को ही उनके एल भोगने पडते 
है । प्रलोभनों मेँ जायति, स्वच्छन्द एत्ति की रोकने मे दी 
शक्ति है। 


(४) अकाममरणीयः--अन्ञानी का ध्येय शून्य मरेणं, करकमीं का 
व्रिलाप, भोगों की आसक्ति का दुष्परिणाम, दोनो प्रकार के 
सेगों की उत्पति, भरत्यु फे समय द्राचारी कौ स्थिति, गृहस्थ 
साधक फी योग्यता । सच्चे संयम का प्रतिपादन, सदाचारी 
की गति, देवगति के सुखो का वणेन, संयमी का सफ़ल मर। 


(९) चु्रशनि्रन्ः--धन, स्त्री, पत्र, परिवार रादि स्व कर्मो से 
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पीडित मलुष्य को शरणभूत नदीं होते। बाह्य परिग्रह का 
, त्याग, जगत्‌ के स प्राणियों पर मैत्री माव, आ्राचारशल्य 
वाग्‌-वैदर्ध्य एवं वित्ता व्यथं है | संयमी की परिमितता। 


(७) एलकः--मोगी की बकरे फे साथ तरना, अधम्‌ गति मं 
जाने चाले जीव कं विशिष्ट लसण, लेश मात्र भूतल का 
श्रति दुःखद परिणाम, मदुभ्य जीवनं कां कत्तन्य, काम 
भोगों री चंचलता । 


(८) कापिलिकः-फपिल युनि फे पूं जन्म का इत्तन्त, शम भावना 
कै अंकुर फे कारण पतन मे से विकास, भिच्युकफो के लिए 
इनका सदुपदेश, छन्म श्र्िसा का सुन्दर प्रतिपादन, 
जिन विचार्यो से युनि का पवन हो उनका त्याग, लोभ 
का परिणाम, दष्णा का हवहू चित्र, सनी संग करा त्याग। 


(६) नमि प्रत्रज्याः- निमित्त भिलने सै नमिराना काञ्भि- 
निष्करमण, नमि राजा के निष्मण से भिथित्ला नगरी मे 
हादाकार, नमि राजा फे साथ इन्द्र का तात्तिक प्रश्नोत्तरं 
श्रौर उनका सन्दर समाधान । 


(१०) द्र सपत्रकः~त्त कं पके हुए पत्र से मदभ्य जीवन फी तलना, 
जीवन की उत्रान्ति का क्रम, मनुभ्य जीवन की दुलंभता, 
भिन्न भिन्न स्थानों मे भिन्नं २ आयु स्थिति का परिमाण 
गीतम स्वामी को उदेश कर भगवान्‌ महावीर स्वामी 

' का श्प्रसत्त रहने का उपदेश, गौतम्‌ स्वामी पर उका 
मावे, ओर उनको निर्वाण की प्राति होना । 
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(११) बहुभरुतपूल्यः-ज्ञानी एवं अज्ञानी के लच्तण, सच्चे ज्ञानी की 
मनोदशा) ज्ञान का सुन्दर परिणाम, ज्ञानी की सर्वोच्च उपमा | 


(१२) दरिदेशीयः--जातिबाद का खण्डन, जाति मद का दुष्य- 
रिणास, तपस्वी की त्याग दशा, शुद्ध तपश्चर्यया का दिव्य 
प्रभाव, सच्ची शद्वि कसमै ,. 


(१३) चित्त संभूतीयः- सस्कृति एवं जीवन का सम्बन्ध, ग्रेम 
का आकषण, चित्त ओर संभूति इन दोनों मादो का 
पूवं इतिहास, खोरी सी वासना के क्ति भोग, पुनजंन्म 
क्या १ प्रलोभन के प्रबल निमित्त मिलने पर भी त्यागी 
की दशा, चित्त श्रीर समृति का परस्पर मिलना, चित्त 

„ नि का.उपदेश, संमति का न मानना, निदान (नियाणा) 
का दुष्परिणाम, संमति का घोर दुगति म जाकर पड़ना । 


(१४) इषुकारीयः-चछणालुचन्ध पिसे कहते हँ १ छः साथी लौवों 
का पूणं इत्तान्त श्रौर इषुका९ नगर में उनका पुनः शकटा 
होना संस्कार की स्फूर्ति, परम्परागत मान्यतां का जीवने प्र 
प्रभाव, गृदस्थाभम किस लिए ? सच्चे वैराग्य की कसौटी, ' 
श्रात्मा की नित्यता का मार्मिक वणेन । अन्त मे पुरोहित 
क दो पुत्र, पुरोहित ' एं उसकी पत्नी, इषुकार राजा श्रौर 
रानीइन छः द्य जीवों का एक दूसरे के निमित्त से संसार 
का त्याम्‌ श्रीर्‌ शक्ति प्रापि । ' 


(१५) स भिक्सुः-अादशां भिच्चु कंसा हो ! इसका स्यष्ट तथा 
हृदयस्पशीं वणेन । । 
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नन 


(१६) बह्मचयं समाधि के स्थानः-- 
मन्‌, चचन, काया से शुद्ध बरह्मचयं किस तरद पालां जा 
सकता र १ उसके लिए दस हितकारी वचन । बद्यचर्य 
की स्या श्रावरश्यरुता है १? बरह्मचर्यं पालन के फलत रादि 
का विस्दत वर्णन | 
(१७) पाप भ्रमणीयः-- 
पापी भ्रमण करसे कहते ह १ श्रमण जीवन को 
दूपित फरने वाले छत्त्मातिद्रकम दोर्पो का भी चिकरित्ता- 
पूणं बणेन । 
(१८) संयतीयः- 
कपिल्तपुर नगर के राजा संयति का शिकारके 
लिए उदयान मं जाना, मृग पर वाण चलाना, एक खोरे 
से मौज मजा में पथात्ताप का होना, गर्दभाक्ली शुनि क 
उपदेश का भ्रमाव, संयति राजा का गृह त्याग, संयति तथा 
स्त्रिय युनि का समागम, जेन शासन इी उत्तमता किंस 
भे ईं १ शद्ध अन्तःकरण से पूर-लन्म का स्मरण होना, 
चक्रवती की अनुपम विभूति के धारक नेक मदायुरपो 
फा श्रात्म सिद्धिफेल्ि त्याग मार्य काश्रनुसरण कर 
्रत्मकल्या फरना । उन सव फी नामावली | 
(१६) स्रगापूत्रीयः-- 
सुग्रीव नगर के इलमद्र राजा के तरुण युवराज 
गापृत्र को एक युनि फे देखने से भोग विलासो से 
वैराग्यभाव फा वैदा होना, पुत्र का कर्चल्य, माता-पिता 
का वात्सल्य भावे, दौक्ता तेने के चिर आज्ञा प्राप्न करते 


; 
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समय उसकी ताच्िक चर्चा, पूर्वं जन्मों मे नीच गतियो 
म भोगे इए दुःखो फी वेदना का वणन, भ्रादरशं त्याग, 
संयम स्वीकार कर सिद्ध गति को प्राप्न करना | 
(२०) महानिग्रन्थीयः-- 
श्रेणिक महाराज श्रौर श्ननाथी अनि का अथर्य 
कारक संयोग, श्रशरण भावना, अनाथता ओर सनाथतां 
का विस्वृत वणेन, कमं का कर्ता तथा भोक्ता आत्मा दी 
है । इसकी प्रतीति, आत्मा ही ्रपना शत्र श्रौर आत्मा 
ही अपना भित्र दै। सन्त के समागम से मगधपति को 
वेदा हा श्रानन्द्‌ | । 
(२१) सथुद्रषालीवः-- 
चम्पा नगरी मे रहने वाले, भगवान्‌ महावीर फ 
शिष्य पालित श्रावक का चरि, उसके पुत्र सथ्ुद्रपाल को 
एक चोर कौ दशा देखते दी उत्पन्न हश्रा वेराग्यभाव, 
उनकी अडिग तपथस्यो, त्याग का वंन । 


(२२) रथनेमीयः- 

भगवान्‌ अरिष्टनेमि क्रा पूरं जीवन, तरुण वय में दी 
योग संस्कार की जाग्रति, विवाह के लिए जाते हट मागं मे 
एक छोटा सा निभित्त मिलना । यानि दीन एवं मूक पशु 
पर्षियों से भरे हुए चाड को देख कर तथा ये वरातियां के मोज- 

नाथं मारे जा्वेगे एेसा सारथी से जानकर उन पर करुणा कर 
उन बंधन से युक्त करघ्राना, पच्यात्‌ बैराम्य मावर का उत्पन्न 
- दोना, संयम स्तीकार करना, ज्रीरज्न राजीमती का अभिनिष्कमण 
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रथनेमि तथा राजीमती का एफान्त मे आकस्मिक मिलन, 


रथनेमि का कामातर होना, राजीमती की अडिगता, राजी- 
सती के उपदेश सै संयम से विचलित रथनेमि का पुनः ४ 
संयम में स्थिर होना, स्त्रीशक्ति का ज्वलन्त द्टन्त । 


(२३) केशी गौतमीयः- 


श्रावस्ती नगरी मेँ सहा शुनि केशी भ्रमण से ज्ञानी भनि 
गीतम स्वामी का मिलना, गम्भीर भश्नोत्तर, समय धर्म 
की महत्ता, ्रश्नोत्तरो से सव का समाधान श्रौर केशी भ्रमण 
का मगवान्‌ महावीर दवारा भररूपित श्राचार का ग्रहण । 


(२४) समिवि्योः- 


आट प्रचन मावान्नों का वरन, सावधानी एवं संयम का 
सम्पू वर्णन, कैसे चलना, बोलना, भिका पराप्त करना, 
व्यवस्था रखना, मनं, वचन श्रौर काय संयम की रका 
प्रादि का विस्त वर्णन । 


(२५) यज्ञीयः-- 


याजक कौन है ? यज्ञ कोनसा टीक है? अमि कैसी होनी 
चादिए ? ब्राह्मण फिसे कहते हैँ १ बेद का असली रहस्य 
सच्चा यज्ञ, जातिवाद्‌ का पशं खंडन, कमचाद का मंडन, 
श्रमण, नि, तपस्वी, क्रिसे कहते ह १ संसार रूपी रोग 
की सच्ची चिकित्सा, सच्चे उपदेश का प्रभाव । 


(२६) समचारीः- 


साधक भिन्ु फी दिनचर्य्या, उसके दस भेदो का वणन 
दिवस का समय विभाग, समय धमं को पिवान कर काम 


१७० भरी सेखिया सैन अन्थमाला 


करने की `शिक्ता, सावधानता रखने पर विशेष ओर, घडी 

विना दिवस तथा रात्रि जानने कौ सयम पद्धति । 

, ८२७) खलुड्ोयः- 
गणधर गर्गाचायं का साधक जीवन, गलियार वै कै 
साथ शिष्यो ऋ तुलना, स्वच्छन्दता का दुष्परिणाम, शिष्यो 
क्री आवश्यकता कहो तक है १ गर्गाचायं का अपने सतर 
शिष्यो को निरासक्त भाव से छोड़ कर॒ एकान्त आत्म- 
कल्याण करना । 

(२८) मोक्षमार्गं गति 
मोक्षमागं के साधनों का स्पष्ट वणंन, संसार के समस्त 
तचो के साचिफ लक्तण, अत्म विकास का मामं सर- 
लता से कैसे भिल सकता है १ 

(२६) मम्यक्त्व पराक्रमः- 
जिज्ञासा की सामान्य भुमिका से लेकर श्न्तिम साध्य 
(मोक) प्राप्ति तक होने बाली समस्त भूमिकां का 
मार्क एवं सुन्दर वणन, उत्तम ७३ बोलो की एच्छा, 
उनके गुण ओर ललाम । 

(३०) तपोमागः 
कर्मरूपी ईधन को जलाने बाली अग्नि कौन सी ह ! 
तपश्चर्यया का वेदिक, वेज्ञानिक, तथा आध्यात्िपिक इन 
तीन दष्टो से निरीक्षण, तपर्य्या के भिन्न २ प्रकार के 
प्रयोगो का वर्णन शौर उनका शारीरिक तथा मानसिक 
प्रभाव | 
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(३१) चरण विधिः-. 
यदह संसार पाठ सीखने कौ शाला है । प्रत्येक वस्तु मे ङ 
ग्रहण करने योग्य, इच त्याग ने योग्यः नौर इं उपे- 
क्षणीय गुण हुआ करते है । उनमें से यदं एक से लेकर 
तेतीस संख्या तक की वस्त्रों का वर्णन क्षिया गया है । 
उपयोग यदी धर्म है । 


(३२२) प्रमाद स्थानः- 
ममाद स्थानों का चिकित्सा पृणं वणन, व्याप्त दुःख से, 
छटने का एक मागं, दष्णा, मोह ओर क्रोध का जन्म 
कहां से ्राग तथा देष कामूलक्षयाहै मन तथा 
इन्दो के संयम ऊ दुष्परिणाम, यक्त कौ कायं दिशा । 


(२३) कम प्रकृतिः- 


जन्म॑ मरण के दुभ्सों का मूल कास्य क्या है १ अठ कर्मो 
के नाम, मेद्‌, उपेद्‌, तथा उनकी भिन्न भिन्न स्थिति एवं 
परिणाम का संचिष् वणन । 


(३४) सेश्याः-~ 


खदच्म शरीर फे भाव थवा शुमाद्यम कर्मो के परिणाम, 
छः लेश्या्ों के नाम, रंग, रस, गन्ध, स्पशं, परिणाम, 
लक्षण, स्थान, स्थिति, गति, जघन्य, उक्छृष्ट स्थिति श्रादि 
का विस्तृत वणेन । किन किन दोषों एवं गुणो से अचु्दर 
एवं सुन्दर भाव पैदा होते है । स्थूल क्रिया से प्रदम मन 
का सम्बन्ध, कपितं ्रथवा अप्रसन्न मन का आत्मा पर 
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स 
केया असर पड़ता है १ मृत्यु से पहक्ते जीवम फार्यं के फल 
का विचार । 


(३५) अरणगाराध्ययनः-- 


गृह-संसार का मोह, संयमी की जवाबदारी, त्याग की 
सावधानता, प्रलोभन तथा दोप के निभित्त मिलने पर 
सममाच कोन रख सकता ₹ १ निरासक्ति की वास्तविकता, 
शरीर ममते का त्याग । 

(३६) जीवाजीव विभक्तिः- 


सम्पूणं लोक के पदार्थो का विस्तृत वर्णन, क्ति की 
योग्यता, संसार का इतिहास, शद्ध चैतन्य की स्थिति, 
संसारी जीवों की भिन्न भिन्न गतियो मे स्या दशा दोतीरै! 
एकेन््रिय, दीन्द्रिय, बीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा यञ्च न्दिय 
जीवों के भेद प्रभेदो का विस्दत वणंन, जड़ पदार्था का 
वणेन, सव्र की पथक्‌ पथक्‌ स्थिति, जीत्रात्मा पर आत्मा 
का क्या श्रसर पड़ता है १ फल दीन तथा सफल मृत्यु की 
साधना की कलुपित तथा खन्दर भावना का वरशंन । 

इन सव बातों का वणन कर भगवान्‌ महावीर स्वामी 

का मोच गमन । 

(२) दश्वेकालिकर त्रः 
शय्यंभव स्वासी ने अपने पुत्र मनक्र शिष्य कौ केवल चः 
८ मास आयु शेष जान कर विकाल श्रर्थात्‌ दोपहर से लेगा 
थोडा दिन शेष रहने तक चौदह पूर तथा अद्ध शाख 
से दस अध्ययन निकालते } इस किए यह शत्र दशवे कालिक 
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कटा जाता है । आत्म प्रवाद पूवं मे से “छन्जीवणीयः" 
श्रष्ययन, करम प्रवाद में से पिणडैपणा, सत्य प्रवाद मे से 
वाक्यशद्धि, श्र प्रथम, द्वितीय शादि अध्ययन नवरवे 
प्रत्याख्यान पूर्वं की तीसरी वस्तु से उद्शत किये गये है । 
इ चत्र मेँ दस अष्ययन श्रीर दो चूलिकार्ये है । यह सत्र 
उत्कालिक रै । जिस सत्र के पटने मेँ समय का कोर बन्धन 
नहीं है । उसे उत्कालिकः चत्र कहते है । 
श्रघ्ययनों के नाम इस प्रकार रैः- 
( १) दरू मपुष्पिकाः-- 

धर्म की वास्तविक व्याख्या, सामाजिक, राष्ट्रीय 
तथा शा्यात्मिक टयो `से उसकी उपयोगिता श्रौर 
उसका फ़ल, भि तथां भ्रमर जीवन की तुलना, भिच्च 
की भिक्ता वृत्ति सामाजिक जीवनं पर भार सूपन होने 
का कारण । 

( २) श्रामण्य पूरवंकः-- । 

तासना एवं निकल्पों के श्रधीन्‌ होकर क्या 
साधुता फी आराधना दो सकती रै १ श्रादशं त्यागी 
कौन १ ्रात्मा मेँ बीज सूप मेँ चिपी हुई वासनां से 
जव चित्त चंचल दहो उटे तव उसे रोकने फे सरल एवं 
सफल उपाय, रथनेमि अर राजीमती का मार्मिक प्रसद्ध; 
रथनेमि की उदीप काम वासना, किन्त राजीमती की 
निश्चल्तता, प्रवल प्रसोभनों में से रथनेमि का उद्धार, 
स्त्री शुक्ति का ज्वलन्त उदाहरण । 
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( ३ ) उुल्लकाचारः -- 
सिद्ध कै संयमी जीवन को सुरचधित रखने के लिए 
महर्पियां द्वारा प्रूपित चिकित्सा पूणं ४२ निपेधात्सनः 
नियमों का निदशंन, अपने कारण किसी जीव को थोडा 
सा भी कष्ट न पर्हुवे उस दृति से जीवन निर्वाह करना । 
आहार शुद्धि, अपरिग्रह इद्धि, शरीर सत्कार का -त्याग 
गहस्थ के साथ श्रति परिचय चाने का निपेध, अुप- 
योगी चस्तु्रां तथा क्रियायां का त्याग । 
(  ) पड जीवनिकाः 
गद्य विमाय श्रमण जीवन कौ भूमिका मे प्रवेश करने बाले 
साधक की योग्यता केसी अर कितनी होनी चादि ? 
भ्रमण जीवन कौ प्रतिज्ञा के कठिन वतो का सम्पूणं 
चरणन, उरे प्रसन्नता पूरं पालने ऊ लिए जागृत गीर 
साधक की प्रचल अभिलाषा | 
पय दिभागः- काम्‌ करने पर भी पापकम का बन्ध न होने के 
सरल मागं का निर्देश, अर्दिसा एवं संयम मे विवेक की 
 आ्राचश्यकता, ज्ञान से तेकर युक्त होने तक्र की समस्त 
भूमिकाञ्मों का करम एवेक विस्त वणन, कौन सा साक 
दुर्गति थवा खगति को प्राप्न होता है। सधिक के 
आवश्यक गुण कोन कौन-से है? 


(५ ) पिण्डेषणाः- 


प्रथम उदेशकः-भिक्षा की व्याख्या, भिक्त का श्रधिकारी कौन ! 
भिक्षा की गवेषणा करने की विधि, किप माणसे कसि 
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तरह गमनागमनं किया जाय ? चरने, बोलने आदि 
करिया मेँ कितना सावधान रहना चाहिए १ का से 
भिक्ता प्राप्त की जाय शीर कित प्रकार राप की नाय! 
गृहस्थ, फ यहाँ जाकर किष तरह से खडा रोना चाहिए १ 
निदष सिकता किसे फदते है १ कैसे दाता से भिका लेनी 
,.चािए ? भोजनं किस तरद करना चाहिए ९ प्रप्र 
भोजन में किप तरह सन्तुष्ट रहा जाय १ इत्यादि बातों 
का स्यष्ट षणेन है । 
द्वितीय.उदेशकः-- 
भिचा के समय दी भिका फे लिए जाता चा्टिए। थोद्ी 
सी भी भिक्त काअसंग्रह ] किसी मी मेदभावकेषिना शुद्र 


आचरण एवं निवम घाले परो से भिषा लेना, रस एति का 
त्याग 


(६) धर्माधकामाध्ययनः-- 


मोक्ेमाग का साधन क्या है १ भ्रमण जीवन फेलिए 
आवश्यक १८ नियमों का मार्मिक वशनः असा पाल्लन 
क्रिस लिए ! स्त्य तथा असत्य, रतत फी उपयोगिता कैसी 
तौर फितनी है १ मेधुन इत्ति से द्ौन फौन से दोषपैदा 
होते दै १, जह्मचय्यं कौ अवश्यकता,। परिह कौ 
मार्मिक व्याख्या, रात्रि भोजने किस लिए.वर्ज्यं ३१ घत्तम 
जीवां की दया किस जीवनं मे कितनी शक्य है १ भच 
ॐ किए कोन कौन से पदार्थं अकल्प्य है ! शरी९-सत्कार 
की त्याग क्यों करना चाहिए १ 
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८७) चान्य शद्धिः-- 

चचन युद्धि ची अवद्यक्तता, बारी क्या चीन ई? चारी 

के अपिच्यय ते हानि, माया कै च्यवदारिकि प्रकार, उने 

से कौन कौन नी मलाट उल्यं है रीर कित्र लिये ? 

केसर सत्व बाणौ बोलनी चादिए ? कसी का दिल नदे 

च्रीर च्यवहार भी चलता ₹े वथा वमी जीवन मे बाघद् 

न हो देती विवेक एं बाणी शा उययोग । 

आचरण प्ररिधिः- 

सद्‌ गुणों छी चच्ची लगन किते लगी ह १ सदाचार्‌ मामं 

छी कठिनता, साक भिन्न २ कटिनवाव्ो दो किस ग्रऋ्मर्‌ 

पार रे ? करोधादिं आत्रिपु्ो को कित प्रक्र चीता 

नाय १ मानिक, राचिक, चथा कायिक चद्यचय्य डी स्वा । 

अभिमान कैत दूर किय चाय? ज्ञान क्र स्दरपयोग। 

साधु को आदरणीय एवं च्ञ्य क्रियाए, च्राघ्र चीवन 

की समस्यां चौर उना निराकरण ! 

(2) विनय तमा 
रथम उदेश॒क- विनय कौ न्यापक व्याख्या,गुग्छ्ल मं गुल्व 
करे अति श्रमण याधक्त स्रदा मक्ति माव रक्खे ] अविनीत 
साधकः पना पतन स्वयमेव कद तरड ऋरनाः ई ? गुन को 
चय अथवा ज्ञान में छोटा चान छर उनद्धी अविनय करने 
ऋ भय॑द्धर परिणाम । ज्ञानी शाधक् के किये मी गुख्मक्छि 
की आवचर्वच्ता, युर्मक्त शिष्य का चिच्छायर ! तरिनीव साधक 


० ० 


क वश्ष्ट सचेय | 


(८ 


य 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सग्रह, प्रथम भाग ` १७७ 





द्वितीय उदेशकः--घत्त के विकास के समान श्राघ्यास्िक माके 
विकास की तुलना, धमं से लेकर उसके अन्तिम परिणाम 
तक का दिगदक्षेन, विनय अविनय कै परिणाम । 
विनय के श्रु का मा्भिक वशेन । 

ठृतीय उदेशकः-- पूज्यता की आवश्यकता है क्या १ आदशं 
पूज्यता कोनमी है १ पूज्यता ॐ लिये श्रावश्यक गुण । 
विनीत साधक श्रपने मन, वचन शच्चौर काया का केसा 
उपयोग करे १ 

चतुथं उदेशकः- समाधि की व्याख्या, मौर उसके चार साधन, 
दशं ज्ञान, आदर्श विनय, श्रादर्शं तप ॒श्नीर आदशं 
श्राचार कौ आराधना किंस प्रकारं की जाय १ उनकी 
साधना में भ्रावश्यक जागृति । 

(१०) भिच्लु नामः- 

सचा त्याग भाव कव पेदा होता है १ कनक तथा 

कामिनी के त्यागी साधक की जवावदारी, यति जीवन 
पालने की प्रतिज्ञां पर टट फैसे रहा जाय १ त्याग का 
सम्रन्ध वाद्य वेश से नदीं किन्तु आत्म विकास के साथ 
है । श्रादर्श भिन्लु की क्रियाए्‌ | 

(१९१) रत्ति वाक्य ( प्रथम चुलिका )- 


गृहस्थ जीवन की अपेता साधु जीवन क्यों महत्वपूशं 
है १ भद्ध परम पज्य होने परर भी शसन के नियमों 
को पालने के तिये बाध्य रै वासना मय संस्कारों 
का जीवन पर शअ्रसर, संयम से चलित चित्त सूयी घोडे 
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को रोकने फे अठारह उपाय, संयमी जीवन से पतित 
साधु की मयंकर परिस्थिति! उनकी भिन्न २ जीवों 
के साथ तुलना, पतित साधु का पधाचाप, संयभी ॐ 
दुःख की चण भङ्गरता श्रौर अष्ट जीवन की भयं 
, करता, मन स्वच्छ रखने का उपदेश । 
(१२) विविक्त चर्य्या ८ द्वितीय चूलिका )-- 
एकान्त चर्य्या कौ व्याख्या, संसार कै पवाद मे बहते 
हुए जीवों की दशा, इस प्रवाहं के विरुद्ध जाने का अ्रधि- 
` कारी कौन है १ आदश एक चर्य्या, तथा स्वच्छन्दीः एक 
चर्य्या की तुलना, आदश एक चर्य्या के आवश्यक गुण 
तथा नियम। एकान्त चर्य्या का रहस्य श्रौर उसकी योग्यता 
का अधिकार, मोक् फल की प्रापि | 


(१३) नन्दी चवः- 


नन्दी शब्द कां अथं मंगल या हषं है । हषं, प्रमोद ओर 
संगत का कारण होने से अ्रौर पांच ज्ञान का स्वरूय बताने 
वाला होने से यह चत्र नंदी कदा जाता है । इस पत्र के 
कर्तां देव-वाचक कमा श्रमण कटे जाते है । इस त्रका 
एक ही अध्ययन है । इसके आरम्भ मेँ स्यविरावली कटी गई 
है । इसके बाद श्रोतारं के दृष्टान्त दिए गणए है । बाद सें 
पांच ज्ञान का स्वरूप प्रतिपादन फिया गया है । रीका में 
दत्पातिकी आदि चारौं उुद्धियों की रोचक कथाएं दी ग 
है । दादशाङ्ग कौ हण्डी ओर कालिक, उत्कालिक शाख 
कै नाम भी इसमे दिए गण है । यह दत्र उत्कलिक दै । 
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के साथ जोड़ना असुयोगं है अथवा श्रभ्ययन के अथ- 
व्याख्यान की विधि को अनुयोग कहते है । जिस प्रकार 
दवार, नगर-प्रेश का साधने है | द्वार न दने से नगर में 
प्रवेश नदीं हो सक्ता । एक दो हार होने से नगर दुःख से 
प्रवेश योग्य होता रै। परन्तु चार दार एवं उपद्वार घाल्ते नगर 
मे प्रवेश सुगम है ! उसी प्रकार शास्त्र रूपी नगर मं प्रवेश 
कर्ने के भी चार द्वार (साधन) है । इन दारो एवं उपद्वारें 
से शास्ते के जटिल अथं मे सुगमना के साथ मति हो 
सकत है । इस चत्र मे शास्त्राथं के व्याख्यान की बिधि 
के उपायों का दिग्दशंन है। इसी लिये इसका नाम अदुयोग- 
दार दिया गयादहै। यों तो सभी शास्रं का अनुयोग 
होता है । परन्तु यहां ्रावश्यक के आधार से अलुयोम्‌ दार 
का वर्णन दै । इसमे अश्वयोग के सख्य चार दवार बतलाये गये 


(१) उपक्रम (२) निके (३) अनुगम (४) नय । 

याम, स्थापना, द्रन्य, चत्र,काल रीर भाव के मेद से तथा 
श्राचुपूवी नाम प्रमाण.वक्तन्यता्र्थाधिकार नौर समवतार 
के भेद से उपक्रम के छः मेद हे । आनुपूर्वीं ॐ दस भेद वताये 
गये है । इसी प्रकार चाम के भी एक दो थावत्‌ दघ नाम इस 
प्रकार दस भेद । इन नामों मेँ एक दो आदि मेदौ का 
चन करते हुए स्त्री, पुरुप, नपु सक, लिङ्ग, रागम्‌, लोप, 
प्रकृति, चिकार, छः भाव, सात स्वर, आठ विभक्ति, नव रस, 
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आदि का वर्णन है । प्रमाण वर्खन के प्रसंग मे व्याकरण के 


तद्धित, समास आदि का वशेन दिया गया है | द्रव्य, केव 
काल ' शीर भाव भ्रमाण के मेदो कां स्वरूप वताते हुए, 


` यान्य का मान, हाथ दण्ड, धटुष आदि का नाप, गुजां 


काकिणी; मारे आदि का तोल; अगुल, नारकादि की अव- 
गहना, . समय, आवलिका, पल्योपम; सागरोपम श्रादि 


-नरकादि की ्थिति, द्रन्यः एवं शरीरं का वशेन, बद्ध, क्त 


मौदारिक, वेज्रियक आदि का श्रधिकार, प्रत्यत्त अजुमान 


आगमं, उपमान, प्रमाण, ज्ञान; दशन चाछि, गुर प्रमाण, 


नय प्रमाण, संख्याः प्रमाण आदि अनेक `बिषयों का थणेन 
है | इसमे संख्य, असंख्य ओर ` अनन्त - संख्यां का 
अधिकारः भी है । अगि वक्तव्यता, श्र्थाधिक्रार अर सम- 
वतार का बणंन .दिथा गया .है । चाद मे अनुयोग के शेष 


द्वार, निक्तेप,- अलुगम, जर नयो का वणन है । यह चन्र 


उत्कालिक है । 

२०४५- खेद सन्न चारः 
(१) दशाश्रत स्कंध । (२) बहत्न्य खघ । 
(३) निशीथ खत । (४) व्यवहार धत्रं । 


(९) दशाभ्रत स्कंवः--इस शत्र का.विषय. यों तोः अन्य चतरो 


र प्रतिपादित : ह ।. फिर भी शिष्यो की सुगमता के शिण 
प्रत्याख्यान पूं से उदृधृत कर दस अध्ययन सूप इस चत्र 
की - रचना की गह है । इसके रचयिता. भद्रबाहु स्वामी 


ह । रेः टीकां से ज्ञात होता है । इस श्ल कै दस 
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श्रष्ययन होने से इसका नाम दशाश्रत स्कन्ध है | पत्ती 
दशा मे अ्रसमाधि के स्थानों का वणेन है । दूसरी 
दशा में इक्कीस शबल दोप दिये गये है । तीसरी दशारे 
तेतीस अशातनाशं प्रतिपादित है । चौथी दशा मे आचाय्यं 
की आठ सम्पदां का घर्णन है श्रौर आचार, शरुत, 
विचा एवं दोप निर्घात्तन रूप चार विनय तथा चार 
विनय भ्रतिपत्ति का कथन है । पांचवीं दशा में दस चित्त 
समाधि ्रादिका पर्णन रहै । छठी दशा में श्रावकं 
की ग्यारदे प्रतिमां श्नौर सातवीं दशा मेँ साधु की धार 
प्रतिमा तथा अरतिमाधारी साधर के फत्तव्यारकत्तन्य वशित 

। घ्राढ्वीं दशा मं पचकल्याणख का वणन दिया गया 
ह । नववीं दशा में तीस महा मोहगीय कमं फे बोल शौर 
उनके त्याग का उपदेश है । दशवीं दशा में नव निदान 
(नियाणा) का सविस्तर वर्खन एवं निदान न करने का 
उपदेश है । यद कालिक सत्र दै । 

(र) ब्ृहत्कल्य यल्ल--कल्प शब्द्‌ का श्रं मर्यादा है । साघु घमं 
की मर्यादा का प्रतिपादक होने से यह चदत्कल्प के नामसै 
का जाता दै ¦ पाप का विनाशक, उत्स॑ श्चपुवाद्‌ सूप 
मार्गो का दशंक, साधु के विविध आचार का भ्ररूपकः, 
इत्यादि अनेक चातो को वतलाने बाला दने से इसे 
चृदत्केल्प कहा जाता है । इसमे आदार, उपकरण ॒क्रिया- 
क्लेश, गृहस्थो के यर्दो जाना, दीचा, प्रायथित्त, परिहार 
चिशुद्धि चारि, दूसरे गच्छ मं जाना, विददार, वाचना 
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त 1 
स्थानक, सहायता. देना ओर समाना, इत्यादि विषयक 
साध्वाचार का कथन है । यह कालिक शत्र है। ` 

(३) निशीथ घरत्र- निशीथ शब्द का अथं है प्रच्छन्न अर्थात्‌ 
चा हया । इस शास्र मे सवर को न बताने योग्य वातो 
का वणन है । इसलिए इस त्र का नाम निशीथ है । 
अथवा जिस प्रकार निशीथ अर्थात्‌ कत्तक त्त के फल फो 
पनी मं डालने से मेल नीचे बेट जाता है । उसी प्रकार 
इस शास्त्र के अध्ययन से मी आट प्रकारके कमं रूपी पंक का 
उपशम, चय अथवा क्षयोपशम दो जाता है। इस लिए इसे 
निशीथ कहते ह । यह त्र नवव प्रत्याख्यान पर्वं की तीय 
वस्तु के बीसवें प्राभृत से उदुशत कियागयाहै । इस शत्र 
मे बीस उदेशे है । पहले उदेशे मेँ गुरु मासिक प्रायतत, 
दूसरे से पांचवे उदेशे तक लधुमासिक प्रायथित्त, छठे ते 
ग्यारह उदेशे तक गुरु चातुमांसिक प्रायथित्त, बारहवे से 
उन्नीसवे उदेशे तक लघु चातुर्मासिक प्रायधित्त फा वणन 
है । बीसवे उदेशे में प्रायरिचत्त की विधि वतल्ताईं गई है । 
यह कालिक घ॒त्र है । 

व्यव्हार धत्रः-- जिसे जो प्रायश्चित्त भ्राता है | उसे वई 
प्रायश्चित्त देना व्यवहार है । इस धत्र मे प्रायरिचत्ते का 
वर्खन है । इस लिए इस दत्र फो व्यवहार चत्र कहते है । श्व पर्र 
मे दस उदेशे है। पहले उदेशे मे निष्कपट अर सकपट आलो- 
चना का प्रायधित्त, प्रायथित्त के, भागे एकल विहारी साधु, 
शिथिल होकर वापिसाच्छ मे आने वाले, गुदस्य होकर पुनः 
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साधु वमने वाले, परमत का परिचय करने बाले, अलिोचना 


सुनने ॐ अधिकारी, इत्यादि विषयों का वर्णन है ! दूसरे 
उदेशे मे दो या अधिक समान समाचारी वाले दोषी साधुं 
की शुद्धि, सदोपी, रोगी श्रादि की वैयाद्त्य, अनवस्थितादि 
का पुनः संयमारोपण,  अभ्याख्यान चदाने बाज्ते, गच्छं को 
त्याग कर फिर गच्छ मेँ आने वाले, एक पाक्षिक साधु श्रौर 
साधुश्ों का परस्पर संभोग इत्यादि विषयक वणन है । 
तीसरे उ्ेशे में सच्छाधिपति होने वाले साधु, पदवी धारक 
के श्राचार, थोडे काल के दीक्षित की पदवी, युवा साधु 
को भ्ाचाय्यं, उपाध्याय रादि से श्रलग रहने का निषेध, 
गच्छं मे रह कर तथा होड कर अनाचार सेवनं करने वाले 
को सामरान्य साधु एवं पदवीधारी को पद्‌ देने वावत कालं 
. मर्यादा के साथ विधि निषेध, स्पावादी को पद देने का 
निषेध श्रादि का बेन है । 


चौथे उदेशे मे श्राचाय्यं आदि पदवी धारक का 
परिवार एवं ग्रमाचुग्राम विचरते हए उन का परिवार, 
आ्ाचाय्यं आदि की गत्यु पर ्राचाय्यं रादि स्थापन कर 
रहना, न रहने पर दोप, युवाचाय्यं की स्थापना, भोगावली 
कमे उपशमान, बड़ी दौषा देना, ज्ञानादि के निमित्त 
अन्य गच्छ मे जाना, स्थविर की चाज्ञा विना चिचरने का 
निषेध, गुरु को फैसे रहना, दो साधुं फे समान होकर 
रहने का निषेध, आदि वातो का वशेन है । पांचवे उदेशे 
मे साध्वी का आचार, श्र भूलने पर भी स्रपिर को पद 
की योग्यता, साधु साध्वी केः १२ सम्भोग, प्रायथित्त 


{~ 
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देने के थोम्य आचार्यं आदि एवं साधु-साध्वी के परस्यर 


वैयाइत्य श्रादि वातो कावणंम हे । छे उदेशे मे सम्बन्धो 
के यदो जाने की बिधि, आचाय्यं उपाध्याय के श्रतिशय, 
पठित परित साधु सम्बन्धी, खुत्ते एवं दके स्थानक 
रहने की बिधि, मैथुन की इच्छया का प्रायरिचत्त, श्रन्य गच्छ 
ते ्राये हए साधु साध्वी इत्यादि विषयक वर्णन है । 


सातवें उदे शे में संमोगी साधु सान्नी का पारस्परि 
प्राचार, किस अवस्था में किस साधु को अत्यन्त अथवा 
परोक्त मे विसंमोगि करना, साधु का साध्वी को दील 
देना, साधु साघ्वी री श्राचार मिन्नत, रक्तादि के 
श्रस्वाघ्याय, साधु साध्वी को पदवी देने का काल, एका- 
एक साधु साध्वी की त्यु होने पर साधर्मिक साधुं का 
कर्चच्य साधु के रहने के स्थान को बेचने था भाद देने पर 
शब्यातर सम्बन्धी विवेक, राजा का परिवचतन दीने पर नवीन 
राज्याधिकारो से मज्ञा मांगना, आदि वातो का वन दै। 


आयवे उदेशे मे चौमासे के हिए शच्या, पाट, 
पाटलादि भांगने की बिधि, स्थविर की उपाधि, प्रतिहारी पाट 
पार ल्मे की विधि, भूले उपकरण ग्रहण करने एवं अन्य 
के लिए उपकरण मांगने फी विधि का वर्णन है । नवे उद शे 
मे शय्यातर के पहने श्रादि का ्रादारादि ग्रह तथा साधु 
की प्रतिमां की परिधि करा वणन है । दसं उदं शे मेँ यवमध्य 


एवं बजमध्य प्रतिमां की विधि, पांच व्यवद्‌ा९, विवि 
चौमङ्धि्यो, बालक को दीका देने कौ बरिधि, दीक्षा लेने के 
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धाद्‌ वब त्र पाना, दस प्रकार की वैयावच्च से भहानिजरा 
एवं श्रायधि्त का स्पष्टीकरण इत्यादि बिषयो का वणन है। 
यह चत्र कालिक है। 
२०६--वाचना कै वार पत्रः-- 
(१) विनीत] 
(२) क्षीरादि बिगर्यो मे भ्रासक्ति न रखने माला । 
(३) क्रोध फो शान्त करने वाला । 
८४) श्रमाय, माया-फपट न करने वाला । 
ये चार व्यक्ति षाचना के षात्रहै। ` 
( गंग ४ उ० ३ सूट ३२६ ) 
२०७ पाचन फे चार शपात्रः- 
(९) श्रषिनीत । 
` (२) बिग मँ आसक्ति रखमे घाला। 
(र) अशान्त (क्रोधी) । 
(४) भायाची (छत्ते करने बाला) | 
ये चार व्यक्ति चाचा कै श्रयोग्य है । 
( णाग ४ उरेशा ३ सूत्र ३२६) 
२९८ अनुयोग के चार दारः- 

(१) उपक्रम्‌ | (२) निचे । 
(२) अनुगम्‌ । (४) चय 
(१) उपक्रमः-दूर रही हुई षस्त को विभिन्न प्रतिपादन प्रकारो से 
समीप लाना र उसे निकतेप योम्य करना उपक्रम कहलाता 
है भथवा परतिपाच षस्तु को निके योग्य करे चाके गरु 

कै वचनो को उपक्रम कहते § | 
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(२) निकतेपः--परतिपा् वस्तु का स्वरूप समाने फे लिए नाम, 
.स्थापना आदि मेदां से स्थापन करना निक्तेपहै | 


(३) अनुगमः--घ्रूत्र के अयुकूल रथं का कथन अनुगम्‌ 
कहसाता है अथवा चत्र का व्याख्यान करने वाल्ला वचन 
युगम कहलाता है । 


(४) नय--अनन्त धमं बाली वस्तु के अनन्त धर्मा मे से इतर 
धर्मो मे उपेक्ता रखते इए विवक्षित धम स्प एकांशको 
ग्रहण करने .वाला ज्ञान नय कटलाता है । 


निक्तेप की योग्यता को प्राप्न वस्तु का निक्तेप किया 
जाता है । इस लिए निक्तेप की योग्यता कराने बाला उपक्रम 
भ्रथम दिया गया है शीर उसफे बाद निप । नामादि भेद 
से व्यवस्थापित प्दार्थोका द्यी व्याद्यान हौतादै। श 
लिए निक्तेप के घाद श्रयुगस दिथा गया है| व्याख्यात 
वस्तु ही नयो से विचारी जाती है, इसलिए ॒श्रजुगम फे 
पश्चात्‌ नय दिया गया है ! इस प्रकार अयोग व्याख्यान 
. का क्रम होने से प्रस्त॒त चारों दारो का उपरोक्त करम दिया 
गया रहै 


( च्रचुयोग दार सूत्र ५६) 
२० &-- निकष चार!- 
यावन्‌ मात्र पदार्थो ॐ जितने निन्तेप हो सकष उतने 


ही करने चाटिए । यदि विशेष मिक्ेप करने की शक्ति 
होतो चार निक्तेप तो अवश्य दी रने चादियं । 
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, इनके चार पेद नीचे दिये जाते हैः-- 
(१) नाम निक्तेप । , (२) स्थापना निक्ेप। 
(३) द्रव्य निक्षेप 1; ` : (४) भाव निक्तेप। 
नाम निकषेपः-लोक व्यवहारं चलाने के लिए किसी दूसरे 
गुणादि निमित्त की थपेक्ञा न रख कर किसी पदाथं फी 
कोई संज्ञा रखना नाम निक्तेप ह । जेसे-किरी वालक का 
नाम महाबीर रखना । यहां बालक मेँ बीरता आदि गुणों 
का ख्याल किए चिना ही “महाबीर” शब्द का संकेत किया 
गया,2। कई नाम गु के अदुषार मी होते है । किन्त 
नाम निक्तेप गुण की अपेता नदीं करता । 
स्थापना निक्तेपः-ग्रतिपा्य वस्तु फे सदश श्रथवा भिसदश श्राकार 
ब्रासी वस्तु में प्रतिपाद्य चस्तु की स्थापना करना स्थापना 
निक्तेप कहलाता है । जेसे-जम्बू दीप के चित्र को जम्बू 
रीष कहना या शतरंज के मोहरा को हाथी, घोड़ा, वजीर, 
आदि कहना | ` ` 
द्रव्य निकेपः-किसी पदाथं कीःभूत अर मिभ्यत्‌ कालीन पयाय 
कं नाम का वतमान काल मं व्यवहार करना द्रव्य निक्तेप 
है .। जेसे-राजा के शतक शरीर, मे “यह राजा ई" इस 
प्रकार भूत-कारीन राजा पर्याय फा व्यवदार करना, अथवा 
भविष्य मे राजा होने बाल्ले युवराज को राजा कदनां । 
कोई शास्त्रादि का ज्ञाता जव उस शास्र कै 
उपयोग से शल्य होता रै । तवच उसका ` ज्ञान द्रव्य ज्ञान 
कदलारेगा । 
““सअमलुपयोगो द्रव्यमिति वचनात्‌" 
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अर्थात्‌ उपयोग न दोना द्रव्य ई 1 जँसे-सामायिक 
का ज्ञाता जिस समय सामायिक के उययोग मे शल्य ई । 
उस समय उसका सामायिक जान द्रन्य सामाथिक्र चानः 
कहलायेगा 1 


माव निक्तेयः-पर्याय के अनुसार वस्तु मे शब्द का प्रयोग 
करना माव निचेप दे । जंसे-रान्य करते हए मयुष्य को 
राना कहना । सामाथिक के उपयोग चाले को सामायिक 
का ज्ञाता कहना । 


( श्रनुयोगद्रार सूजन निचेपाधिकारः सु© १५० ) 
( न्याचप्रदीप श्र) 


२१० वस्तु के स्र पर चतुष्टय के चार मेदः- 
(१) द्रन्य (२) चेत्र (३) काल (४) माव । 
सन दर्शन ्नेकान्त दशन है । इसके अजुसार वस्तु 
भे अनेक ध्म रहते है एवं अपेा भेद से प्ररपर चिद 
्रतीत होने बाले धमाकामी एक दी वस्तु में सामज्स्य 
होता है ¡ सैसे-अस्तित्व नौर नास्तित ¡ ये दोनों धरम यां 
तो परस्पर विरुद द । परन्द॒ अपेता मेद से एक दी वस्तु 
म सिद्ध है । जैे-वर पदाथ स्व चतुष्टय की अपेता अस्ति 
धर्म ॑चाला है ओर प्र चतुष्टय की अपेचा नास्ति घमं 
वाला 2 । ख चतुय से चस्तु के निनी द्रव्य, चेत्र, काल 
भ्नौर भाव लिये जाते है रीर पर चतुष्टव से परदरन्य, 
प्रदे, परकाल शरीर परमाव लिये जाते ई । 
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द्रव्य, चेत्र, काल, साव की सामान्य व्याख्या सोदाहश्ण 
निम्न प्रकार से है 


द्रन्यः- गुणो के समूह को द्रव्य कहते ईहै--जसे-जडता रादि 
घट कै गुणो के समूह रूप से षट है । परन्तु चेतन्य आदि 
जीन कै गुणो कै समूह रूप से षह नहीं है । इस प्रकार षट 
स्व द्रव्य की पेक्षा से स्ति धर्म-बालादहै एवं पर 
द्रन्य (जीव द्रन्य) की पेता से वह नास्ति धमं बला है । 


सेत्रः-निश्चय- से द्रव्य के प्रदेशों को चेन कते है । जेसे- 
धट के प्रदेश घट फा चेत्र है श्रौर जीव के प्रदेश जीव 
काक्र है । घट श्रपने प्रदेशों मेँ रदता है । इस लिए वह 
स्व स्त्र की अपेक्षा सत्‌ एवं जीव प्रदेशो मे-न रहने से 
जीव के चेत्र की पेता से श्रसत्‌ है । व्यवहार मे बस्तु 
के आधार भूत श्राकाश प्रदेशों को जिन्दं बद अवगादती 
है, केन कहते है । जेसे-व्यवदहार दृष्टि से शत्र की चपेक्ता 
घट शपे चेत्र मेँ रता है । पर कत्र फी श्रपेक्ता जीव छे 
सेतर में वह नदीं रहता है & ॥ 


वस्तु ॐ परिणमन को फाल कहते दँ । जेसे-घट स्वकाल 
से वसन्त ऋतु का है नौर शिशिर छतु का नहीं है। 


भावः--वस्तु के गुण या स्वभावं को भाव कहते है । जैसे-षटं 
स्वभाव्र की श्रपेचा से जलधारण स्वभावे वाला है किन्तु - 
वस्र की तरह आवरण स्वभाव बाला नदीं है अथवा 
घटस्व की अपेचा सद्‌ रूप श्रौर पटत्व की अपेक्षा 
असद्‌ रूप है । 


~ 
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इस प्रकार प्रत्येक वस्तु स्व चतुष्टय की अपेच्ञा सद्‌- 
„ प एवं पर चतुय की श्पेचा असद्‌ रूप है] ` 
र ( न्यायप्रदीप श्चध्याय ७) 
( रत्नाकरावतारि्छा परिच्ेड ४ सूर १५ की टीका) 
२११--श्लुयोग के चार भेदः- 
(१) चरण करणाजुयोग । (२) धमं कथानुयोम्‌ । 
(३) गणितादुयोग । (४) द्रव्याचुयोग । 
चरण करणायुयोगः-- त, रमण धर्म, संयम, वैयारत्य, गुप्ति, 
क्रोधनिग्रह आदि चरण ह । पिर्ड विशुद्धि, समिति, पडिमा 
श्रादि करण न है| चरण कर्ण का वर्णन करने बाले 
_आचाराद्वादि शस्त्रो को चरण करणाडुयोग कहते ह । 
धर्मं कथानुयोगः-- ध्म कथा का वर्णन करने बाले ज्ञाताधर्म- 
कथाङ्ग, उत्तरा्ययन श्रादि शास्र धर्म कथाचुयोग दै । 
गणितालुयोगः--रयपप्ति रादि गणित प्रान शास्त्र गणिता- 
लुयोग कहलाते है । 
द्रव्यादुयोगः-- द्रव्य, पर्याय श्चादि का व्याख्यान करने बाजे 
ष्टिबाद आदि द्रव्यायोग 
( द्शवैशालिक सूत्र सटीक नियुक्ति गाथा ३ पृष्ठ ३) 
२१२--कान्य के चार मेदः-- छ 
(१) ग (र) पद्य (३) कथ्य (४) गेयं | 
गचः- जो काव्य छन्द बद्ध न हो बह गच कान्य है । 
प्ः--छन्द्‌ बद्ध पद्य कान्य है। 
कथ्यः--कथा प्रधान कथ्य काव्य है । 
गेयः--गायन के योग्य कान्य को गेय कहते ह । 


श्री सैन सिद्धान्त बोल सग्रह, रथम भाय १६१ 





कथ्य शरोर गेय कान्य का गद्य श्रीरपध मे समावेश 
हो जाने पर मौ कथा चनौर गान धर्म की प्रधानता होने से 
ये अलग गिनाए गए है | 

€ ठाणाग ४ उ० ४ सन्न २७६.) 
२१३- चार शुम श्रौर चार श्रश॒म गणः- 

तीन चक्तर के समूह फो गण कहते है । घ्ादि मध्य 
शरीर अन्त अक्षरों के गुरु लघु फे विचार से गणो के आठ 
भेद दै । । । 

नीचे लिखे घघ्र से राट गण सरलता से याद्‌ फिंए 
जा सक्ते है । 

यमाताराजमभानस््लगम्‌ 


य (यग) मा'(ममख) 

ता (तगण) रा (रगण) 

ज (जगण) भा (सगण) 

न (नगण) स (सगण) 
ये श्राठ गण है । = 


ल, लघु के लिए श्रौर “ग, गुरुके क्तिए है। 

जिस गण को जानना हो, उपर कै घत्र मं गण 
के चक्र के साथ रागे के दो रीर भ्र्तर भिक्लानि से षह 
गण चन जायगा । जेसे--यगण पदचानने के लिए 
ध्य के आगे के दो श्रकर श्रीश मिलाने से यमाता इभा । 
इसमे य, लघु है, “मा श्रौर (ताः शुरु रै । अर्थात्‌ भादि 
रत्र के लघुं ओर शेष दो श्रकषरों के गुरु होने से यगण 
(155) होता है । 
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यदि नगण जानना हो, तो-न के अगे कैदी 


श्रचतर “स ल मिलाने से “नस हा श्र्थात्‌ जिसमे 
तीनों अच्तर चघु हों, बह नगण जानना चादिए । 

संक्ेप मे यों क सकते हैँ कि भगण में श्रादि शुर, 
जगण में मध्य गुरु श्रीर सगण मे अन्त गुरु श्नौर शेप अद्र 
लघु होते रै । (5) यह निशान गुरु काह श्रौर (1) यह 
निशान लघु का-दै | जेसे-- ` 

भगण 5 यथाः-मारत। 

जगण ।5| यथाः-वरात्त | 

सगण 15 यथाः-भरती। 

यगण॒ मेँ श्रादि लघु, रगण मे मघ्य लघु श्रीर्‌ तगण 
म अन्त लघु श्नौर शेष अचर गुरु होते दै 

येण 55 यथाः-वराती । 

रगण ऽऽ  यथाः-भारती। 

तगण 55 यथाः-मायालु | 

मगण भें तीनों अचर गुरु ओर नगण में तीनों चर 
लघु होते है । जेसेः- 

मगश॒ ऽऽऽ यथाः-जामाता । 

रग ॥॥ यथाः-भरत । ` 

संकेप भें.इन आढ गणो का लचण - ईस प्रकार 
परतलाया गया है । यथाः 
आदिमध्यावसानेषु, भजसा यान्ति गीरवम्‌ | 
यरतां लाघवं यान्ति, मनौ तु गर लाषवम्‌ ।॥१॥ 
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अर्थात्‌ः--भगण, जगण श्रौर सगण, रादि मध्य शरीर श्रव- 
सान (शन्त) म गरु होते है शरोर यगण, रगण श्रीर 
तगण आदि सघ्य, अवसान मेँ घु दोते है ! मगण॒ सवं- 
गर श्रौर नगण सवं लघु है । 
पिद्धल शास्र के अनुसार इन राड गणां मं यगण 
सगर, भगण श्नौर नगण ये शुभ श्नौर जगण, रगण, सगण 
श्रौर तगण॒ ये श्रशुभ माने गये है । ( खरल षिद्धन्त ) 
नोटः- दग्धाक्र पां चरै । वे बोल्ल नं° २८१ में दिये गये है । 
२१४- चार इन्द्रियां भाप्यकारी हैः- 
विषय को प्राप्त करके अर्थात्‌ विपय से सम्बद्ध हो 
कर उसे जानने वाली इन्द्रिया प्राप्यकारी कदलाती है । 


प्राप्यकारी इन्द्रियां चार है 
(१) श्रोत्रन्द्रिय । (२) प्रारेन्द्रिय | 
(३) रसनेन्द्रिय । (४) स्पशंनेन्दरिय । 


( ठउाणांग ४ उ० ३ सूत्र ३३६) 
नोट-बैशेपिक, नेयायिक, मीमांसक श्चीर सांख्य 
दशन समी इन्द्रिय को प्राप्यकारी मानते ह। बोद्ध दशन 
भ्रोत्र ओर चज अप्राप्यकारी, श्रौर शेष तीन इन्द्रियों 
प्राप्यकारी मानी गई रै। जेन दन कैः चनुसार चञ्चु अप्रा- 

प्यकरारी श्रौर शोप चार उच्दरियां प्राप्यकारी है। 
( रत्नाकरावतारिका परिच्छद्‌ २ सू० ५ टीका 
२१५- ध्यान की व्याल्या अर भेदः-- 

ध्यानः--एकं सद्य पर चित्त को एकाग्र करना ध्यान है | 

अथवा छ्रस्थो का रन्त हृत्त परिमाण एकवस्तु भें चित्त 
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को स्थिर रखना ध्यानं कदलाता है । एक वस्तु से दूसरी 
वस्तु मं ध्यान ऊ संक्रमण होने पर घ्यान का प्रवाह चिर 
कराल तकमभी दी सकता ह । जिन मगवान्‌ कातो योगों 
का निरोध करना भ्यान कदलात्ता है । ध्यान के चार 
मेद ई 
(९) आततन्यान । (र) रीद्रध्यान । 
(३) धमल्यान | (४) शुङ्रघ्यान । 
(१) आ्तघ्यान-ऋन अर्थात्‌ दुःख के निमित्त या दुःख मे होने 
वाला ध्यान श्राचंभ्यान कहलाता हे अथवा आत्त अर्था 
खी प्राणी का ध्यान आ्त्यान कदलाता है । 
(रंग ४ उ० १ सूत्र २४०७) 
श्रथवाः- ८ 
मनोज्ञ वस्तु के वियोग एवं अमनोज्ञ चस्तु के संयोग 
आदि कारण से चित्त की धवराहट आात्तेष्यान है । 
( समवायाग सूत्रे समवाय ४) 
पथवाः-- 
जीवे मोहवशं राज्य का उपभोग, शयन, आसन,वाहन, 
स्त्री, गंध, माला, मणि, रत्न बिभूपणो मे जो श्रतिशय 
इच्छा करता ह । बह आर्तन्यान है । 
( दशवैकालिक सञ्च अध्ययन १ नि० गा०ष्ट८ की टीका 
(२) रीद्रध्यानभ-- हिसा, ट, चोरी, धन रादि कौरक्ता मं मन 
को जोड़ना रौद्र्यान है { “खमवार्याग सुज्ञ समवाय ४) 
अथचाः 


हिसादि विषय का अतिक्रर परिणाम रौद्रध्यान है। 
(णाग ४ ०१ सूत्र २४०) 
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अथवाः-- 
हिसोन्धुख श्मात्मौ दारा प्राणियों को सुजने चाले 
व्यापार फा चिन्तन करना रौद्रध्यान है । 
( प्रवचन सारोद्धार द्वार ६ गा० २७१ दी० ) 
च्रथवाः- 
लेदना, मदना, काटना, मारना, वध करमा, प्रहार 
करमा, दमन करना, शनम जो राग करता है रौर निषे 
श्नुक्रम्पा माव नदीं है । उस परप का ध्यान रौदरष्यान , 
कहलाता रै । 
( दशषैकालिक सूत्र छध्ययन १ नि० गा० ४० टीका ) 
(३) धमष्यानः--धम अर्थाद्‌ श्राज्ञादि पदार्थं खस्ूप फे पर्या 
लोचन मे मने को एकाग्र करना धर्मन्यान है । 


( समायां सूत्र समवाय ४) 
अथन्ाः- 
श्रुत शौर चारित्र धं फे सित ध्यान, धर्मष्यान 
कलाता दै 9 
( उाणांग ४ उ० ९ सूत्र २४७) 
अथवा; 


यत्रायं फी साधना करना, महात्रतो को धारण करना 

घन्ध चौर सोच तथा गति-धागति फे तभो का धिचारं 

करना,पञ्च इन्द्रियां फे विषयों से निदृत्ति ओर भाणिर्यो मे 

टया भाव, इनमें मन की एकाप्रता को होना धर्म्या है | 
( दशर्वैकालिक सूत्र ्चध्ययन १ नि० गा० व रीका ) 
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अथचवाः-- 
जिन भगवान्‌ ओर साधुःके गुणों का कथन करल 
बाला, उनकी प्रशंसा करने वाल्ला, विनीत, शुतश्ील 
परौर संयम में ्नुरक्त आत्मा धर्मघ्यानी ह | उमक्रा ध्यान 
धर्मघ्यान कदलाता दै । 
( श्रावस्यक्‌ दरि० अध्ययन  ध्यानशतक गा र ) 
शक्ल ध्यानः--पूं विषयक श्रुत के आधार सै मन कौ अत्यन्त 
स्थिरता न्नौर योग का निरोध शक्लघ्यान कदहलावा है । 
( सखमवायांग सूत्र खमवाय ¢) 
अथवाः- 
लो ध्यान आट प्रकौर्‌ के मल को दूर करता ई। 
अथवा जो शोक को नट करता दै 1 वह ल्यान शुक्र व्याने । 
( ठाणंग चत्र २४७) 
पर अरचलम्बन धिना शुक्र--निम॑ल यात्मसरूप की 
तन्मयता पूर्वक चिन्तन करना शुङ्कघ्यान कदलाता ६ । 
( आगमसार) 
्रथवाः- 
जिस श्याल मे विषयों का सम्बन्ध होने पर मी वैराग्य 
वल से चित्त बाहरी विषयों की ओर महीं नाता तथा 
शरीर का ऊेदन भेदन होने पर मी स्थिर हं चित्त ध्यानं 
से लेश मात्र भी नहीं डिगता ! उसे श॒क्रष्यान कहते है। 
( कर्तव्य कौमुदी दूरा माग श्लोक २११? 
(मावर इरि° श्र ४ ध्यान शानक पर ५ ) 
२१६--आर्चध्यान के चार प्रकार-- ` , 
(१) अमनोज्ञ वियोग चिन्ताः--अमनोज्ञ शब्द्‌, स्प, ५, ध 
सपश, पिषय एवं उनकी साधनभूत वस्ठश्र! क संयोग 
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होने पर उनके वियोग (हराने) की चिन्ता करना तथा भविष्य 
मे भी उनका संयोग न दो, देसी इच्छा रखना आत्त ध्यान्‌ का 
प्रथम प्रकार है । इस श्रात्तव्यान का कारण देप है । 


(२) मनोज्ञ सयोग चिन्ताः--पांचों इन्द्रियो ॐ मनोज्ञ विषय एषं 
उनके साधन सूय माता, पिता, भार, स्वजन, स्म, पुत्र भौर 
धन, तथा साता वेदना के संयोग मे, उनका पयोग (अलग) 
ने होने फा च्रण्यवसाय करना तथा भविष्य मे भी उनके 
संयोग की इच्छा करना श्रात्त ध्यान का दूसरा प्रकार है । 
राग इसका मूल फारण दै । 


(३) रोग चिन्ताः--शूल, सिर दद॑ रादि रोग तङ्क फे होने पर 
उनको चिकित्सा मेँ व्यग्र प्राणी फा उनके चियोग के लिए 
चिन्तन करना तथा रोगादि फे अभाव मेँ भविष्य के ज्तिए 
रोगादि के संयोग न होने की चिन्ता करना आ्तन्यान का 
तीसर परार है । 


(४) निदान (नियाणा)- देवेन्द्र, चक्रवती, बलदेव, वासदेव के 
रूप गुण रार ऋद्धि को देख या सुन कर उनमें आसक्ति 
लाना शरोर यदह सोचना फि मने जो तप संयम आदि धर्म 
छृत्य किये है । उनके फल स्वरूप धमे मी उक्त गुण एवं 
ऋद्धि प्र ह | इस प्रकार श्रधम निदान की चिन्ता करना 
आत्त ण्यान का चौथा प्रकार हे । इस प्रात्त्यान का मूल 
फारण अज्ञान है । क्योकि अरज्ञानियों सिवाय श्रो फो 
ससारिक सुखां मे अपक्ति नदी होती । ज्ञानी पुरुषों फे 
चित्त मँ तो सदा मोप की लगन ही वनी रहती ह । 
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क 
राग द्वेष ओर मोह से युक्त प्राणौ का यह चार 
ग्रकार का आा्त॑व्यान संसार को बढाने घाल श्रीर्‌ सामा- 
स्थतः तिर्य॑श्च गति में ले जाने बाला है। 
1 ( गखणाग ४ उ १ सूट २४७ ) 
(हरि० आवश्यक अध्ययन ४ ध्यान शतक्त गा० ६ से ६) 
२१७---आच्तध्यान के चार लिङ्कः-- 
(१) आक्रन्दन । (२) शोचन । 
(३) परिदेवना । (४) तेयनता । 
थे चार आर्तध्यान फे चिह्र है । 
ऊचे स्वर से रोना श्नौरं चिल्लाना आक्रन्दन है| 
श्मांखो में श्रां लाकर दीनभाव धारण करना शोचन है | 
वार बार क्लिष्ट भाषणं करना, विलाप करना परि- 
देवना है । 
श्री गिराना तेयनता है । 
इष्ट वियोग, श्रनिष्ट संयोग श्रीर्‌ वेदना के निभित्तसे 
ये चार चिह्न आार्च॑ष्यानी के होते है । 


( हरि आवश्यक श्ध्ययन ४ ध्यानशतक्‌ गा० १ प्रठ ५८७) 
( ठाणांग % उदेशा १ सूत्र २४० ) 
( भगवती शतक २४ उदेशा ७ सू० ८०३ ) 
२१८ रौद्रघ्यान के चार प्रकारः- 


(£) हिसालुवन्धी । (२) खषालुबन्धी । 
(३) चौ्यानुचन्धी । (४) संरक्तणालुबन्धी । 


हिसालुबन्धीः-- प्राणियों को चाक, लता रादि से मामना, कील 
श्नादि से नाक वरह बीधना, रस्सी, जंजीर आदि से 
बांधना, अथि मेँ जलाना, डाम लगाना, तलवरि आदि स 
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प्राण वध करना अथवा उपरोक्त व्यापार न करते हुए भी 
क्रोध के बश होकर निर्दया पूर्वक निरन्तर इन दंसाकारी 
व्यापारो को करने का चिन्तन करना ईिंसादुबन्धी रीद्र- 
ध्यान है | 


सृपाचबन्धीः-मायानी-दृस्तरों को ठगने की प्रबचि करने बाले 
तथा लिप कर पापाचरण करने वाले पुरुषां के अनिष्ट खचकर 
घचन, श्रसस्य बचन, असत्‌ अथं का प्रकाशन, सत्‌ अथं 
का श्रपलाप, एवं एक के स्थान पर दस्र पदाथं आदि 
का कथन सूप असत्य वचन, एवं ्राणियों के उपघात 
रमे चाले घ्न कहना या कने का निरन्तर चिन्तनं 
करना सृपानुचन्धी रद्रष्यान है । 


चौर्यानुबन्धीः-- तीव क्रोध एवं लोम से व्यग्र चित्त घाले पुरुष 
की प्राशियों कं उपधातक, श्ननायं काम -जेसे-पर द्रव्य इरण 
रादि मँ निरन्तर चित्त वृत्ति का होना, चौ्यानुवन्धी रौद्र- 
ध्यान है । 


संरचणानुवन्धीः-- शब्दादि पांच विषय के साधन रूप घन की 
रक्ता करने की चिन्तना करना, एवं न मालुम दूसरा क्या 
करेगा, उम आशंका से दूसरों का उपघात करते की 
कपायमयी चित्त इत्ति रखना, संरक्तणानुचन्धी रौद्र 
घ्यान हे । 


हिसा, सपा, चौय, एवं संर्ण, स्वयं करना दूसरों से 


कराना, एवं करते इए की यनमोदना अरशंसा) करना, इन 
-तीनों कारण विषयक चिन्तना करना रौद्रध्यान है ¦ राम 


- २०० श्री सेठिचा सैन चन्यसाला 


देष एवं मोह से आङ्ल लीव के यइ चार श्र 
रद्रघ्यान होता ह । यह घ्यान संसार ऋो बड़ाने वात्ता ए 
नरक गति में ले जाने वाला है] 
( ठाणांय £ ० १ सुत्त २४७? 
२१६-रीद्रघ्यान्‌ के चार उक्षणः 
(१) सन्न दोप (ग्‌) बहुदोष, ( बहुकदोष ), 
(३) अज्ञान्‌ दोप ( कनादोष ›) (४) आमरणन्त दोप | 
(१) ओसन्न दोपः-रीद्रन्यानी ईदिसादि से निदत्त नदेन 
चहुलता पंक हिसादि म से क्छ एकमे प्रदृत्ति करता 
{ यह ओस॒न्न दोष हं । 
(२) ब्रह्ल दोपः--रौद्रन्यानी डमी हिसादि दोपे मे परहृतति ऋता 
है । कड वहृल्त दोप है | 
(३) अज्ञान दोषः--गअज्ञान से ङश कै संस्कार सै सरक्रादि 
कारणं अधमं सख्य रहिसादिं मे धसं बुदि चरै उन्नति 
लिए भ्रदृत्नि करना, अज्ञाने दोष हं | 
अयवाः- 
नानादोप-विविध र्दि्ादि ॐ उपायों मे अनेक बार अचि 
करना नानादोप है । 
(४) श्रासरणन्व दोष मरण पयन्त कर सादि काया मं अन्‌- 
ताप ( पछ्तावा ) न होना, एवं ईि्ादि मं प्रत्त कन्टे 
रहना आमरणान्त दोष है ! सेसे-काल सौकरिक ऋमाहं 


( ावॐ दरि अ० € च्यान शत्र गाः २5 पर ५६० ) 
( डाणांम £ ० १ सूत्र २४७) ( मग? ज २५ ८० ७ सत्न ८०३ ) 





॥ १ ४ 
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कठोर एवं संक्लिषट परिणाम बल्ला रौद्रध्यानी दूसरे के दुःख 
से प्रसन्न होता है । रेहिक एवं पारलौकिक भय से रदित 
होता है । उसके सन में अदुकम्पा माच सेश मात्र भी नहीं 
होता ! अशा करके भी उसे पश्चात्ताप नही दता । पाप 
करके सी बह प्रमन् दोना है। 
( हरि० श्रावश्यक श्ध्ययन ४) 


२२० धर्मघ्यान फे चार प्रकार-- 

(१) आज्ञा विचय । (२) अपाय विचय | 
(३) विपाक विचय | (४) संस्थान विचय । 

(१) आज्ञा बिचय- च्म तचो के उपदशंक होने से अत्ति 
निएुख, अनादि, अनन्त, प्राणियों के वास्ते हितकारी, 
अनेकान्त का ज्ञान कराने वाल्ली, अमूल्य, अपरिमित, 
जनेतर प्रवचनं से अपराभूत, महान्‌ अर्थवाल्ली, सहमरमाव 
शाली एतं महान्‌ बिपय बाली, निदोषि, नयमंग एवं प्रमाण 
से गहन, अतएव अद्कुशल जनो के लिए दुर्ञेय रेसी 
जिनांज्ञा ( जिन प्रवचन ) को सत्य मान कर उप्त पर 
श्रद्धा कर एवं उसमे प्रतिपादित वचां का चिन्तन रौर 
मनन करे । चीतराग फे प्रतिपादित तत्वं कै रहस्यकी 
समाने बाल्ञे आचार्यं महाराज केन दोनेसे, जेय की 
गहनता से थर्थात्‌ ज्ञानावरणीय कमं के उदय से भौर यति 
दौवल्य से जिन प्रवचन प्रतिपादित तच्च सम्यग्‌ रूप से समम 
मँ न आवे अथवा किसी विषय म्मे हेतु उदाहरण के संभवं 
न होने से वह वात समफममे न भावे तो यह विचार करे 


गय 
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ककि ये वचन वीतराग, सर्वज्ञ भगवान्‌ श्री जिनेश्वर द्वारा कथित 
है । इसलिए मर्व प्रकारेण सत्य दी है ¡ इस मे सन्देद नर! 
अनुपकारी जन ॐ उपकार मं तत्पर रहने बराल, जगत मे प्रधान, 
त्रिलोक एवं त्रिकाल के जाता, राग देप चीर मोह क विता, 
श्री जिनेश्वर देव के वचन सत्य ही होते दै करयोक्रि उनके 
श्रसत्य कथन्‌ का कोई कारण दही मीं है । इस तरद भगत्रद्‌ 
भापित्त प्रवचन का चितन तथा मनन करना एं गृढ तत्तो 
कं विषयों मे सन्देह न रखते हए उन्दे दता पूवक स॒त्य 
समम्हना ओर वीतराग के वचनो मे मन को एकाग्र करना 
श्रज्ञाधिचय नामकः धमेष्यान ह 1 
अपाय विचय--राग द्वेष, कषाय, भिथ्यात्व, अव्रिरति 
आदि आश्रव एवं क्रिया से होन वाजे देक, पारलौकिक 
कफल श्रौर हानियों का भिचार करना। जेसे-कि महान्यापि 
से पीडित पुरुप को अपथ्य अन्न की इच्छा जिस प्रकार 
हानिप्रद्‌ है। उसी भ्रकार प्रात्र हा राग भी जीव केलिए 
दुःखदायी दता है । 

परापत हृ्रा देष मी भणी को उसरी रकार तपा 
देता है । जैसे-कोटर मे रही हूर अग्न वृत्त को शीघ्र ही जला 
डालती है । 
` सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, शीतराग देव ने चट राग आदि 
रदो बाले राग का एल परलोक मे दीं संसार बतलाया है| 

दषरूपी अग्नि से संतप्त जीव इस लोक ममी दुःखित 
रहता है ओर परललोक में भी वह पापी नरकाग्निमें 
जलताहै । 
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वशमें न किये हए क्रोध ओर मान एवं बढ़ते हुए 
माया ओर लोभ--ये चारो कषाय संसार रूपी इक्तके 
मूल का सिंचन करने बाले हैँ अर्थात्‌ संसार को बढाने 
चले हैँ 
अशम आदि गुणों से शल्य एवं मि्यात्व से मूट 
मतिवाला पापी जीव इस लोकम ही नरक सरश दुःखों 
को पातादहै। 
क्रोध आदि समी दोषों की अपेक्ता अज्ञान अधिक 
दुःखदायी है क्योकि अज्ञान से आच्छादित जीव ्रपने 
दितादित को मी नदी पदिचानता । 
भ्राणिवध से निइत्त न होने से जीव यदीं पर नक 
दूषणो फा शिकार दोठा दै । उसके परिणाम इतने कूर हो 
जाते है कि वह लोक निन्दित स्वपूत्र वध, जेसे जघन्य 
नीच ) छृत्य भी कर बैरता है । 
इसी प्रकार श्राश्रव से भ्रजित पापकर्मा से जीव चिर- 
काल तकं नरकादि नीच गतियां में भ्रमण करता ह्या 
अनेक अपायो (दुर्खो) का माजन होता है | 
कायिकी आदि क्रिया्रों में बतंभान जीव इस लोक 
एवं परलोक में दुःखी होते हँ । ये क्रियाएं संसार को बढ़ाने 
चाली कदी गई है । 
इस प्रकार राग दष कषाय श्चादि के अपायो के चितन 
करने मेँ मन को एकाग्र करना अपाय विचय धर्मध्यान है । 
इन दोषां से होने बाले फल का चिन्तन करने वाला 
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0 
जीव इन दोर्पो से अपनी आत्मा छरी रक्ता करने मे साच्‌ 
धान रहता हं एवं इससे दुर रहता हुमा आत्म कल्याण का 
साधन करता है | 


(२)-- विपाक बिचय-शुद्ध आत्मा का स्वरूप ज्ञान, दर्शन 
सुख आदि सूय । फिर भी कमेवश उसके निजी गुर 
दवे हुए है एवं वह सांसारिक सुख दुभ्ख के दन्द मेश 
हृदं चार गतियो मे रमण कर रही है । संपत्ति, विपत्ति, 
संयोग, वियोग आदि से होने बाले सुख दुख जीन के 
ूर्वोपाजित शुम्भ कर्म केटी फलद) आत्माय 
अपने कृत कर्मो से सुख दुःख पता है। स्ोपा्भित 
कर्मो के सिवाय ओर कोई भी आत्मा को सुख दुःख देने 
वाला नदीं है ¡ यात्मा की भिन्न २ अवस्थानां मे 
कर्मो के भिन्न २ फलद इस प्रकार कषाय एवं योग 
जनित शुभाम कर्म प्रकृति वन्ध, स्थिति चन्ध, श्रचुमाग 
बन्ध, श्रदेश वन्ध, उदय, उदीरणा, सत्ता, इत्यादि कमं 
विप्रयक चिन्तन मे मन को एकाग्रं करना विपाक विचय 
धर्मघ्यान है | 


(४)- संस्थान विचय -- ध्मास्तिकाय आदि द्रव्य एवं 
उन की पर्याय, जीव श्रजीव के आकार, उत्पाद्‌, व्यय 
भ्रौन्य, लोक का स्वरूप, परथ्वी, द्वीप, सागर, नरक 
भिसान, भवन त्रादि के श्रा्ार, लोक स्थिति, जीव की गति 
आगति, जीवन, मरण आदि सभी सिद्धान्त के अथका 
चिन्वन करे तथा जीव एवं उसके कमं से पेद किए हए 
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जन्म, जरा एवं मरण रूपी जल से परिपू करोधादि कपाय 
रूप पाताल बासते, विविध दुःख रूपी नक्र सक्र से भरे हुए, 
श्ज्ञान रूपी बायु से उठने बाली, संयोग वियोग रूप लहरों 
सहित इस अनादि अनन्त संसार सागर कां चिन्तन करे । 
इस संसार सागर को तिराने में समर्थ, सम्यग्दर्शन रूपी 
मजवुत बन्धनो बाली, ज्ञान रूपी नाविक से चलाई जाने 
वाली चारि रूपी नौका है । संवर से निश्छिद्र, तप रूपी 
पवन से वेग को प्रास, बैराम्य भागं पर रदी ईद एषं 
्पध्यान रूपी तरगों से न डिगने वल्ली बहुमूल्य शौल्ल 
रत्न से परिएणं नौका पर चद्‌ कर य॒दि रूपी व्यापारी शौघ् 
ही विना विध्नं के निर्वाण रूपी नगर को पहुंच जाते है । बहो 
पर घे अक्षय, अव्यावाध, स्वाभायिकः, निरुपम सुख पाति है । 
इत्यादि रूप से सम्पूणं जीवादि पदार्थो के विस्तार बाजत 
सव नेय समूह रूप सिद्धान्तो क्त अथं के चिन्तन में सनको 
एकाग्र कश्ना संस्थान विचय धमंघ्यान है । 


( गणाग ४ उ० १ सूत्र २४७ टीर ) 
( अभिधान राजेन्द्र कोप भाग £ काण शब्द्‌ ) 
२२१ धर्म॑ष्यान के चार लिद्ः- 
(१) आज्ञा रुचि । (र) निसं रुचि । 
(३) छत्र रुचि । (४) अवगाद्रुचि (उपदेश रुचि) 


(१) आज्ञा रुचिः--घत्र मे प्रतिपादित अर्था पर शुचि धारण 
करना आज्ञा रुचि है । 
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(२) निस रुचिः- स्वमाव से ही बिना किसी उपदे क मिन ` 
भाषित तत्वों पर श्रद्धा करना निसर्भं सुचि है । 

(२) दत्र रुचिः-- स्त्र शअथोत्‌ आगम द्वारा वीतराग प्ररूपित 
द्रव्यादि पदार्थो पर द्धा करना प्रत्र रुचि है । 
अृगाढ रुचि (उपदेश रुचि)ः-द्वादशाङ् का षिस्तार- 
पूतंक ज्ञान करके जो जिन प्रणीत माघो पर श्रद्धा होती है। 
वह वगाद्‌ रुचि है अथवा साधु के समीप रहने वाले को 
साधु के घत्राञुसारी उपदेशसे नो ्रद्धादोती है । ब्द 
छवमाद्‌ सुचि (उपदेश रुचि) है । 

तात्पर्य यह है कि तचा श्रद्धान सम्यक्त्व ही धं 
ध्यान का लिङ्ग दै। 

जिनेश्वर देव एवं साधु युनिराजके गुणों का कथन 
करना, भक्तिपूर्वं क उनकी प्रशंसा श्रौर स्तुति करना, गुरं 
द्मादि का विनय करना, दान देना, श्रुत शील एवं संयमे 
अनुराग रखना-ये धमंध्यान के चिद्व हँ । इनसे धमंध्यानी 
पहिचाना जाता है । 


(ध 


क 


( उाखाग ४ उ० १ सूत्र २४७ टी० ) 
( अभिधान राजेन्द्र कोष भाग ४ काण शच्ड) 


२२२-धरमंध्यान कूपी प्रासाद ८ महल ) पर चद़ने के चार 
आलम्बन 


(१) बाचना । (२) एृच्ना | 
(३) परिषितना (४) अचुपरेदां । 


{१ चाचना-निजरा के ्तिए शिष्यकोद्त्न आदि पडाना 
चाचना है । 
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(२) प्रच्छना--घत्र आदि में शुद्धा होने पर उसका निवारण 
करने के लिए गुरु महाराज से पूना पृच्छना है । 

(३) परितना- पहले पठे हए घरन्रादि भुक्ल न जाएं इस लिए 
तथा निजरा के लिए उनकी आवृत्ति करना, अस्यास करना 
परिवतेना है । 

(४) अतुत्रेा-त्र रथं का चिन्तन एवं मनन करना अनुप्रा है। 

( भ० श० २४ उ० ७ सु० ८०३ ) ( ठाणाग ४ उ> १ सूत्र २४० टीका) 

(उव० सू०२ ०) (खाव> हरि © % ध्यानशत्तक गा० ४२ प्र ५६४) 

२२३-धमेध्यान की चार श्रनुप्र्तारणः 
(१) एकत्व भावना । (२) अनित्यत्व भावना | 
(३) अशरण भावना । (४) संसार भावना । 

(१) एकत्व भावना--शस संसार मे मै अकेला ह, मेरा कोई 
नहीं है यौरनमैदहीकसीकारहू” । रेसा भी कोई 
व्यक्तिनदीं दिखाई देता जो भविष्य मेँ मेरा होने वाल्ला हो 
्रथवा मँ जिस का बन सक” | इत्यादि रूपसे ्रात्मा के 
एकत्व अर्थात्‌ असहायपन की भावना करना एकत्व 
भावना है । 

(२) अनित्यत्व मावना-- “शरीर अनेक विन्न षाघाश्रों एवं तेगों 
का स्थान है । सम्पत्ति विपत्ति का स्थान है । संयोग के 
साथ वियोग ह । उत्पन्न होने बाला प्रत्येक पदार्थं नश्वर 
है । इस प्रकार शरीर, जीवन तथा संसार के सभी पदार्थो 
के अनित्य स्वरूप पर विचार फरना अनित्यत्व भावना है। 

(३) अशरण भावना- जन्म, जरा, मृत्यु के भय से पीडित, 
व्याधि एवं वेदना से व्यथित, इस संसार मेँ भाता का 
त्राण रूप कोई नदीं है । यदि कोई आत्मा का घ्रा करने 
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वाला है तो जिनेन्द्र भगवान्‌ के प्रवचन ही एक त्राण 
शरण रूप है । इस प्रफार आत्मा के राण ब शरण के अमाव 
की चिन्ता करना चश्रण भावना है । 

(४) संसार भावना-इस संसार मँ माता वन कर वही जीव 
पुत्री, वहिन एवे स्त्री वन जाता श्रौर पुत्र का जीव पिता, 
भाई, यद्यो तक किशात्र वन जाता है) इस.अकार चार 
गति में, सभी अवस्थायां मे संसार के विचित्रता पूरं स्वरूप 
का विचार करना संसार भावना हे। 

{ भग> श० २५ उ० ७ सूत्र ८०३ ) उणाग ४ उ० १ सूत्र २४० दी०) 

( उव० सू २०) ( आव० हरि2 ध्यानश० गा० ६५ टी प्रु ६०३ ) 

२२४--घसेध्यान के चार भेदः- 

(१) पिण्डस्थ । (२) पदस्थ | 
(२) पस्थ | (9) स्पातीत। 

(१) पिर्डस्थ--पार्थिवी, आग्नेयी, आदि पांच धारणां का 
एकाग्रता से चिन्तन करना पिण्डस्थं ध्यान है । 

(२) पदस्थ-नाभि मे सेल पांखड़ी के, हृदय मे चौबीस 
पांखदी के तथा यख पर आट पांखड के कमक्ल फी ल्पना 
करना शौर अरच्येक पांखडी पर वशंमाला के अश्रा 
रादि अक्षरों की अथवा पञ्च परमेष्ठी मंत्र फे चरो की 
स्थापना करके एकाग्रता पूरवंक उनक्रा चिन्तन करना रथात्‌ 
किसी पव के श्राभ्ित होकर मन को एकाग्र करना पदस्थ 
ध्यान है । 

(३) रूपस्थ-शास्त्नोक्त अरिहन्त सगवान्‌ की शान्त दशा को 
हृदय भै स्थापित करके रिथर चित्त से उसङ्रा ध्यान करना 
सूपस्थ ध्यान है । 
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(४) षूपातीत-- रूप रदित निरंजन निमेल सिद्ध भगवान्‌ का 
द्ालंवन लेकर उसके साथ आत्मा की एकता का चिन्तनं 
करना स्पातीत ध्यान र । 
ज्ञानाणव प्रकरण ३७ से ४०) 
(योगशास्त्र प्रकाश ७ से १०) 
(कनत्तञ्य कौमुढी भाग २ श्ोक 
२०७ से २०६ प्रष्ठ १२७ सं २८) 
२२५ शुक्त ष्यानं के चार भेद-- 

(१) एथक्त्व वितकं सविचार । 

(२) एकत्व वितकं अचिचाशं | 

(३) न्तम क्रिया अनिवतीं । 

(४) सयच्छिन्न क्रिया चअरप्रतिपाती । 

(१) पृथक्त्व वितकं सविचारी--एक दरन्य विषयक अनेक पर्यायो 
का थक्‌ एथक्‌ ₹प से विस्तार पूवक पूं गत श्रत के श्रनु- 
सार द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक अदि नयो से चिन्तन करना 
पृथक्त्व वितकं सविचारी है। यद ध्यान विचार सहित होता 
है । विचार का स्वरूप है श्रथ, व्येज्ञन (शब्द) एवं योगां 
मे संक्रमण । अर्थात्‌ इस ध्यान मे अर्थं से शन्द मे, मौर 
शब्द से अथं मे, ओर शब्द से शब्द मे, अर्थते अर्थे 
एवं एक योग से दूसरे योग में संक्रमण होता है । 

पू्वेगत श्रुत के अयुसार विविध नयो से पदार्थो की 

पयायो का भिन्न भिन्न रूप से चिन्तन रूय यह शुक्ल 

, ध्यान पूरधारो को होता है रौर मरुदेवी माता की तरह 

जो पूवधर नदीं है, उन्हें अथे, व्यज्जन एवं ' योगों मेँ परस्पर 
संक्रमण रूप यह शुक्ल ध्यान होता है | 


२१० श्री सेखिया जैन मन्थमाला 


(२) एकत्व ॒वषितकं अ्रविचारी-पूरव॑गत श्रुत का आधार लेकर ` 
उत्पाद शादि पर्यायं के एकत्व अर्थात्‌ अभेद से किसी एकं 
पदायं अथवा पर्याय का स्थिर चित्त से चिन्तन करना एकल 
वितकं है । इस ध्यान में अर्थ, व्यञ्जन एवं योगों का 
संकमण नदीं होता । निर्वात गृह मे रहे हुए दीपक की 
तरह इस ध्यान मे चित्त विचोप रदित अर्थात्‌ स्थिर रहता दै । 


(३) शर्म क्रिया भ्ननिवती- निर्वाण गमन के पूवं केवली भगवान्‌ 
मन, वचन, योगों का निरोध कर लेते है रौर अद्धं आययोग 
काभी निरोध कर लेते है। उस समय केवली के कायिकी 
उच्छवास आदि छदम क्रिया ही रहती दै । परिणामो कै 
विशेष बद्‌ चद रहने से यदो से केवली पीले नहीं हरते । 
यह तीसरा छदम क्रिया अनिवतीं शुक्लध्यान है । 


(४) सेश्रच्छिन्न करिया अप्रतिपाती--शेतेशी अवस्था को प्राप्त 
केवली सभी योगों का निरोध कर रेता है। योर्गो के 
निरोध से समी करियाएं नष्ट हो जाती ई। यह ध्यान 
सदा बना रहता है । इस लिए इसे सथरुच्छिन्न क्रिया अरप्रति- 
पाती शक्लध्यान कहते है । 


पृथक्त्व वितकं सविचारी शक्लध्यान सभी योगो मे 
होता है । एकत्व वितकं अविचार शुक्लध्यान किसी एक 
द्यी योग में होता है । त्तस क्रिया अनिवतीं शक्लध्यान 
केवल -काय योग मं होता दै, चौथा सथुच्छिन्न। कया 
श्रप्रतिपाती शक्लध्यान अयोगी को ही होता हे । छतमस्थ 
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के भन को निश्चल करना ध्यान कदलाता रै अर केवली 
की कायां को निश्चल करना ध्यान कलाता है । 
(अवश्यक छभ्ययन € ध्यान शतक गाथा ७७ से ठर) 
(कत्तव्य कौसुदी भाग २ श्लोक २११-२१६) 
(खाणाग ४ उ० १ सूत्र २४७) 
(ज्ञानां प्रकरण ४२) 

२२६ शुक्लण्यान के चार लिङ्धः- 

(१) अव्यथ | (२) असम्पोह । 
(३) विवेक । (४) ब्युत्सगं । 

(१) शुक्लध्यानी परिषद्‌ उपसर्ग से उर कर ध्यान से चलितं 
नदीं होता ! इसलिए वदं अन्यथ लिङ्ग बाला है । 

(२) शुक्लघ्यानी को खरम श्चत्यन्त गहन विषयों मे अथवा 
देवादि छत माया मे सम्भोह नदीं होता । इस लिए वह 
असम्मोह लिङ्ग वाला है । 

(३) शुक्लध्यानी आत्मा को देह से भिन्न. एवं सव संयोगो को 
श्ात्मा से भिन्न समता है । इस लिए वह विवेक सिङ्ग 
वाला है । 

(७) शक्लध्यानी निभसंग स्प से देह णवं उपाधि का त्याग 
करता है । इस लिए वह व्युत्सर्गं लिङ्ग बाला ३ । 

( श्रावश्यक श्नध्ययन ४ घ्या शत्तक ) 
( काणांग ४ उ० १ सूत्र २४७ ) 
२२७- शुक्ल ध्यान के चार आलम्बनः-- 
जिन मत मं प्रधान कमा, मार्दव; आर्जव, युक्ति, 
इन चारों आलम्बनों से जीव शुक्ल ध्यान पर चता ई । 


२४५ श्री सिया सम अनन्थमाला 


~ ----~ ~~ 


न~ 








क्रीध न करना, उदय मं आये हुए कोध को दवाना, 
इस प्रकार क्रोध क्रा त्याग चमा दहं। 


मान न करना, उदय मे श्राये इए मान को 
बिरूल करना, इस प्रकारं मान का त्याग माद॑ब है । 


साया न करनाः--उदय मे आद हुई मायाको 

विफल करना, (रोकना) । इम प्रकार माया क्रा त्याग- 
¢ है 
्राजंय (सरलता) है । 


लोभ न करनाः-उदय मं राये हुए लोमक्रो 
विफल करना (कना) । इस प्रकार लोभ का त्याग-धुक्ति 
(शौ च निलोभिता) रै । 
( ठाणाग % उ १ सूत्र २४७ } 
( श्रादश््यकक अध्ययन % न्यास शतक गाथा ६६ पु० ६०६ ) 
( उववाड सूत्र २८ ) 


२२८- शुक्ल ध्यानी कौ चार भावनां 


(१) श्रनन्त वदिताटुप्रेा । (२) विपरिणामानुप्रला । 
(३) श्रश्यमादुप्र्ा | -(४) श्रषायायुप्र्ता ।. 
(१) श्रनन्त वर्वितालुप्ेकाः-भव परम्परा की अनन्तता कं मावना 


[ >~ 


करना--जैसे यह जीव श्ननादि काल से संसार मे चकर 
लमा रहा है । सथद्र की तरह इस संसार के प्र पर्ैचना, 
उसे "दुष्कर हो रहा है श्नौर वह नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य 
नौर देव भव मे लगातार एक के चाद दूसरे मे भिना विश्राम 
के परिभ्रमण कर्‌ रदा हे । इस प्रकार की भावना अनन्त- 


तरतितानुप्रच्छ है । 
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(२) विपरिणमायुप्रेष्षा---वस्तुश्मां के विपरिणमन पर विचार 
करना । जैसे--सर्वस्थान अशाश्वत है । श्या यहो के ओर 
क्या देवलोक के । देव एवं मनुष्य आदि की ऋद्धियां रीर 
सुख अस्थायी है । इस प्रकार की भावना विपरिणामा- 
लग्े्ा दै । 

(३) श्र्युभायुप्रे्ाः- संसार के अ्रशयुभ स्वरूप पर्‌ विचार करना। 
जेसे कि इस संसार फो धिकार है जिसमे एक सुन्दर 
रूप वाला अभिमानी पुरुप मर कर अपने ही सृत शरीर 
मँ मि (कीड़े) रूप से उत्पन्न हो जाता ह । इत्यादि रूप 
से भावना फशर्ना च्रश्चभायुपरेचा है ।' 

(४) अपायायुपर्ताः-आश्वां से होने बाले, जीवों को दुख 
देने ब्राज्ते, विविध पायां का चिन्तन करना, जैसे चशमें 
नहीं श्रिये हुए क्रोध शौर मान, चती हुई माया ओर 
लोम ये चारों कपाय संसार के मूल को सीचते बाले है। 
शर्थात्‌ संसार करो बढ़ाने चाज्ञे द । इत्यादि रूप से श्राश्रव 
से होने वाज्ते अपायो फी चिन्तना अपायायुग्रे्ता है । 

( ठाणाग ४ उ० १ सूत्र २४७ ) 
(श्रावश्यक अध्ययन ४ ध्यानशतक्‌ गा० मं प्र० ६०्ठ) 
८ भगवत्ती शतक २४ उदेशा ७ सु ८०३ ) 
( उवा सूत्र तप अधिकार सू २०) 
२२६ चार विनय अ्रतियत्ति 
 आचा््यं शिष्य फो चार प्रकार की भरतियत्ति सिखा 
कर उच्छण हता है । 


विनय प्रतिपत्ति के चार प्रकारः 


२१४ श्री सेखिया जैन भ्रन्थमाला 


(१) श्राचार विनय । 
(२) श्रुत विनय । 
(३) षिक्तेपणा विनय । 
(४) दोष निर्ातन विनय 1 
( वशा श्रुतसकन्ध दशा ४) 
२३० ्राचार विनय के चार प्रकारः- 
(१) संयम समाचारी। ८२) तप समाचारी | 
(३) गण समाचारी । (४) एकाकी विहार समाचारी | 
(१) संयम समाचारीः-- संयम फे भेदो का ज्ञान करना, सतरह 
प्रकार के संयम को स्वयं पालन करना, संयम में उत्साह 
देना, संयम्‌ मे शिथिल्ल होने वाले को स्थिर करना संयम 
समाचारी है । 
(२) तप सभाचारी- तप के बाह्य ओौर आम्यन्तर भेदं का क्षान 
करना, स्वयं तप करना, तप करने बालों को उत्साह 
देना, तप मे शिथिल होते दा, उन्दं स्थिरं करना तप 
समाचारी ₹ै । 


(३) गण समाचारी-गण (समृ) के ज्ञान, दशंन, चारित्र की बद्ध 
करते रहना, सारणा, षारणा चआदि हारा भली भांति रवा 
करना, गण में स्थित रोगी, बाल, बद्ध एवं दुर्बल साधुं 
की यथोचित व्यवस्था करना गण समाचारी है । 

(४) एकाकी विहार समाचारी--एकाङी विहार परतिमा का भेदौ- 
पेद सहित सांभोपाङ्ग ज्ञान करना, उसकी विधि को ग्रहण 
करना, स्वयं एकाकी विहार प्रतिमा का .अंगीकांर करना 
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एवं दूसरे को ग्रहण करने के लिये उत्सादितं करना भादि 


एकाकी विहार समाचारी है। 
( दशाश्चत स्कन्ध दशा ४) 


२३१-श्रतविनय के चार प्रकार- 


(१) मूरदत्र पद़ाना। 

(२) अथं पडाना । 

(२) दित व(चना देना श्रथोत्‌ शिष्य की योग्यता के 
अनुसार छत्र श्रथं उभय पटाना । 

(४) निश्येप चाचना देना अथात्‌ नय प्रमाण श्रादि दारा 


व्याख्या करते हृए शास्र की समि प्यन्त वाचना देना। 
( दृशाश्रुत स्कन्ध दशा ) 


२३२-विक्तेपणा विनय के चार प्रकार- 


(१) जिसने पदले धमं नदी जाना रै। एवं सम्यग्‌ दशन का 
लाम नहीं किया है, उसे प्रेमपूवंक सम्यगृदशंन खूप धर्मं 
दिखा कर सम्यक्त्व धारी बनाना | 

(२) जो सम्यक्त्व धारी ३, उसे सवं विरति रूप चारित्र धर्म 
की शिचा देकर सहधर्मीं बनाना । 

(३) जो धमं से ग्रष्ट हुए हां, उन्दं धम मेँ स्थिर फरना। 
(४) चारि धमं की जसे बृद्धि हो, बंसी प्रेत्ति करना । जसे 


एषणीय आदार ग्रदण करना, मनेषणीय याहार का स्याम करना 
एवं चारि धमं की वद्धि के लिये हितकारी, सुखकारी, इदलोक 
परलोक मे समथ, कल्याणकारी एवं मोक्ष मे जे जाने बाले 
श्नुष्ठान के लिए तत्पर रहना । 


( वशाश्च॒त स्कन्ध दशा ४) 


२९१६ श्री सेठिया सन भ्रन्थसालं 


२३३- दोप्िंधातिनं विनय के चार प्रकारः- 

(१) मीठे वचनो से क्रोध त्यागने का उपदेशं देकर क्रोधी क 
क्रोध को शान्त करना। 

(२)दोयी पुरु के दोप को दूर करना । 

(३) उचित काष्ठा वाले फी काचा को शअरमिलपिति वस्त॒ की 
प्र्चि दारा या अनन्य वस्तु दिखा कर निदत्त करना। 

(४) क्रोध, दोप, कांता श्रादि मेँ प्रवरृत्तिन करते हुए श्रात्मा को 
सुमागं पर लगाना । 

^^ ( दशाश्रंत स्कन्ध दशा ४ ) 

२२४ षिनय प्रतिपत्तिं के चार प्रकार-- 

(१) उपकरणोत्पादनता । 

(२) सहायता । 

(३) वणं संज्यलनता (गुणादुबादकता) 

(४) भार प्रत्यवरोर्दणता । 
गुणवान्‌ शिष्य कौ उपरोक्त चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति रै। 

(दशाश्रुत स्कन्ध दशा ट) 

२३५.--ञ्रनुत्पन्न उपक्ररणोत्यादन विनय के चारं प्रकारः- 

(१) अनुत्पन्न अर्थात्‌ श्रप्राप्त श्रावर्यक उपकरणं को सम्यक्‌ 
ग्रकार एपणा शुद्धि से प्राप्न करना) 

(२) पुरेने उपकरणों की यथोचित श्वा करना, नीयं वस्त्र को 
सीना, सुरित स्थान में रखना श्रादि । 

(२) देशन्तर से श्राया हरा अथवा समीपस्थ स्वधरमी अल्प 
उपधि वाला हो तो उसे उपधि देकर उसकी सहायता करना । 

(छ) यथाविधि आहार पानी ए वस््रादि का त्रिभाग करना, 
ग्लान, रोगी आदि कारणिक साधुओं कै लिये उनके योग्य 
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वस्त्रादि उपकरण जटाना । 
( दशाश्चुत्त स्कन्ध दशा ४) 


२३५६- सहायता विनय के चार प्रकारः 

(१) अनुकूल एवं हितकारी चचन बोलना--गुरु की आज्ञा कीं 
श्रादर पूर्वक सुनना एवं विनय के साथ श्रङ्गीकार रना । 

(र) काया से गुरु की अनुकूलता पूरवंक सेवा करना अर्थात्‌ गुरु 
जिस श्रद्ध की सेवा करने के लिए फरमावे उस अज्धकी 

काया से विनय भक्ति पूर्वक सेवा करना । 

(३) जिस प्रकार सामने वाले को सुख पहेचे, उसी प्रकार उनके 
अद्लोपद्धादि की वैयावच्च करना । । 

(४) सभी बातों मे कृरिक्लता त्याग कर सरलता पूव॑क अलुकल 
परवृत्ति करना । 

( दशाश्र॒त स्कन्ध दशा ४) 


२३७--वणं म॑ज्वलनता विनय के चाः प्रकारः- 

(९) भव्य जीवों के समीप श्राचारम्यं महाराज के गुण, जाति 
श्रादि की प्रशंसा करना । 

(२) आचाय्य आदि के श्रपयश कटने वान्ते के कथन का 
युक्ति श्रादि से खण्डन कर उपे निरुत्तर करना । 

(३) आचाय्य महाराज की प्रशंसा करने बाले को धन्यवाद 
देकर उसे उत्साहित करना, प्रसन्न करना ! 

(४) इङ्धित्त ( श्राकार ) दारा श्राचाय्यं महाराज के भाव जान 
कर्‌ उन शी उच्छाजुसार स्वयं भक्तिपूर्वक सेना करना । 

( देशात श्रस्कन्ध दशा ४) 
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२३८ भार प्रत्यवरोहणता विचय के चार प्रकारः 

(१) कोधादि वश गच्छ से बाहर्‌ जाने बाले शिष्यकोमी 
वचनों से समा उु्ा कर पूनः गच्छ मे रखना | 

(२) अग्युत्पन्न एवं नव दीचित शिष्य को जानादि आचार्‌ तधा 
भिल्नाचारी वरौरह का जन्‌ सिखाना । 

(३) साधर्मिक अर्थात्‌ समान श्रद्धा एवं समान समाचारी बात 
ग्लान दों अथवारेसे दी माह्रागाषटरी कारणां म आहारादिके 
भिना दुभखपा रहो, उनके आहार आदि लाने, व्रचने 
चताई इई ओपधि करने, उवटेन करते, थाश विदाने, 
पडटिलेहना करने आदि मेँ यथाशक्ति तत्पर रना । 


(४ 


कि 


साधर्भियों मे परस्पर विरोध उत्पन्न होने पर रागद्रपका 
त्याग कर, किसी मी पच का ग्रहण न करत दए म्यम्य 
भाव से सम्यग्‌ न्याय संगत व्यवहार का पालन करतें दए 
उस विरोध कै क्षमापन एवं उपशम के लिए नदत उच्रत 
रहना ओर यह भावना करते रहना किं क्रिस प्रकार 
ये मेरे साधिक चन्द राग देष, कलह एव कपाच न रत 
हं उनमें परस्पर ^्तत.म मेः" नदा यवर एर ममात्र 
क्य बहलता वाले हो, श्रम्रमादी डो एवं संयम तथात्पस्र 
पनी आत्मा को मावते इए घिचर | 
( उणाश्रुत स्छन्व दशा ४ ) 


२३६ उपसं चारः-- 


(१) देव सम्बन्धी । 
(२) मनुप्य सम्बन्धी 1 
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(३) तिर्यञ्च सम्बन्धी । 
(छ) श्रात्मसंवेदनीय । 
( ठखणाग ४ उ० ४ सूत्र ३६१) 
( सूयगडांग श्रतस्कन्ध १ अध्ययन ३ उ० १ टीका नियुक्ति गाथा ४८ ) 


२४०- देव सम्बन्धी चार उपसग-- 
देव चार प्रकार से उपसग देते है । 
(१) हास्य । 
(२) प्रदेष । 
(३) परीच्चा | 
(४) निमा्रा । 
विमात्रा का अथं है विविध मात्रा अर्थात्‌ छ हास्य 
कृच्च प्रदेप, डल परीका के लिए उपसग देना थवा हास्य 
से प्रारम्भ कर दष से उपमगं देना आदि । 


( ठाणाग ४ उ० ४ सूत्र ३६१) 
( सूयगडाग श्र तस्कन्ध १ श्रध्ययन ३ उ० १ टीका नियुक्ति गाथा त ) 


२४१ मनुभ्य सम्बन्धी उपसगं के भी चार प्रकार-- 
(१) हास्य । 
(२) प्रह । 
(३) परीका । 
(४) कृशील्ल प्रति सेचना । 


( ठार्णाग ४ उ० ४ सूत्र ३६१) 
( सूयगडाग श्र तस्कन्ध ९ अध्ययन ३ उ० १ टीका नियुक्ति गाया म ) 


२४२-तियंञ्च सम्बन्धी उपसगं के चार प्रकारः 
तियञ्च चार बातों मे उपस्षगं देते है । 
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(१) भय से । 

(२) प्रदष से। 

(३) आहार फे लिये । 

(४) संतान एवं अपने लिए रहने कै स्थान की रचा 
के लिए | 





---- - ~ 


(खाणाग ४ उ० ४ सूत्र ३६१) 
(सूयगडाम सूत्र श्रुतस्कन्ध १ अध्ययन ३ ० १ टी० नि० गा० ४८) 
२४२ आत्मसंवेदनीय उपसर्ग के चार प्रकारः-- 
श्रपने दी कारण से होने बाला उयसर्मं आत्म- 
संवेदनीय है । इसके चार मेद है| 
(१) षडून । (२) प्रपतन । 
(३) स्तम्भन । (४) श्लेष । 
(१) घटनः--खपने द्यी रङ्ग यानि अंगुली आदि की रग से 
होने वाला धडन उपसं है । जैसे-्रखों मे धूल ड 
ग्द । श्रोख को हाथ से रगडा । उभमे शओओख दुःखने लग 


गई । 


(२) प्रपतनः--विना यतना के चलते हुए गिर जाने से चोः 
श्रादिका लगजाना। 


(३) स्तम्भनः--हाथ पैर रादि अवयवो का सुन्न हो जाना | 


(४) श्लेषणः--अंगुली आदि अवयवों का श्राप मं चिपक 
जाना ! बात, पित्त, कफ एवं सन्निपात (घात, पित्त, कफ 
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का मंयोग,) से होने बाला उपसं श्लेषरण है । 
ये सभी श्नात्मसंषेदनीय उपसगे हे । 
( ठाम £ उ० ४ सू ३६१, 
( सूयगेडग सूत्र श्रुतस्कन्ध-१,अ० ३.८० १ टीश्ठा नियुक्ति गा० धम) 
२४४--दोष चार-- । 
(१) अतिक्रम | (२) व्यति क्रम । 
(३) श्रतिचार । (४) अनाचार । 


तिक्रमः लिए हुए चत पच्चक्खाण या प्रतिज्ञा को भेम करने 
का संकल्प करना या ङ्ध करने के संकल्प अ्रथवा सायं 
का अनुमोदन करना अतिक्रम है । 

व्यतिक्रमः--त्रत मङ्ग करने के लिश उद्यत दोना व्यतिक्रम है। 

अतिचारः त अथवा प्रतिज्ञा मङ्ग करने के लिए सामग्री 
एकत्रित करमा तथा णक देश से त्रत या प्रतिज्ञा खंडित 
करना अतिचार है । 

अनाचारः- सवथा वरत को मङ्ग करना अनाचार है । 

आधा करममींत्राहार कौ अपेक्ता अतिक्रम, व्यतिक्रम, 

अतिचार ओर अनाचार का स्वरूय इस प्रकार हैः-- 


साधु का अनुरागी कोर श्रावक आधाकमीं श्राहार 
तयार कर साधु को निमन्त्रण देता है । उस निमन्त्रण की 
स्वीकृति कर आहा ल्षाने के लिए उठना, पात्र लेकर गुर्‌ 
के पास भज्ञादि लने पयन्त अतिक्रम दोष है । आधाक्मीं 
ग्रहण करने के ज्तिए उपाश्रय से बादर पैर रखने से लेकर 
पर में प्रवेश करने, भधाकमीं आहार लेने के लिए भोली 
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खोल कर पात्र फलाने तक व्यतिक्रम दोप है । पाकम 
श्राहार ग्रहण करने सै लेक वापि उपाश्रय मे आने 
गुरु के समक्त श्रालोचना करना एवं खाने कौ तैयारी 
करने तक अतिचार दोषरहै। खाने पर श्रनाचार दोष 
लगता है । 
( पिण्ड जियु क्ति गा० १८२) 

द्मतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार अर भ्ननाचार 
मे उत्तरोत्तर दोप की अधिकता हें । क्योकि एक से दूसरेफा 
प्रायर्चित्त अधिक है| 

मूल शुणों मे अतिक्रम, व्यतिक्रम ओर अतिचार 
से चारित्र मे मीनता श्राती है श्नौर उसकी आलोचना, 
प्रतिक्रमण श्रादि से शुद्धि दो जाती है । अनाचार से मूल 
गुण सर्वथा भङ्ग हो जाते ह । इसत्िये नये सिरे से उदं 
ग्रहणं करना चादिए । उत्तर गुणां मे अतिक्रमादि चारों से 
चारित्र की मलीनता होती है परन्तु त्रत भङ्ग नहीं होते | 

( धमं सग्रह अधिक्रार ३ श्लोक ५३ टी° प्र° {३६ ) 


२४५ (क)ः-- प्रायरिचत्त चारः- 


सञ्चित पाय को छेदन करना-प्रायस्त्वित्त है | 
श्रथवाः 
अपराघ-मलीन चित्त को प्रायः करने वाला 
जो त्य है बह प्रायरिचत्त है । 
प्रायश्चित्त चार प्रकार के रैः 
(९) ज्ञान प्रायरिचि्त । (२) दशन प्रायरिचत्त । 
(३) चासि प्रायरिचत्त | (४) उ्यक्तङृत्य प्रायश्चित्त। 


श्री जैन सिद्धान्त वौल संग्रह, प्रथम भाग २२३ 


ज्ञान प्रायधित्तः--पाप को ञेदने एवं चित्त फो शुद्ध करने बाला 
होने से क्ञान ही प्रायथिच रूप है । अतः इसे ज्ञान प्रायधित्त 
कहते है । अथवा ज्ञान के अतिचारों की शुद्धि फेक्लिए 
जो आलोचना श्रादि , प्रायित्त- के गये है, बह ज्ञान 
प्रायश्चित्त है । इसी प्रकार दर्शन ओर चासति प्रायधित्तका 
स्वरूप मी समना चाहिये । 
च्य्तकृत्यप्राथधित्तः-गीताथं शुनि क्रोटे बडे का विचार 
कर जो इछ करता है, वह सभी पाय विशोधक है इस 
लिए व्यक्त भर्थात्‌ गीताथं का जो हत्य है, बह व्यक्त- 
कत्य प्रायथित्त है । 





(ठउाणाग # उ० ९ सूत्र २६३ ) 
२४१५ (ख) प्रायथित्त फे श्नन्य प्रकार से चार भेदः- 
(£) भ्रतिसेवना प्रायधित्त ।! (२) संयोजना प्रायधित्च । 
(३) आरोपणा प्रायधित्त । (४) परिकरञ्चना प्रायधित्त । 
(१ प्रतिसेवना प्रायथित्तः--प्रतिषिद्ध का सेवनं करना अर्थात्‌ 
अत्य का सेवनं करना प्रतिसेवना है । इसमें जो श्रालो- 
चन श्रादि प्रायधित्त है, , बह प्रतिसेवना प्रायथित्त है । 
(२) संयोजना भ्रायथित्तः-एके जातीय श्रतिचारों का मिल 
जाना संयोजना है । जेषे कोई साधु शय्यातर पिण्ड लाया, 
बह भी गीते हार्थो से, बह भी सामने स्ताया हा चौर 
वह भी श्राधाकमीं । इसे जो प्रायधित्त होता है । बह 
संयोजना प्रायश्चित्त है । । 
(३) आआेपणा प्रीथधित्त-श्क श्पराध का प्रायि 
करने पर बार बार उसी अपरा फो सेचनं करने 





| १, 
१५ 
* ५१) 


री चचिचा ठन सन्य्यान्दा 





म विजातीय प्राययिद का आरोपय करना शआ्रानेवा 
माययित् ई } जये एक अपराव्र द तिये याच दिन द्धा 
ग्रायचिच आया ¡ फिर उसी का चत्रन करने पर दगा हिन 
ऋ, पिरि नत्रन करने पर १४ दिन क्छ डम ग्रकारदे ग्म 
तक्र लगाना ग्राययित्त देना 1 ऋः मान च अविक नुप 
ऋ प्रायधिच् नदीं दिया जादा] 

1) परिकुञ्चना प्राययिच-्रच्य. चेच, आत्त. नाद ङी अपदा 
अपराध कछ चिपाना या उमे दनरा च्य देना यर््ि्विना 
टे । इसका प्रययित्त परिङञ्चना पराययित् कटरलाना ड | 


(ना 1 नर % ॐ 5 == = 
१ १३९ र = ध ~> ड 9 


२४६-चार मत्रना- 
(१) मैत्री मादना } {२) अ्रमोद मावना 1 
{2} क्या भाकना । 9) साध्यत्व मानना | 


(१) मत्री मावनाः-चिद्व क समस्त प्ररि कमाय म्त्र 
जेमा च्यत्हार्‌ करना, वैर माव का चकरंथा न्यान जनना 
मैत्री मावनादै । बैर माद दुः. चिनार म्यच 
न्यानदै। यद्राग देषो बट़ावा दवं च्निन्न 
विचि रखता ह ! उचरद्े विपरीन मजी-मातर चिन्वाय्रं 
मय को भिया क्र रपू शानि श्जीर गुव ्ादेने जना 
१ यती माव ने नदा मन स्वस्य एवं श्रमन्न याद! 

जगत्‌ के चमी प्रालियों क साथ इमारा माना-पिवा, 
माई, युत्र, स्त्री, अदि का स्म्बन्व रह चका} उ 
स्मरणा करक मत्री माव को ष्ट कना चादिषु { अपकारं 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सबरह, प्रथम भाग २२५ 


के साथ भी यह सोच करं मैत्री माव बनाये रखना चादिये 
कि यदि धर के लोग बुरे भी होते हतो भी वे हमारे 
ही रहते है भ्रौर दम निरन्तर सदभावना के साथ 
उनके हितसाथन मेँ तत्पर रहते ह । विश्व के प्रणी मी 
हमारे धर वाले रह चुके है चौर मविभ्य मे रह सक्ते है । 
फिर उनके साथ भी हमारा वेसा दी व्यवहार होना चादिए। 
न जाने हम इस संसार मे भ्रमण करते हश कितनी वार 
निश्च के प्राणियों से उप्त हो चुके ई । फिर उन उप- 
कार्यो फे साथ भित्र भाव रखना दी हमारा फजं है। यदि 
वतमान में वे दानि पहुचाते हों तो मी हमें तो उपकारो का 
स्मरण कर अपना कर्तव्य पालन करना ही चादिये। अपने 
विले डंक से काटते हुए चण्डकौशिक का उद्ध।र करने 
वाल्ञे मगवाच्‌ श्री महावीर स्वामी फी जगत्‌ के उद्धारक्री 
भावना का सदा ध्यान रखना चाद्ये । यदि हमारी शरोर 
से किसी का अदित दो जाय या प्रतिकूल व्यवदार हो, तो 
हमे उससे तत्काल शुद्ध भाव से क्षमा याचना करनी 
चादिये । इससे पारस्परिक मेद भाव नष्ट हो जाता दै । इससे 
सामने बाला हमारे अदित का प्रयत्न नदीं करता है रीर 
हमारा चित्त भी शद्ध दो जाता है एवं उसकी रोर से 
हानि पर्वे की आशङ्का मिट नाती है । 


यह मैत्री भाव मलुष्य का स्वाभाषिक गुण है । वैर 
करना पता है । मंत्री माव का पृं विकास होने पर 
समीपस्थ प्राणी भी पारस्परिक वैरभाव भूल नातेहै । तो 
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शूब्रुश्नो का भित्र होना तो साधारणसी वात है | मैनी माप 
के विकाश के लिए चित्त को निर्मल तथा धिशद बनाना 
आवश्यक है । घर करे लोगों से मैत्री माव काप्रारम्भ होता 
है ओर वदते २ सारे संसार मे इस भाव का प्रसार होजाता 
है | तव विश्च भरमें आत्मा का कोई शत्रु नहीं रहता । इस 
कोटि पर पहुंच कर आत्मा पूं शान्ति का अनुभव करता 
है | अतएव सदा इस भावना में दत्तचित्त रह कर वैर भाव फो 
लाना चाहिए श्रौर मैत्री भाव की श्ृद्धि करना चादिये । 
आत्मा की तरह जगत्‌ के जीवां की सांसारिक दुःखदन्दो से 
मुक्ति हो, एवं जो हम अपने लिए चाह । वदी विश्व के समस्त 
प्राशियों के लिये भी चाह । एवं संसार के समी प्राणी 
भित्ररूप मे दिखाई देने लगे । इस प्रकार की भाषना ही 
मैत्री भावना है। 


प्रमोद भावनाः--अधिक गुण सम्पन्न महापुरूपो को चीर 
उनके मान पूजा सत्कार आदि को देखकर हंत होना प्रमद 
भावना हे । चिरकाल के अशुभ संसारो से यह मन श्याल 


- दो गया है । इस रकार दूसरे की बढती को बह सहन नहीं 


कर सकता । परन्तु र्षा महादुगु ण है । इस से जीव दूस 
को गिरते देख कर प्रसन्न दोना चाहता है । किन्तु उसके 
चाहने से किसी का पतन संभव नदीं । चिन्ली के चाहने से 
सीका (का) नदी दता । परन्तु यह मलीन भावना अपने 
स्वामी को मलीन कर गिरा देती है एवं सद्गुण को हर 
लेती ह। श्याल आत्मा समी को सच वातो मे अपने से नीचे 
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देखना चाहता है । परन्तु यह संम्भव नहीं हे । उसके फलस्वरूप 
वह सदा जलता रहता दै एवं अपने स्वास्थ्य श्रौर गुणों का 
नाश करता है ! यदि हम यह चाहते है कि हमारी सम्पत्तिं 
सभी र्षित दों, दमारी उन्नति से सभी प्रसन्न दो, हमारे 
गुणों से सभी कौ प्रेम हो | यह इच्छा तभी पूणं हो सक्रती 
है, जव हम मी दूसरो के प्रति ईर्पा लोड कर उनके गुणों से 
प्रेम करगे | उनकी उन्नति सें प्रसन्न दोगे। उससे यह लाम 
होगा कि हमारे प्रति भी कोई ईमान करेगा एवं जिन 
यच्छे गुणां से हम प्रसन्न होगे, चे गुण हमे भी प्राप 
दंगे । इसलिए सदा गुणनार्‌ पुरुप-जेपे रिन्त 
भरवाच्‌, साधर महाराज आदि के गुणाञुबाद्‌ करना, भावक 
वरग मे दानी, परोपकारं श्रादि का गुणाडुवाद ऋरना, 
उनके गुणों पर प्रसन्नता प्रकट करना, उनकी उन्नति से 
हर्पित हीना, उनकी प्रशसा सुन कर एलना शादि प्रमोदं 
माचना ई] 


(२) करुणा भावनाः-- शारीरिक मानसिक दुध्णां से दुःखित 
प्राणियों कै दुभ्प को दूर करने कौ इच्छा रखना करुणा 
भावना है । दीन, श्रपङ्ध, रोगी, निर्बल, लोगों की सेवा 
करना, वद्ध, विधवा श्योर अनाथ वलिकों को सहायता 
ठेना, प्रतिवि; त्रनवषि थाहि दुर्भि कें समय श्नत्न 
जल विना दुःखं पाने वीलों के लिए खाने पीने की 
उयवस्था करना, वेधरवार लोगा को धरेरण देना, महामारी 

~ श्रादि कै- समय ज्लोगा को ओोपधि पर्हचाना, स्वजनों से 
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विभुक्त लोगो को उनके स्वजनों से मिला देना, भयभीत 
प्राशियों के मय को द्र करना,बरद्ध यर रोगी पथो की सेवा 
करना । यथाशक्ति भाणियों के दुःख दूर कना, मधं 
मानवो का करच॑व्य है । धन तथा शारीरिक श्रौर मानमिक 
बल का होना तभी सार्थक है । जवे कि वह उपरोक्त 
दुःखी जीवों के उद्धार केलिए लगा दिए जावे । संसार 
मेँ जो सुख एेश्वय दिखाई देता है । वह सभी इस करुणा- 
जनित पुण्य के फलस्वरूप है । भविष्य मे इनकी प्राति पुण्य ` 
बल प्र ही होगी । जो लोग पूर्वं पुण्य के ब्ल से तप वल, 
धन बल एवं मनोबल्ल पाकर उसका उपयोग दूसरों ॐ 
दुःख द्र करने में नहीं करते, वे मविष्य मँ श्राने बाले 
सुखो को अने ही हाथों रोकते है । 
करुणा-द्या माव, जैन दर्शन मे सम्यग्‌ दशेन 

का लक्तण माना गया है। अन्य धर्मो मेँ भी 
धर्मरूप इच का मूल बताया गया दहै। दया के 
विना धर्माराघन असम्भव है । इस लिए धर्माण 
एषं सुखाथी समर्थं च्रात्माश्रों को यथा शक्ति दुःखी 
प्राणियों के दुःखों को द्र करना चाहिए । श्रसमथं जनों 
कतो भी दुःख दूर करने की मावना श्रवश्य रखनी चादिए । 
अवसर श्राने प्र उसे क्रियात्मक रूप भी देना चाहिए । 
इस प्रकार धनदयीन, दुःखी, भयभीत श्ात्मा के दुःख की 
दूर करने की बुद्धि करुणा भावना है । 

(४) माध्यस्थ भावनाः--मनो् श्रमनोज्ञ पदार्थ एवं इष्ट अनिष्ट 
मानवो क संयोग वियोग में राग-देष न करना 
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माप्यस्थ भावना है! यह मावना आत्मा को पशं शान्ति 
देने षाली है । मध्यस्थ भाव से भावित आत्मा पर भले 
बुरे का कोई भी असर ठीक उसी प्रकार नदीं होता । 
जिस प्रकार दर्पण पर प्रतिबिम्बित पदार्थो का असर 
नहीं होता । अर्थात्‌ जैसे दर्पण पाड का प्रतिचिम्ब 
ग्रहण करके भी पहाड के भार से नहीं दवता या समुद्र का 
प्रतितिम्ब ग्रहण कर भीग नहीं जाता | वैसेह्यीरागदेष 
त्यांग कर माष्यस्थ भावना का आलम्बन लेने वाला आत्मा 
रच्छ बुरे पदार्थं एवं संयोगो को कमं का सेल सममः कर 
सममाव से उनका सामना करता है । किन्तु उनसे आत्म माव 
को चश्चल नहीं होने देता । संसार के समी पदार्थं विनश्वर 
है । संयोग श्रस्थायी है । भनुभ्य भी भले के बुरे भौर धुरे 
के भलते होते रहते है । फिर राग देष के पात्रहदीक्या! 
दूसरी बात यह है किइ्ट.अनिष्ट पदार्थो की भाति, संयोग 
वियोग आदि शभाश्म केम जनित है, वे तो नियत काल 
तकषहोकर ही रहेगे । राग करने से कोई पदां हमेशा के 
लिए हमारे साथ न रह सकेगा । न देष फरने से री किसी 
पाथं का हमारे से मियोग हो जायेगा । यदि प्राणी अशम 
को नहीं चाहते तो उन्दं श्रश्यम क्म नदीं करने थे । अश्ुम 
क्म करने के बाद अरशुम फल को रोकना प्राणियों की 
शक्त्ति ऊ बाह है। जवान पर मिचं रख कर उसके तिक्तपन 
से युक्ति चाहने की तरह यह अज्ञानता है । शुभाय कर्म 
जनित इष्ट अनिष्ट पदाथं एवं संयोगो मे राम देषा त्याग 
करना (उपेक्षा भात रखना) दी माध्यस्थ मावना है । 
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जगत्‌ के जो प्राणी विपरीत णी विपरीत इति बारे दै । उदे 
सुधारने के लिए प्रयत्न करना मानव कर्तव्य है । रेषा 
करने से हम उनका ही सुधार नष्टीं करते बल्कि उनङ्ग 
कुमार्गगामी होने से उन्पन्न हुई श्रव्यवस्था एवं अपने 
साथियों की श्रसुविधाश्रो को भिटाते है ¡ इसके लिए प्रसेक 
मुप्य छो सहनशील बनना चादिए । इमार्गगामी पुस 
हमारी सुधार भावना को विपरीत रूप देकर हमे मला पुर 
कह सकता है । दानि परहुंचाने का प्रयत्न भी कर सक्ता है । 
उस समय सहनशीलता धारण करना सुधारक का कर्चव्य 
है। यह सहनशीलता कमजोरी नदीं किन्तु आत्म-बल का 
प्रकाशन है उस समय यह सोच कर सुधारक में सुधार 
भाष शीर भी ज्यादह दृढ़ होना चाहिए कि जव वह अपने 
सुरे स्वभाव को नहीं छोडता है। तव में यने अच्छे स्वभाव 
को क्यों छोड दुं १ यदि सुधारक सदनशौल न हुता तो 
वह॒ श्रपने उदेश्य से नीचे गिर जायगा । पाप से धृणा 
दोनी चादिए, पापी से नदीं ।` इस लिए धृणा योग्य पाप 
को दूर्‌ करने का प्रयत्न करना, परन्तु पापौ को किस प्रकार 
कष्ट न पर्हचाना चादिए । मलीन चस्ते की शुद्धि सको 
फाड़ देने से नदीं दोती, परन्तु पानौ दारा कौमल करके कौ 
जाती है। इसी तरह पापी का सुधार कोमल उपायां 
करना चादिए । कठिन उपायों से नही । यदि कठोर उपय 
की च्राश्रय सेना ही पडतो वह कटोरतो वाद्य दोनी 
चादिए । अन्तर भे तो कोमलता द रहनी चादिए । श 
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तरह विपरीत बति वाल्ते पतित सात्मा के सुधार की चेष्टा 
करनी चाहिए । यदि सुधार मेँ सफलता मिलती न दिखाई 
दे तो सामने वाले के ्रशुभ कमो की ्रवलता समभ कर 
उदासीनता धारण करनी चाहिये । यदी माध्यस्थ भावना है । 

( भावना शतक परिशिष्ट } 

( कत्तव्य कौमुदी भाग २ श्लोक ३५ से ५५ ) 

( चतुभावना पाठमाला के श्राधार पर ) 

२४७-- बन्ध करी व्याख्या ज्नौर उसके मेदः- 

( १ ) जैसे कोई व्यक्ति श्रपने शरीर पर तेल लगा कर धूलि में 
तटे, तो धृलति उसके शरीर प्र॒चिपक जाती रै । उसी 
भकार भिथ्यात्व कषाय योग रादि से जीवे प्रदेशे मं 
जव हल्त चत होती रै तव जिस श्राकाश मे आत्मा कै प्रदेश 
है । वहीं के अनन्त-अनन्त क्म योग्य पुद्गल परमाणु 
जीव के एक एक प्रदेश के साथ व॑ध जाते ह । फमं ्ौर 
प्मात्म प्रदेश इस प्रकार भिल जाते है । जसे दूष ओर 
पानी तथा श्राग श्रौर ल्लोद्‌ पिण्ड परस्पर एक हो कर 
मिल जाते है! आत्मा फे साथ कर्मो कानजो यहं 
सम्बन्ध होता है, बही वन्ध कहलाता दै । 


वंध के चार मेद्‌ है| 
( १ ) प्रति न्ध] ( २ ) स्थिति बन्ध । 
(३) अचुभाग वन्ध | ( ४ ) प्रदेश बन्ध । 


( १) प्रकृति बन्ध--जीव के द्वारा ग्रहण फिए हुए करम पुद्‌- 
गलं मं जुदे जुदे स्वभा्ों का श्र्थात्‌ शक्तियों का पैदा 
होना प्रकृति बन्ध कदलाता है । 
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(२) स्थिति वन्ध--जीव के द्वारा ग्रहण किए हृष म 
पुद्गलं मे अष्टक काल तक श्रपने स्वभावो को त्याग न 
करते हए जीव के साथ रने की काल मर्यादा को स्थिति 
चन्ध कहते है । 


(३) अनुमाय बन्ध--अनुभाग चन्ध को अनभाव वन्ध शौर 
अनुभव चन्घ भी कते हैँ । जीव के हारा ग्रहण विये हए 
कमं पुद्गला मे से इसके तरतम भाव का श्र्था्‌ फल देने 
दी न्यूनाधिक शक्ति का दोना श्रनुभाग घन्ध कदलाता है । 

(४) प्रदेश वन्ध--जीव के माथ न्यूनाधिक परमा बाले 
कमं स्कन्धो का सम्बन्ध होना प्रदेश चन्ध कहलाता है । 

( ठाणाग  उ० २ मूत्र २६६) 
( कमग्रन्य भाग १ गाथा२) 

२४८- चारो बन्धो का स्वसूय समाने के लिए मोदक (लद्ड) 

का रष्टान्तः-- 





लैसे--सोठ, पीपल, मिं आदि से बनाया 

हदा मोदक वायु नाशक होता है । इसी प्रकार 
पित्त नष्शक पदार्थो से वना हुआ मोदक पित्त का एवं कफ 
नाशक पदार्थो से वना हुश्रा मोदक कफ का नाश करने 
वाला होता है । इसी प्रकार आत्मा से ग्रहण किण हए कमं 
पदगतो मे से किन्दीं मे ज्ञान गुण को ्रच्छादन क्रमे 
की शक्ति पैदा दोती रै, किन्दीं मे दशन युय धात करन 
की । कोई कर्म-पुद्गल, आत्मा के आनन्द गुण का धात 
करते है । तो कोई आत्मा कौ भ्रनन्त शक्ति का। इस 
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तरह भिन्न भिन्न कर्मं पदगलों मेँ भिन्न २ प्रकार की 
ग्रकृतिग के बन्ध होने को प्रकृति वन्ध कते है । जसे कोई 
मोदक एक सप्ताह, कोई एक पच, कोद एक मास तक 
निजी स्वभाव को रखते ह । इसके बाद्‌-मे छोड देते है भर्थात्‌ 
चिक्रत हौ जाते है । मोदको की कालत मर्यादा की तरह 
करमो की भी काल मर्यादा होती है। दी स्थिति बन्ध है । 
स्थिति पूर्णं दने पर कर्म आत्मा से ज्दे हो जाते है। 
को$ मोदक रस में अधिक मधुर होते दहतो को 
कम । कोई रस मेँ अधिक कटु होते है, कोई कम । इस 
प्रकार मोदको में जेसे रसो की न्यूनाधिकता होती है । उसी 
भकार ङ कमं दलों मे थम रस श्रधिक भौर कृच मेँ कम | 
कुद कमं दलों मे अञ्यम रस अधिक च्रीर कुल में अञ्युम रस 
कम होता है । इसी प्रकार कर्म में तीव्र, तीव्रतर, तीत्रतम 
मन्द, मन्द्र, मन्दतम, श॒भाशुम रसां का बन्ध होना रस 
बन्ध ह । यही बन्ध अ्रनुभाग वन्ध मीं कहलाता। है । 


कोद मोदक परिमाण मेदो तोते का, कोर पोच 
तोते श्रीर कोड पाव मर का दोता है । इसी प्रकार मिन्नर 
कमं दलों में परमाणुं की संख्या का न्यूनाधिक होना 
प्रदेश बन्ध कहलाता है । 


_ यहो यह भी जान सेना चाहिए किं जीव संख्यात 
असंख्यात शआओरौर श्चनन्त परमारुश्रो से बने हए कार्माण 
स्कन्ध को ग्रहण नहीं करता परन्तु अनन्तानन्त परमाणु ' 
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~~~ 


वाले स्कन्ध करो अहण करता 2 । - 
(सांग्‌ ४ 2० २ सूत्र २९६) 
( कमग्रन्थ भाग पहला गा० २) 
प्रकृति वन्ध. ओर प्रदेश बन्ध. योर, फे निमित्त स 
होते है । स्थित्ति बन्ध.तथा अुभाग वन्ध कषाय करे 
निमित्त.मे बधते है । 
२४६--उयक्रम की व्याख्या रौर मेदः 
उपक्रम का श्रथ ्रारम्भं है । वस्तु परिकर्म एवं वस्तु 
विनाश को भी उपक्रम कहा जाता द] उपक्रम के चार्‌ 
मेद्‌ ट | 


(१) चन्धनोपक्रम | (२). उटीरणोपक्रम 1 
(२) उपशमनोपक्रम । (४) चिपरिणामनोपक्रम | 
(१) बन्धनोपक्रम--कम पृद्गल ओर जीच प्रदेशो के परस्पर 
बन्धूनोपक्रम. कदत हैँ. अथवा विखरी हई अवस्था.-मे रट 
को आत्मा सै सम्बन्धित अवस्था चाले कर देना 
जन्धनोपक्रमदहै {+ , ` 


(२) उदीरणोपक्रम-- विपाक अर्थात्‌ फ्त देने.का समय न होने 
पर-भी.,'कर्मो का एल .मोगमे : के -क्तिए ` प्रयत्न -विशेप सै 
उदं उदय अवस्था में परेश कराना उदीर्णां । उदीरणा 
के म्रारम्म को उदीरणोयक्रम कहते है । 

(३) उपशमनोपक्रम--कम्‌, उदय, उदीरणा, निधत्त करण 
ओर सिकाचना करण -कै अयोग्य ` हौ जाये, इस प्रकार 
उन्हे श्थापन करना उपशंसन? ह 7 इसका श्रारम्भ 
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उपशमनोपक्रम है । इसमे अपवतन, उदवर्चनं र संक्रमण 
ये तीम करण होते है । 

(४) विपरिशामनोपक्रम-- सचा, उदय, , क्षय, कषयोपशम, 
उद्धर्चना, अपवर्तनं, आदि द्वारा कर्मो कै परिणाम 
को बदल देना चिपरिणामना ई अथवा भिरिनदीपापाणस 
की तरह स्वाभाविक रूप से या द्रव्य, कतत्र, काल, भाव 
द्मादि से अथवा करण विशेष से कर्मा का एक अवस्था 
से दूसरी अवस्था मँ बदल जाना विपरिणामनां ह । 
इसका उपक्रमं (आरम्भ) विपरिणामनोपक्रम है । 

( ठाणाग ४ उ० २ सूत्र २६६) 
२५० संक्रम (संक्रमण ) की व्याख्या श्नौर उस के मेदः- 
जीव जिस प्रकृति को वाध रहा है । उसी विपाक मे 
वीयं विशोप से दूसरी प्रकृति के दिको ( कम पुदूणलो ) 
को परिणत करना संक्रम कहलात्पं हे ~ 
ध - (ठउणाग £ उ० २ सुत्र २६६) 
जिस वीर्यं विशेष से कमे एक स्वरूप को छोड कर 
दूसरे सजातीय ' स्वरूप को प्राप्त करता दै । उस वीर्य 
विशेषं का " नापे संक्रमण है । इसी तरद एकं कर्म प्रकृति 
का दूसरी सजातीयं कमं प्रकृति रुप वन जानो भी संक्रमण 
` ह 1 जेसे-मति ज्ञानावरणीय का श्रुत ज्ञानावरणीय अथवा 
श्रत ज्ञानावर्रप्यि का मति ज्ञानावरणीय कमं रूय मे बदल 
जानां ये दोनों, कमं प्रङृतियीं ज्ञानावरणीय कमं के मेद 
होने से आपस में सजातीय. । 


(कम म्रन्थभमागरगा१कीव्याल्या) 
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इसके चार भेद ैः-- 
(१) प्रकृति संक्रम । (२) स्थिति संक्रम । 
(रे) श्रहुमाग संक्रम । ` (४) परदेश संम 1 ˆ 
 { ठखाग ४ ० २ सूत्र २६६ } 
२१५१ निधत्त की व्याख्या श्नौर मेदः- 
उद्रत्त'ना श्रौर अपवर्तना कर्ण के सिवाय विशोष करणो 
के श्रयोग्य कर्मो को रखना निधत्त कहा जाता है । निधत्त 
वस्था मे उदीरणा, संक्रमण वगैरह नदीं होते है । तपा कर 
निकाली हुई लोह शलाका के सम्बन्ध के समान पूर्ववद्‌ 
कर्मो को परस्पर मिलाकर धारण करना निधत्त कदलाता 
है । इसके भी प्रकृति, स्थिति, अनुमाग रौर प्रदेश स्प 
से चार मेद होते है। 
( ठाणाग ४ उ २ मूत्र २६६) 


२५२- निकाचित की व्याख्या श्रौर भेदः 

जिन कर्मो कता फल बन्ध फे श्रनुसार निश्चय दी मोगा 
जाता है 1 जिन्दे चिना भोगे छटकारा नदीं होता। बे निकाचित 
कर्म कहलाते ह । निकाचित कमं ॑भे कोद भी करण 
नदीं होता ! तपा कर निकाली इई सोह शलाकार्ये (स्य) 
घन से कूटने पर जि तरद एक हो जाती -ह । उसी प्रकार 
इन कर्मो का भी आत्मा के साय मादा सम्बन्ध दो जाता 
ह । निकाचित कर्म के मी प्रकृति, स्थिति, अलुभाग ओर 


प्रदेशे मेद सेचारमेदंर्है। 
( ठाणग  उ० > सूत्र २६६ | 
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२५३- क्म की चार श्रवस्थाएं - 
(१) बन्ध । ` (२) उद्य | 
(ई) उदीरणा | (४) सत्ता । ~ 

(१) बन्ध-मिथ्यात्र आदि के निमित्त से ज्ञानावरणीय आदि 
रूप में परिणत होकर कमं पुद्गलं का श्रात्मा के साथ 
दूध पानौ की तरह मिल जाना बन्ध कहलाता है । 

(२) उदय--उदय काल ग्र्थात फलदान का समय आ्राने पर 
कर्मो के शुभाशुभ एल का देना उदय कदलाता है | 

(३) उदीरणा-श्वाधा काल व्यतीत हो चुकने परभी जो 
कर्म-दलिक पीले से उदय मँ श्राने वाले ह । उनको प्रयत 
विशेष से खींच कर उदय प्राप्न दलिकों के माथ भोम 
लेना उदीरणा है | 


बधे हुए कर्मो मे जितने समय तक मात्मा को 
अनाधा नदीं होती अर्थात्‌ श॒माशम फल का वेदन नही 
होता, उतने समय को अचाधा काल समना चाहिए । 
(४) सत्ता-वधे हए कर्मो का अपने स्वरूप को न छोड कर 
त्मा के साथ लगे रहना सत्ता कहलाता है । 
( कर्मव्रन्थ भाग २ गाथा १ व्याख्या) 
२४४--यन्तक्रियाएं चार-~ 


क्म अथवा कम कारणक भव का अन्त करना 
श्नन्तक्रिया है। यों तो अन्तक्रिया' एक ही स्वरूप वाली 
व है । किन्तु सामग्री के मेद्‌ से चार प्रकार की बताई 
' * ग्दैहै। 
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(१) प्रथम अन्तक्रिया--कोई जीव अल्प करमबानना्ञकर 
मयुष्य भव मं उत्पन्न हा ¡ ` उने मुंडित दोक९ गृहस्थ 
से साधुयने की प्र्रज्या सती | वह. प्रचुर संयम, संवर 
आर समाधि महित होता दहै। वह शरीर अर मनसे 
रतत द्रव्य श्रौर भाव से. स्नेह रहित संमार भधुद्र के पार 
पहुंचने की इच्छा वाला, उपधान तय वाला, दुःख एं 
उसके रारण भूत कर्मो का क्षय कने वाला, आभ्यन्तर 
तप अर्थात्‌ शुम भ्यान वाल्ला होता है] वह श्री वर्धमान 
स्वामी की तरद वैसा भोर तप नहीं करता, न परिष 
उपसर्ग जनित धोर वेदना सहता ह । इस प्रकार का चह 
पुरुप दीरथं दीका पर्याय पाल कर सिद्ध होता है। बुद्ध 
होत्ता है । शक्त होता है । निर्वाण को प्राप्त करता है एवं 
सभी दुःखों का शन्त करता ह । जसे भरत महाराज । भरत 
महाराज लघु कर्म बाले होकर सर्वाथंसिद्ध विभान ते चते, 
वहो से चव कर मनुष्य मव मं चक्रवती रूष से उत्पन्न हए । 
चक्रवर्तीं अवस्था से ही केवत ज्ञान उत्पन्न कर उन्दोने एक 
लाख पूर्वं की दीक्ता पाली एवं विना धोर तप्‌ करिए शरीर 
बिना विशेष कष्ट संहन क्रिये ही मोक पधार गये । 


(२) दूसरी अन्तक्रिया--को$ पुरुप-महा कमं बाला होकर तुष्य 

भव मेँ उत्पन्न इष्य । वह दीचित्र-दीकर्‌- यावत्‌ शमण्यन 
वाल्ला होता है। महा कर्म, वाला होने से उन कर्मो का 
क्षय करने ऊ लिए बह षोर तय करता है । इसी प्रकार 
धर वेदना मी सहता है । उस प्रकार का वु-युरुष थोड़ी 
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ही दीका पर्थाय पाल कर सिद्ध हो जाता है । यावत्‌ सभी 
दुःखों ' का अन्त कर देता है । जेसे-गजसुकमार ने भगवान्‌ 
शरी अरि्नेमि के पास दीका सेकर शमशान भूमि मेँ कायो- 
त्सर्भं सूपं महोतप प्रारम्भ किया श्रौर सिर पर रखे इए 
जाज्वल्यमान श्रद्गारयो से उत्पन्न अत्यन्त ताप वेदना को 
सहनं कर अल्वं दीतौ पयि से ही सिद्ध हो गर 

(३)- तीसरी चन्तेक्रिया --कर पुरुप महा कमं वाला होकर 
उत्पन्न होता है । वहं दीक्ता लेकर यावत्‌ शभ ध्यान करने 
वाला होता है । महा कमं बाला होने से बह धोर तप 
करता है, एवं घोर पेदना सहता है । इस प्रकार का वह 
पुरूष दीं दीका पर्यायं पाल केर सिद्ध, बुद्ध, याद्‌ शक्त 
होता है । बेसे-सनत्छमार चक्रयतीं । सनत्कुमार चक्रवर्तीं 
ने दीका लेकर फमं चय करने फे सिए घोर तप करिया एवं 
शरीर भे पैदा इए ` रोगादि की पोर वेदना सही ओर 
दीं काल तक दीचा पर्याय पाली 1 कर्म अधिकं होने से 
बहुत काल तक तपस्या करके मोक्त श्राप" किया । 

(४) चौथी अन्त क्रिया --कोरई पुरुप -"अल्य॒कमं वालाहोकर 
उत्प होतां र । वह दीचा लेकर यावत्‌ शम ध्यान वाला 
हता है | वंह पुरुप न घोर तप करता न घोर वेदना सहता 

` है | इस प्रकार षह पुरुप- अल्प दीच्। पर्या पाल कर ही 

सिदध, वुद्ध याबत्‌ रुक्त हो जाता है"। जेसे-मरु देवी साता । 

मरु देनी मातां फे कम. ्ीण प्राय ये । अतएव बिना तप 

† | बिना वेदना हे, दाथी पर विराजमानं दी सिद्ध 
दोग" | 
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1 नौय--उ्मो च्छन ङ्च च्छन्द 
सभी बातों मे साधम्यं नहीं । जँसे-मख्देवी माता परु दित 
न हुई, इत्यादि । किन्तु भाव मे समानता है । 
| ( ठाणांग £ ० १ सूत्र २३५) 
२५१५- भाव दुःख शच्या के चार प्रकारः-- 
पलङ्गः विदधीना वगैरह जसे होने चादिं वैसे न हों 
खकारी दो, तोये द्रन्य से दुःख शय्या शूप ह| चित्त 
(मन) भ्रमण स्वभाव वाला न होकर दुःश्रमणता बाला हो 
तो वह भाव से दुःख शय्या हं-। माव दुःख शय्या चार है। 
(१) पहली दुःख शय्याः-किसी गुरु (भारी) कर्मं वाले मनुष्य 
ने "डित होकर दीक्षा ली । दीक्षा लेने पर वह निर््रन्य 
वचन में शङ्का, कांदा (पर मत च्छा ई ¡ इस प्रकार ङी 
बुद्धि) विचिकित्सा ( घमं एल कै ग्रति सन्देह ) करता है । 
जिन शासन में फहे हुए भाव वसे ही हं अथवा दूसरी तरह 
के है? इस प्रकार ` चित्त को उांवा डोल करता हं। 
कुप भाव अर्थात्‌ विपरीत भाव को प्राप्त करता हे । वह 
- जिन भ्रवचन पर श्रद्धा, प्रतीति ओर रुचि "नदीं रखता 1 
जिन प्रवचन में श्रद्धां प्रतीति न करता हृत्रा ओर रुचि न 
रखता हआ मन को ऊंचा नीचा करता हे । इस कारण वह 
धर्म मे र्ट हो जाता है । इस प्रकार बह श्रमणता सूयी शय्या 
में दुःखसेरहताहं। -- - 
(र) दूसरी दुः्ख-शय्याः- कोई कर्मो से भारी मद्य ्र्रज्या 
लेकर श्रपने लाभ से सन्तुष्ट नहीं होता 1 वह असन्तोपी चन 
कर दृसरे के लाम में से, बह यु देगा, एेसी इच्छा -रखत। 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रह, प्रथम माग २४१ 


न 
ह । यदि वह देवे तो भै मोग्‌, एेसी इच्छा करता है । उसके 
ल्लिए याचना करता है श्रौर रति श्रमिलाषा करता है । 
उसके मिल जाने प्र ओौर अधिक चादता है । इस प्रकार 
दूसरे फे लाम मे से खशा, उच्छा, याचना यावत्‌ अ्रभिलापा 
करता हा चह मन को. चा नीचा करता है । इस कारण 
वह धर्मं से अष्ट होजाता ह । यह दूसरी दुख शय्या है । 
तीसरी दुःख शय्याः--कोई कर्मं बहुल प्राणी दीक्षित होकर 
देव तथा मनुष्य सम्बन्धी काम भोग पने की आशा करता 
है । याचना यावत भमिल्लापा करता है । इस प्रकार करते 
हुए वह श्रने मन फो ऊँचा नीचा करता है ओर ध्म से 
भ्रट हो जाता है । यह तीसरी दुःख शय्या है| 
(४) चौथी दुःख शाय्या-कोई गुरु कमी जीव साधुपन लेकर सोचता 
हकिमेजवगृदस्थवासमे था। उससमय तो मेरे शरीर पर 
मालिश होती शरी । पीटी दोती थी, तेलादि लगाए नाति थे 
शरीर शरीर के अन्ग उपाङ़् धोये जाते थे अर्थात्‌ यु स्नान 
कराया जाता था । लेकिन जव से साधु वनाहं। तवसे 
मुभे य मर्दन श्राठि प्राप्त नहीं है । इस अ्रकार वह उनकी 
श्राशा याचत्‌ अभिलापा करता ह ओरौर मन को उचा नीचा 
करता हुश्रा धर्म प्र्ट होता है । यद चौथी दुःख शब्या है । 
श्रमण को य चारों दुःख शच्या छोड कर संयम मेँ मन को 
स्थिर करना चाहिए । (ठाणाग ४ उ० ३ सूत्र ३२५) 
२५६- सख श्या चारः 
उपर बताई हूर दुःख शच्या से विपरीत सुख शय्या 
जाननी चा्िए । वे संक्तेप मे उस प्रकार हैः- 


क 


(२ 
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(१) जिन प्रवचन पर शंका, कांता, विचिकित्सा न करता हमा 
तथा चित्त को डवा डोत्त श्रीर कुपित न करता हरा माध 
निग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा, प्रतीति ओौश रुचि रखता है भौर 
मन को संयम में स्थिर रखता ह | बह धमं ते म्रषट नहीं 
होता श्रपितु धमं पर श्रौरं भी अधिक दढ होता ह | यह 
पहली सुख षाय्या है । 


(२) जो साधु ्रपने लाम से सन्तुष्ट रहता है श्रौर दुरो ॐ 
लाम में से अणा, इच्छा, याचना ज्रौर अभिलाषा नही 
करता । उस सन्तोषी साधु का मन संयम से स्थिर रहता रै 
पनीर वह धर्मं भ्रष्ट नहीं होता । यह दुसरी सुख शय्या है | 


(३) जो साधु देवता श्रौर मनुष्य सम्बन्धी काम भोगों की आशा 
याचत्‌ अभिलाषा नदीं करता । उसका मन संयम मं स्थिर 
रहता है ओौर बह धमं से भ्रष्ट नही होता । यह तीसरी 
सुख शण्या है । 


(४) कोई साधु होकर यद सोचता है किं जब हृ्टनीरोग,बलवान्‌ 
शरीर बाले अरिदहन्त भगवाच्‌ आशंसा दोप रदित अतव 
उदार, कल्याणकारी, दीपं कालीन, महा प्रमावशाली, कर्मो 
को चेय करने बाल तप को संयम पूरक आद्र भावमे 
्ंगीकार करतें है तो कथा मुभ कैश्‌ लोच, जहमचय्यं 
आदि में होने वाली आभ्युपगमिकी श्योर ज्वर, श्रतिसार 
श्रादि रोगों से होने बाली ओपक्रमिकी वेदना को 
शान्ति पूर्वक, दैन्यभाव न दशति हए, विना किसी 
पर काप किए सम्यक्‌ प्रकार से सम माब पूव न सदना 
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चाहिए १ इस वेदना को सम्यक्‌ प्रकार न सहन कर गर 
एकान्त पाप कर्मं के सिवाय ओर क्या उपाजन करता हं १ 
यदि यै इसे सम्यक्‌ प्रकार सहन कर लू, तो क्या रुके 
एकान्त निजंरा न होगी १ इस प्रकार विचार कर ब्रह्मचय्य 
व्रत के दूषण रूप मदन रादि कौ श्राशा, इच्छा का त्याग 
करना चाहिए एवं उनके अभाव मेम्रप्नि वेदना तथा 
न्य प्रकार की वेदना को सम्यक्‌ प्रकार सर्हना चादिए । 


यह चौथी सुख शय्या है । 
( ठाणणंग ४ उ० ३ सूत्र ३२५ ) 


२४७- चार स्थान से दास्य की उत्पत्तिः- 
हास्य मोहनीय कमं के उदय से उत्पन्न हास्य सूय 
विकार अर्थात्‌ हसी की उत्पत्ति चारं प्रकार से होती है । 
(१) दशेन से । (२) भाषण से। 
(३) श्रवण से । (४) स्मरण से । 
(१) दशंनः-- विदूषक, षदुरूपिये रादि की हसी जनक चेष्टा 
देखकर हसी जाती ह । 
(२) माप्रण-हास्य उत्पादकं चचन कमे से हँसी श्राती है । 
(३) श्रवण-दास्य जनक किसी का वचन सुनने सेरेसीकी 
उत्पत्ति दती है। 
(४) स्प्रण--हंसी के योग्य को बात या चेष्ठा को याद करने 
से हंसी उत्पन्न होती है । 
( ठाणांग ४ उ० १ सूत्र २६६ ) 
२५८ गुणलोप के चार स्थानः 
चारं प्रकार से दूसरे फे विद्यमान शुणों का लोप 
करिया जाता है] 


रथ श्री सेखिया ऊन ग्रन्थमाला 





प्य) 





(१) क्रोध से। 
(२) दूसरे कौ पूजो प्रतिष्ठा न सहन कर सकने के कारण, 
ईर्ष्यां से । 
(३) ्कुतज्ञता से । ` 
(४) विपरीत ज्ञान पे 
जीव दूसरे के विदयमार्‌ गुणो का अपलाप 
करता हे | 
( उाखाग "उ० % मूत्र ३७० ) 
२५६९ गुण भरकाश के चार स्थानः 
चार अकार से दृसरे फे विद्यमान्‌ युर प्रकशित 
किए जाते है । 
(१) अभ्यास थत्‌ आग्रह वश, शअरथवा वन किए लाने 
घाल पुरुष के समीप मेँ रहने से । 
(२) दृसरे के अभिप्राय के अरुक्रूल ज्यवहार करने के लिए । 
(३) इष्ट कायं के प्रति दूसरे को श्रङुङूलं करने के लिए । 
(४) किये हुं गुण प्रकाश रूप उपकार च अन्य उपकार का 
बदला चुकाने के लिए | 
( ठउाणाग £ उ८ % सूत्र ३७० ) 
२६०--चार प्रकार क्रा नरक का माहारः- 
(९) अङ्गारो के सदश आहार--थोडे कालः तक दाहि हने पे । 
(२) भोभर के सदश आहदार--अधिक काल तक दाह होने से। 
(३) शीतल आहार--शीत वेदना उत्पन्नं करने से । 
(४) हिम शीतल आहार--अत्यन्त शीत वेदना जनक होने से । 
( ठाणाग ४ उ० ४ सूत्र ३५० ) 
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२६१- चार प्रकार का तिर्यञ्च का श्राहारः-- 


(१) कंकोपम- जैसे कंक पक्तौ को भुरकिल मे हजम होने 
वात्ता आहार भी सुभे होता है चौर खख से इजम हो 
1 ध तिर्यञ्च ६4 
जाता हं । सी प्रकार तियंञ्च का सुभक्त ओर युखकारी 
परिणाम वाल्ला आहार करकोपम श्राहार है । 
(र) विलोपमः- नो श्राहार विल की तरह गल मेँ विना रस का 


स्वाद दिए शीघही उतर जाता हें | वह विललोपस 
श्राहार हे । 


(२) मातद्ञ मांसोपमः-र्थात्‌ जैसे चाण्डाल का मांस श्रस्पश्य 
होने स घणा फे कारण बड़ी धुर्किल से खाया जता हे। 
वैसे ही जो आहार भुरिकिल से खाया जा सके वह मातद् 
मांसोपम आहार ह । 


(४) पुत्र मांसोपम-जंसे स्नेह होन से पुत्र का मांस बहुत दही 
करिनाई के साथ खाया जाता ह । उसी प्रकार जो आदार 
वहत दही अशिकिलल से खायां जाय चह पुत्र मांसोपम्‌ 
रहार हे | 

( णाग ४ उ० ४ सूत्र ३४० )} 
२६२--चार प्रकार का मनुष्य करा आदारः- 


(१) अशन । (२) पान । 

(३) खादिम। (४) स्वादिम | 

(१) दाल, रोटी, भात बचरगेरद आहार श्रशन कह- 
लाता है | 


(२) पानी वरगेरह हार यानि पेय पदार्थं पान है । 
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(३) फल, मेवा वगैरह आदार खादिम कहलाता ३ ¦ 
(४) पान, सुपारी, इलायची वर्मरह आहार म्बादरिम $ | 
( णाग £ उ० » मूत्र ३५० } 
२६३- देवता का चार प्रकार का अहारः 
(१) शम वणं (२) शभ गन्ध (३) शुभ र्त (४) शुम 
स्पशं चाला ठेवता क्रा चाहारं होता है । 
( ठउाणांग % उ % मूत्र 2०) 
~ २६४ चार भाटड (पण्य वस्त॒)ः- 


(१) गणिम--लिस चीज का गिनतीसे व्यापार होवा कद 
गिम है | जैसे-नार्यित्न वगैरह । 


(२) धरिम--जिय चीज क तराजु मेँ तोल कर व्यव्हार अर्थात्‌ 
लेन देन होता है । नैसे- गेह, चोँवल, शकर वर्रह । 


' (३) मैय- जिस चीन का व्यवहार या लेन देन पायल्ली श्रादि 
से या हाथ, गज आदि पे माय कर होता हे, इह मेय ई । 
जैसे--कयडा बगेर ! जहाँ पर धान वगेरह पायली ्रादिम 
माप कर लि ्ौर दिए जात] वहां पर तेभी मरेयई। 


(४) परिच्छेव--गण की परीच्चा कर जिस चीज का मृल्य 
. स्थिर श्चिया जाता है जीर बाद मे लेन देन दौता ई६.। उमे 
परिचेय कहते ह । लैसे-- जवाहरातत । 


बदिः बस्तर वरीरह जिनके गुण की परीदा प्रधान ई, 
बे मी परिच्छेद्य गिने चावे 


{ राता सत्र प्रथम श्रत न्कन्य चध्याव 5 मूत्र ६) 
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२६४--(क) श्राराधक निराधक की चोभङ्गी- 

(१) एक पुरुप शीलवान्‌ है किन्तु श्रुतवान्‌ नदीं है, चह 
पाप से नित्त है किन्तु धमं को नीं जानता है, इसलिए चह 
पुरुष देशाराधक है । (२) एक पुरुप श्रतवान्‌ है किन्तु शीलवान्‌ 
नही, ब्रह धमं को जानता है किन्तु पप से निवृत्त नदीं है। 
इसलिए वहं देशत्रियधक है । (३) एक पुरुप शीलवास्‌ है श्नौर 
भ्र॑तवान्‌ भी है बह पाप मे निब है श्रौर धमं को भी जानता 
है । इसलिए बह मवं अराधक्र है । (४) एक पूरुष शीलवान्‌ 
नही र ओर श्रुतवान्‌ शी नदीं है, चह पुरुष पाय से निवृत्तं नदीं 


है श्रौर धर्म को भी नरी जानता है । इसलिए वह सवं विराधक रै। 
(भगवती शतक ८ उ० १०) 


२६५-- चार व्याधि-{१) वातत की व्याधि (२) पित्त फी व्याधि। 
(३) क़ की व्याधि (४) सन्निपातज च्याधि। 
( खणाग उ % सूत्र ३४३ ) 
२६६ चार पुद्गल परिणामः- 
पुदगल का परिणाम श्र्थात्‌ एक अनस्था से दूसरी 
श्रवस्था मे जाना चार प्रकार से होता है। 
(१) वणं परिणाम । (२) गन्ध परिणाम । 
(३) रस परिणाम । (४) स्पशं परिणाम । (ङा ४३.१म्‌. २६५ ) 
२६७-- चार प्रकार से लोक की व्यवस्था हैः- 
(१) आआक्राश्‌ पर घनवात, तदुवात, सूपवात (वायु) रहा हुश्रा है । 
(२) वायु पर घनोदधि रहा हुमा है । (३) घनोदधि पर परथ्वी शी 


हुं है । (४) पृथ्वी पर त्रस श्रौर स्थावर प्राणी रहे हृष है । 
ठाणाग % उ २ सूत्र २८६) 


२६८ चार कारणों से जीव शरीर पुद्गल लोक क बादर जाने 
म रसम रैः- (१) गति फे अमाव से । (२) निरुपग्रह होने से । 
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(३) वता से । (४) लोकऋ मर्यादा से | 
(१) गति फे अभाव सेः-जीव अर पुदूगल का लोक से चाहर 
. जाने का स्वभाव नदीं है । जेमे-दीय शिखा स्वमाव्रदे दयी 
नीचे को नहीं जाती | 
(२) निस्यग्रह दने सेः--लोक के बाहर धर्मास्तिक्राय का 
अमाव ह । जीव जीर पुद्गन के गमन में मदायक्‌ धर्मा 
स्तिक्राय का श्भाव टौनैय वलोकः से वाषर नीवा 
सकते । जेम-विना गाड़ी कर पञ्च. पुरप नदीं जा सकता | 








(३) कता सः-- लोक के यन्तं तकर जार (द्ग इस प्रकार 
सेख्चेद्ो जाते है कि भामे जनि क ज्लिए उनमें माम्य 
ह्री नहीं रहता । क्र्म पुद्गलं केस हो जाने पर 
जीवर भी्ैनहीद जात ह । अतः वे भी लोक ॐ बहर 
नद्य जा सक्ते । मिद्ध जीव तो धर्मास्तिक्राय छा आधार 
न होने से दी आगे नटीं जते। 

* ४१ कलाक सर्य्यादा सेः--सोक मर्यादा इमी प्रकार करदे] 
भिम जीव ओर पुद्गल सोकर म बाहर नदीं जात । जत्र 
र्यं मणडल अपने मागं ते दुसरी ओर नदीं जाता । 

{ ठाणाग 3० > सूत्र =$ ) 


२६६- भाषा के चार मेदः 


(१) सत्य मापा । (२) शअरच्चत्य भाषा । 
(२) सतस्यागरृषा माषा (मिश्र मापा) । 
(्) असत्याग्रृषा भाषा (न्यचहार माषा) 1 
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ए 
(९) सत्य भापाः- विद्यमान जीवादि पदार्थौ का यथार्थं स्वरूप 
कहना सत्य मापा है । अथवा सन्त अर्थात्‌ अुनियों के लिए 
हितकाये निरवय भापा सत्य भापा की जाती रै | 

(२) श्रसत्य मापाः- जो पदार्थं जिस स्वरूप मे नदीं हँ । उन्द 
उस स्वरूप से कहना असत्य भाषा है । श्रथवा सन्तो फै 
लिए अदहितकारी सावद्य भापा असत्य भाषा कटी जाती 
है । 

(३) सत्यामृपा भापा (मिश्र भापा)ः-- जो मापा सत्यरै यओौर 
मृषा मी है । वह सत्याय्रपा भापा है। 

(४) भ्रसत्यासरपा माए (व्यवहार भाषा)- जो मापां न सत्य 
है शीर न असत्य है । ेसी भ्रामन्रणा, श्ाज्ञापना श्रादि 
की न्यवहार भाषा सत्यामरपा मापा कटी जाती है। 
त्रसत्यामूपा माषा का दूसरा नास व्यवहारं भाषा है । 

८ पन्नवरा भापापदं ११ सू० १६१) 
२७०-श्रसत्य वचन के चार प्रकारः- 
जो वचन सन्त अर्थात्‌ प्राणी, पदार्थं एवं छुनि के 
लिए हितकारी न हो, वहं श्रसत्य वचन रै । 
प्रथवाः-- 
प्राणियों के लिये परीडाकारी एवं घातक, पदार्थौ का 
भ्रयथाथं स्वरूप बताने बाला शीर पुुह्ध एनियो फे मोच 
का धातक वचन असत्य वचन है | 
सत्य वचन के चार मेद्‌+- 
(१) सद्धाव प्रतिषेध । (२) श्रसद्धायोद्धावन । 
(३) अर्थान्तर । (४) गर्हा । 
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(१) सद्धाच प्रतिपेध- विद्यमान चस्तु का निपेधं करना सद्धाव 

व है। जैसे-यह कहना कि श्ात्मा, पुण्य, पाप आदि 

८२) असद्धाबोद्धावन --श्रवि्यमान वस्तु का अस्तित्व बताना 
असंद्भावोद्धाबन है । सैसे-यद कना कि आत्मा स्व व्यापी 
है । ईश्वर जगत्‌ का कर्ता है । रादि । 

(२) अर्थान्तर--एक पदाथं को दूसरा पदाथं बताना अर्थान्तर 
है । सैसे-गाय को घोडा बताना । 

(४) गर्हा--दोष प्रकट कर किसी को पीड़ाकारी वचन कना 
गरहा (असत्य) है । जैसे-काणे को काणा कहना । 

(दशचैकालिक सूत्र अध्ययन ४ दूसरे मदात्रत की टीका) 

२७१- चतुष्पद तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय के चार मेदः-- 
(१) एक खुर । (२) दिर । 
(३) गर्डी पद्‌ | (४) सनख पद । 

(१) एक खुर-जिसफे पैर मे.एक खुर हौ ! वह एक छर 
चतुष्पद्‌ है । जैसे-घोड़ा, गदहा वगैरह । 

(२) दिखुर--जिसके पर मे दौ खुर ह । बड द्विपुर चतुष्पद ६। 
सैसे-माय, मैस बगैरह । 

(र) गण्डीपद्--सुनार की शरण के समान चपटे र बा 
चतुष्पद गण्डीपद कहलाते ई । जँसे-दहएथी, ऊंट वरद । 

(४) समख पद--जिनफै पैरो मे नख हां । वे सनख चतुष्पद 
कहलाते र! जँमे-चिह, कुत्ता वगेरद । - 

( ठग ४ उ० ४ सूत्र ३५०) 
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२७२--पक्ती चारः--(१) चरम पत्ती । (२) रोमपची। 
(३) सघुद्गक पकती । (४) वितत पक्ती। 

(१) चर्म पक्तीः चर्ममय पद्ध वाले पच्ती चर्म पती कहलाते ह । 
जंसे-चिमगादड चगेरह । 

(२) तेम पक्तीः- रोम मय पह वाले पकती रोम पत्ती कदलाते है । 
जैसे-दंस वगैरह । 

(३) सथुद्गक पक्तीः- दिव्ये फी तरह चन्द पह बाले पती 
सञरद्गक परी कहलाते है । 

(४) वितत पकतीः-फैने हए पटह बाले पती वितत पत्ती कहलाते 
है । सघद्गक्रपक्ती रौर विततपक्ती ये दोनों जाति कै पती 
अदाई दवीप फे बादर ही होते है । ( ग ४ ० ४ सूत्र २५०) 

२७३-जम्बुदरीप में मेरु पर्व॑त पर चार वन ईैः-- 

(१) भद्रशाल्त वन । (२) नन्दन चन । 
(३) सोमनस यन । (४) पाएडक घन । 
ये चारों बन बड़ दी मनोहर एवं रमणीय है । (ठा ४८ २ सू.३०य्‌) 

२७३-(क) चार कषाय का फलः- 

(१) क्रोध से ्ात्मा नीचे गिरता है । (२) सान से अ्रधम- 
गति प्राप्न होती है । (३) माया से सद्गति का नाश होता 
ह । (४) ल्लोभ से इसलोक तथा परलोक मे भय प्राप 


दोत्ता है । ( उन्दाराध्ययन श्रध्यय्रन ६ गा० ५४) 
२७३-(ख) समाधि के चार मेदः 

(१) विनय समाधि । (२) श्रुत समाधि । 

(३) तप समाधि । (४) श्राचार समाधि । 


इन प्रत्येक के प्रिर चार २ भेद है। (दश० अध्य ६ उ० ४) 
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काचक कल 
( बोल सख्या २७४ से मरे तक } 
२७४ पच्च प्रमेष्ठीः- 


परम ( उक्र ) स्वरूप श्र्थार्‌ श्राव्यात्मिक खस्प मे 
स्थित आत्मा परमेष्टी कंहलातता है । परमेष्ठी पांच 
(१) अ्ररिदन्त । (२) सिद्ध । 
(३) आचाय्यं । (9) उपाध्याय | 
(५) सधु | 
(१) अरिहन्त--ज्ञानावरंणीय, दशंनाबरणीय, मोहनीय श्रौर 
अन्तराय सूय चार सवं धाती कमं शत्रु का नाश करनं 
वाले सहा पुरुप अरिहन्त कलते ६ । 
घाती कमं शत्रु पर विजय प्राप्त करने बाले महापुख्य हृल 
वंदना, नमस्कार, पूजा अरर सत्कार के योग्य होते ह तथा 
सिद्धगति के योग्य हतै है । इस लिये भी बे ्ररिहन्त 
कहलाते है । 
(२) सिद्ध--आठ कमं नष्ट रो जाने से छृत कन्य हुए, सोकाग्रस्थित 
चिद्ध गति में बिराजे बाले पुक्तात्मा सिद्ध दलति ह । 
(३) आचार्य -- पश्च प्रकार फे आचार फा स्यं पालन करने 
बान्े एवं अन्य साधुं से पालन कराने बाते गच्छ के 
नायक आचाध्यं कहलाते है | 
(४) उपाघ्याय- शास्त्रों को स्वयं पदन एं इसरों को पटाने 
बाले युनिराज उपाध्याय कदलाते है । 
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(५) साधु--सम्पगज्ञान, सम्यग्दशंन एवं सम्यक्चाखि द्वारा मोक 
की साधना करने बाले ्ुनिराज माधु कहलाते है । 
( भगवती, मंगलाचरण ) 
२७५--पञ्च कल्या॒कः- 
तीरथद्धर भगवान्‌ के नियमपूचंक पांच सदाकल्याणक 
दत्ते टै। पे दिन तीनों लोकों में श्रानन्ददायी तथा 
जीवों के मोक रूप कल्याण के साधक रै । पञ्च कल्याणक 
के अवसर पर देवेन्द्र आदि भक्ति भाव पू्तंक कल्याणकारी 
उत्सव मनाते है । पञ्च कन्याणक ये है-- 
(१) गभं कल्याणक ( च्यवन कल्याणक ) | 
(२) जन्म कल्याणक (३) द्वा (निष्कमण) कल्याणक । 
(४) केवलज्ञान कल्याणक । (५) निर्वाण कल्याणक । 
( पञ्चाशक गा० ३०-३१ ) ( दृशा श्रुत स्कन्ध दृशा ८ ) 
नोटः- गर्भं कल्या एक के अवसर पर देचेन्द्र रादि ॐ उत्सव 
का वणन नदीं पाया जाता है । मगवान्‌ श्री महावीर स्वामी 
के गर्भापहरण को भी फो २ श्राचा््यं कल्याणक मानते 
है । गर्भापहरण कल्याणक की शपेक्ता भगवान्‌ श्री महावीर 
स्वामी के छः कल्याणक कदलाते है । 
२७६ पांच अस्तिकायः-- 

'अस्ति' शब्द्‌ का अथं प्रदेश है नौर काय कार्थ 
है "राशिः । प्रदेशों की राशि बाले द्रव्यो को अस्तिकाय 
कते है । 

श्रस्तिकाय पांच हैः- 
(१) धमास्तिक्राय | (२) थधर्मास्तिकाय । 
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(३) आकाशास्तिकय | ` (४) जीबास्तकाय ¦ ` 
(५) पुद्गलास्तिकाय | 

(१) धर्मास्तिकायः--गति परिणाम बाले जीव श्रौर पुद्गलं 
की गति में जो सदायक हो उसै धर्मास्तिकाय कहते है | 
जेसे--पानी, मदछली की गति में सहायक होता है । 

(२) शअधर्मास्तिकायः--स्थित्ति परिणाम चालले जीव श्रौर 
भृद्गर्लो फी स्थिति मे जो सहायक ( सहकारी ) हो, उते 
श्रधर्मास्तिकाय कहते है! जैसे-विश्चाम चाहने बाते थर 
हुए पथिक के रदरने में छायादार धच सहायक दोता है । 

(३) आआकाशास्तिकायः--जो जीवादि द्रव्यं को रहने कै लिए 
अवकाश दे । वह आकाशास्तिकाय है । 

(४) लीवास्तिकायः- जिसमे उपयोग श्रौर वीयं दोनी पाये 
जाते हँ । उसे जीबास्तिकाय कते हैँ । 

( उत्तराध्यरयन सूत्र अध्ययन मेर गाथा ७ से १२) 

(५) पद्गलास्तिकायः--जिस मेँ षणं, गन्ध, रस श्रौर स्पशं 
हं ओर जो इन्द्रियों से ग्राहय हो तथा विनाश धमं धाला 


हो । वह पुदूगलास्तिकाय ईह । 
, {ठाणंग ५० ३ सूत्र ४४१) 
२७७- अस्तिकाय के पोच पोच मेदः-- 


प्रत्येक अस्तिकाय के द्रव्य, चेत्र, काल, भाव श्रोर 
गुण की ्रपेचा से पांच पांच मेद है| 
धर्मास्तिकाय कै पांच प्रकार- 
(१) द्रव्य की अपेचता धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है । । 
(२) कतर की भ्पेवा धर्मास्तिकाय लोक परिमाण श्र्थात्‌ सव 
लोकन्यापी है यानि ल्ोकाकाश की तरद असंख्यात 
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प्रदेशी रै। 

(२) कालल की चेता धर्मास्तिकाय चिका स्थायी है। यह भूत 
कलि मं रहा है। वर्तमान काल में विमान है चीर 
भविष्यत्‌ काल मे भौ रहेगा । यह धुव है, नित्य है, शाश्वत्‌ 
है, अचय एवं अव्यय है तथा अवस्थित है । 

(४) भाव की अपेचा धर्मास्तिकाय वर्ण, मन्ध, रस शरीर स्पशं 
रदित दै । अरूपी है तथा चेतना रहित अर्थात्‌ जड़ है । 

(५) गुण की अपेत्ता गति गुण वाल्ला हे अर्थात्‌ गति परिणाम 
वाले जीव श्रौर पुद्गलों की गति मे सहकारी दोना इसका 


गुण है । 
( ठाणांग ५३० ३ सन्न ४४१) 


श्रधर्मास्तिक्राय के पांच प्रकार-- 

श्रधर्मारितिकाय द्रन्य, सेड, कालल अर भाव की 
शपेक्ता धर्मास्तिकाय जैसा ही है । 

गुण की अपेता श्रधर्मास्तिकाय स्थिति गुण बाला है। 
्ाक्राशास्तिकाय के पोच प्रका 

आङ्ाशारितकाय द्र्य, काल श्रर भाव फी अपेचा 
धर्मास्तिकाय जैसा ही है | 

सेतर की श्पेकता आकाशास्तिकाय लोकालोक व्यापी है 
श्रीर अ्रनन्त प्रदेशी है । लोकाकाश धर्मास्तिक्राय की तरह 
ग्रसंख्यात प्रदेशी है | 

गुण की अपेक्ता श्राकाशास्तिकाय अवगाहना गुण 
वाला है अथात्‌ जीव ओर पुद्गला को अवकाश देना ही 
इसका युण है । 
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चीवास्तिकाय के पांच प्रकार-- 

१--्रन्य ऋ श्रपे्ता लीवास्तिक्ाय श्नन्व द्रव्य न्प द ऋ्योदिः 
पथक्‌ प्रथक्‌ उव्य रूप जीव अनन्व ई ! 

२ चेत्र की अपेका जीनास्तिक्राय लोक परिमाण ३1 पङ जीव 
की अपेता जीव अरल्यात परदेशी इं यर्‌ सव जीवो 
प्रदेश अनन्त ह ] 

३-- काल कम अपेचा जीवास्तिकाय आदि अन्त रिन्‌ ह अथान 
भूव, शार्वच ओर नित्य व । 

£- मात्र की अपच जीवास्विक्राय चरणं, गन्व, र श्रौर च्य 
रहित है ¡ अरूयी तथा चेतना युर बान्ञा ई । 

४--युण की अपेता जीवास्तिकाय उपयोग गुण बाज्ञा ई! 
पुद्गलास्तिक्छाय के पाद्‌ मकारः 

(१) द्रव्य की श्रपेक्ा पुदट्गदास्तिकाय अनन्त उच्य द्य द| 

(२) चेत्र की अये्ता पुदृरत्तएन्िकराय लोक यन्मिए ई च्रोर्‌ 
श्रनन्व प्रदेश ई । 

(३) काल की अपेता पुद्गलान्तिकराय आदि अन्त रदित अध्य 
भुव, शाद्व अर नित 1 । 

(४) माव करी अपे्ना पुट्गलास्तिक्नाय वणं, गन्छ, रम श्रीर न्यम्‌ 
सहित है ! यह सूयी मौर जड़ है । 

(४) गुख की अपेता पुदूगल्लास्तिकाय का अण गख ई यपर 
्रीदार्कि शरीर आटि श्य से ग्रहण सिया जानाया 
इन्द्रियों से ग्रहण होना अर्थात्‌ इच्छया का विषव इना 
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ग्रा परस्पर एक दूसरे से भिल जाना पुद्गलास्तिकाय का 

गुण है । ५ 

( सारणं ५ उ० ३ सूत्र ४४१) 


२७८--गति पांचः- ~ ~ 
(१) नरक गति । (२) तिर्यञ्च गति । 
(३) मलुष्य गति । (४) देव सति । 
५) सिद्धगेति। ¦ 


नोट गति नाम कमं के उदय से पहले की चार गतियो होती 
है । सिद्ध सति, गति नाम कमं के उदय से नहीं दोही 
कपोकि सिद्धो के कर्मो का सवंथा अमाव है । यदं गति 
शब्द का अर्थं जहां जीव जाते है ठेस तत्र षिरेषसेषै। 
चार गतियो की व्याख्या १३१ बे बोल मे दे दी गर है। 
(-डारणास ५ ० ३ सूत्र ४४२ ) 
२७६- मोष प्रा के पांच कारण- 
(१) र । ५ (२) स्वभावं । 
(2) निति! (४) पूषकृत कमंक्तय । 
(४) पुरुषकार (उद्योग) 1 ४ 
इने पांच कारणां के सुदाय से मोच्त की प्राचि 
दोती है । नमेसेएककफे भीन होने पर मोक्त की प्रापि 
होना सम्भव नीं है । 


मिना काल लब्धि फे मोच सूप कार्यं की तिदि नहीं 


दती है । मग्य जीर काल (समय) पाकर ही मोत प्राक्च करते 
द । इस किए मोक प्रापि मे का की अवश्यकता ह । 


९. 
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यदि कल्ल को ही कारश मान तियाय वा 
श्रमन्य मी भुक्त हो जाय 1 पर अ्रमन्यां मे मोच त्रापि 
कासखभाव नदी) उ लिए ३े मोच नदी पा क्ल] 


भव्यां के मोत प्राप्ति छा स्वमावेदह्ोनेये दीव मोच 
पाते है । 


यदि काल ओर समाव दोनों दी कारण माने जाय 
तो प्व मन्य एक साथ धक्त दहो जाय] परन्तु नियनि 
शर्थात्‌ मवितच्यता (होनहार)ोका योमन हने मे दी म्रमी 
भन्य एक साथ मुक्त नहीं दते । लिन्द कालल अीरःम्वमाप्र 
के साथ नियति का योग प्राप्न डोचाई। वेद्य श्त 


शते ई । 


काल, स्वभाव ओीर नियति इन दीनां फो दी मोचप्रामि 
के करण मानते तो श्रेणि राला मोच प्राद्र रेते । 
परन्तु उन्दने मोच कै असुद्रल उय्ाग र्‌ पूवकृत कमा 
का चेय चीं क्रिया | इस लिए वे उक्त तीन कारणा क्न 
योग प्राप्न होरे पर मी शुक्त न दो सरकः । इस्‌ लिए प्प 
न्नौर पूर्वत कर्मा का च्य--य दोनों भी सोच प्राप्ति 
कारण भाने गये ह । . 


काल, स्वमाव, नियति तरर पृस्माय ट्री मोच प्राप्न 
ह्यो जता तौ शालिमद्र क्च दो जात । परन्तु पवन शम 
कर्य अवरिष्ट रह जानेतरेवे क्त न हो सके । ईप (लए 
पूर्वत कर्म-दय मी मोच प्रापि मे पाचवा ऋरय 2 1 
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- मरुदेषी साता बिना पुरुषार्थं कयि क्त हु. यह 
चात नहीं है। बे भी चषक श्रेणी पर आरूढ दोकर शग 
ध्यान रूप श्रन्तरङ्ग पुरुपाथं करके ही क्त हई थीं । 

इस प्रकार उक्त पांच कारणा फे समवाय से हौ 
मोच्च फी प्राप्नि होती है । 


( सन्मति प्र० त° कार्ड भाग % गा० ५३ प्रष्ठ ७१० ) 
1 
( चागम सार, कारण संवाद ) 


२८० पच निर्याण मागै-. ` 
मरण सम्नय मे जीव .के निकलने का मागं निर्याण 
मागं कदलाता हे । 
निरयाण-माग पांच है 
(१) दोनों पर , ,र) दोनों जाब । 
(३) खाती । (४) मस्तक । 
(५) सधे अङ्गः | 
जो जीव दोनों पैरों से निकलता है। वद नृरकगामी दोता 
हे । दोनों जाथां से निकलने बाला जीव तियंञ् गतिम 
जाता है। 
छाती से निकलने याज्ञा जीव मनुभ्य गति मे जातादै। 
मस्तक से निकरने बाला जीव दें मे जाकर पेदा-होता ३। 


जौ जीव समी अङ्कं से निलता दै। वह जीव सिद्ध 
गति मँ जाता । 
ढाशांग ५ उ० ३ सूत्र ४६१ 
२८१- जाति की व्याख्या न्रौर भेदः- 0. 


अनेक व्यक्तियां मेँ .एकता-की प्रतीति कराने शाले 
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समान धमं को जाति कहते ह । जेपे-गोत्व (गायपना) सभी 
भिन्न २ वणं की गीं म एकता का बोध कराता रै। इसी 
प्रकार एकेन्द्रिय, द्ौन्द्रिय जाति एक इन्द्रिय ( स्पश 
इन्द्रिय ) घाले,; दो इन्द्रिय ( स्पशं श्नौर रसना ) वाले 
जीवों मँ एकता का ज्ञान कराती है । इस लिए एकेन्द्रिय 
द्वीच्द्रिय आदि जीवं के भेद भी जाति कहलाते दै। 
निस कमं कै उदय से जीव एकेन्द्रिय, दीच्दरिय 
प्रादि कहे जाँय उस्र नाम कमं को जाति कहते दहे। 
जाति के पोच मेदः 
( १) एकेन्दिय (२) दवीन्दरियः (३) त्रीन्दिय। 
( ४ ) चतुरिन्द्रिय ( ५ ) पञ्चेन्द्रिय । । 
१--एकेन्द्रियः-- जिन जीवों के केवल स्पशन नामक एक दी 
इन्द्रिय दोती है । वे एकेन्द्रिय कलते है । जैसे-पथ्वी 
पानी वगेरद । 
२-दीन्द्रियः--( बे इन्द्रिय ) जिन जीवों के स्पशंन ओर 
रसना ये दो इन्द्रियां दोती ई । बे इन्द्रिय कदलाते ई । 
जेये-लट, सीप, श्रलसिया वगंरह । 

-त्रीन्द्रि--जिन जीवों के स्पशंन, रसना श्र नापिका ये 
तीन इन्द्रियां हों । बे श्रीन्द्रिय कदलाते है । जंसे-चीी 
मक्ोड़ा चगेरह । 

४--चतुरिन्द्ियः - जिन जीवो के स्पशंन, रसना नासिका 
दौर चहु ये चार इन्द्रियं होती है । वे चहुरिन्दरिय कदलाते 
है । जैसे -मक्सी, मच्छर, भेवरा वगरहं । 

-पञ्चेन्दरियः~- जिन जीवों के स्पशेन, श्सना, नासिका, चु 
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श्रौर श्रीत्र ये पचो ही इन्द्रियां "हो, वे पञ्चेन्द्रिय है। 
सैसे-मच्छ, सगर, गाय, मैस, सपे, पक्ठी, मनुष्य वगेरह । 
एकेन्द्रिय जीव की.उत्कृष्ट अ्रवगाहना इलं अधिक 
१००० योजनं है" दीन्द्रिय की उत्कृष्ट श्रवगाहना बार 
योजन है । 'त्रीन्दरिय शी ,उक्छृष्ट अवगाहना तीन कोस 
,है । चतुरिन्द्रिय की ;उक्छृष्ट श्चवगाहना चार कोस रह । 
पञ्चेन्द्रिय की उत्कृष्ट अ्रवगाहना १००० योजन है । 
( पन्नवखा पद्‌ २३ ठदेशा २ सू० २६३ ) 
( प्रवचन सारोद्धार द्वार १८७ भाग २ गाथा १०६६ से ११०४) 
२८स्-समकित के पोच मेद-- ` 
(१) उपशम समकरिंत ! ` (२) सास्वादन समक्त । 
(३) क्तायोप्रशमिक समकितं । (४) वेदक समित । 
: ' (५) चायिकसमक्ति। 

(१) उपशम समकरित--्ननन्ताजुचन्धी ' चार कषाय श्रौर दशन 
मोहनीय की तीन प्रकृतियां-इन सात प्रङृतियां के उपशम 
से प्रगट होने वाला तख रुचि सूप ्त्म-परिणाम उपशम 
समकित कहलाता है । इसकी स्थिति अन्तर्हृत्तं है । सका 
श्न्तर पड़े तो जघन्य न्तर्महृत्तं उत्छृष्ट देशोन शद्ध 
पुद्गल परावतेनं काल का । यह समक्रित जीव को एक 
भव मँ जघन्य एक चार उत्कृष्ट दो बार तथा नेक भवों 
मे जघन्य एक बार ओौर उत्छष्ट पोच बार प्राप्न दो सकती रै। 

(२) सास्वादन समकित--उपशम समक्त से गिर कर भिथ्यात्व की 

` शरोर "आति हुए जीव के, भिभ्यात्व मे परहुचने से पहले जो 
परिणाम रहते. ।. बही सस्वादन समकित टै । , इसकी 
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स्थिति- जर्घन्य ` एकं समय उट छः श्राविका की 
डती है । सास्वादन समकित मे अनन्तानुबन्धी कषायं 
को उदयं रहने से जीव के परिणाम निर्मल नहीं रहते। इसमे 
त्नं मे अरुचि श्र॑व्य॑क्त (अप्रगर) रदंती ह मौर मिथ्थात से 
व्यक्त (गरगट) } यदी दोनों मे ्रन्तर है । शास्ार्दन संमकरित 
का -अन्तर पटे तो जघन्य अन्तु हन्तं चीर .उत्छ्ष्ट देशोन 
द्धं पुद्गल परावतंन काल का ] यई समकित भी एक 
भव मं जघन्य एक वार उत्टरष्ट'दो बार तथा श्रनेक भवो मे 
जघन्य एक बार उत्कृष्ट पांच वार प्राप्र हो सकती है। 


(३) चायोपशमिक समकित-अनन्तायुबन्धी कषाय तथा उदय प्राप्त 
मिथ्यात्व -करो चय करके अनुद्य प्रा भिथ्यात्व का उपशम 
करते हुए या उसे सम्यक्त्व रूप मे प्रणत करते हुए तथा 
सम्यक्त्व मोहनीय को वेदते हए जीव के परिणाम बिशेष 
क्रो क्ञायोपशमिक समकिंत कते है । चायोपशमिक समिति 
की स्थिति जघन्य अन्तश ह्च ओर उत्कृष्ट && सागरोपम 
से कुद अधिक्र है 1 इसका अन्तर पडे तो जघन्य अन्त- 

हरं का उल्छष्ट देशोन श्रद्ध पुद्गल परावत्तेन काल 

का | यह समित एकं भव में जघन्य एक बार उत्कृष्ट 

प्रत्येक हजार चार ओर अनेक भवो मे जघन्य दो बार 
उत्कृष्ट . असंख्यात बार होती है । 


(४) बेदक समकिंत-क्षायोपशभिक समकिंत वाला जीव सम्पक्तव 
मोदनीय्‌- के पुञ्ज -ऋा अधिकांश चेय रके जच सम्यक्त्व 
मोहनीय ॐ आखिरी पुद्गलों को वेदता है। उस समय होने 
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बाले आत्म परिणाप्न को वेदक समकित कहते ह । दरे 
शब्दों मे यद कहा जा सकता है कि लायिक समकरित होने 
से दीक अन्यवहित पदसे घण मे होने वाले पायोपशमिक 
समक्रितधारी जीव फे परिणाम को पेद समकित कहते दै । 
वेदक समकित फी रिथिति जघन्थ शौर उत्कृष्ट एक समय 
की है! एक समय के घाद वेदक समक्षित क्षायिक समिति 
मेँ परिणत दी आता है । सका अन्तर नदीं पड़ता, क्योकि 
वेदक समकित फे बाद निश्वय पूर्वक चरयिक समकित होता 
ही है । वेदक समक्रित जीव को एक बार ही आता है। 


(४) क्षायिक समक्ित--अनन्ताचुबन्धी चार कषाय श्चौर दशेन 
मीहनीय की तीन-इन सात प्रकतिर्यो के चय से होने बाला 
श्रात्मा का तत्वरुचि शूप परिणाम कायिक समित 
कलाता है । क्ञायिके समित सादि अनन्त रै । इसक्रा 
अन्तर नहीं पडता । यह समकितं जीव फो एक ही वार 
तार भ्रौर अनेके वाद सदा बना रदताहै। 

( कम प्रन्थ माग १ गाथा १५) 
२८२--समकित के पोच लक्षणः- 
(१) शम । (२) सवेद । 
(र) निर्वेद । (४) श्ररुकम्पा |, 
(५) श्रास्तिक्रय,। । 

(१) शस-अनन्तादुबन्धी कषाय क्रा उदय न होना शम 
कटलाता है । कषाय के श्रभाव से होने.वाला शान्ति-माष 
मी शम कहा जाता है | 
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~~~ 4 9 द्‌ 
(२) सवग -- मनुष्य एवं देवतः के सुखो का परिहार { विषयों 
से निवृत्ति) करके मोच के सुखो की द्या करना वेग ३। 
अथवाः- 


विरति परिणाम के कारण रूप मोच की अ्रमि्ापा छा 
अध्यवसाय संवेग ३ । 

(३) निर्वेद- संसार से उदासीनता श्य वैराग्य भाव का-दोना 
निर्वेद कहलाता है । ४ 

(४) अनुकम्पा-निप्पच्तपाव होकर दुःखी जीवां क दुःखों - 
मिटाने की इच्या अनुकम्पा ह । यह श्रचुकम्या द्रव्य श्रीर्‌ 
मावसेदौो प्रकारं की है। 
शक्ति होने पर दुःखी जीवों के दुःख दूर करना द्रन्य 
अुकम्पा ह । दुःखी जीवों के दुःख देख कर दया से हृदय 
का कोमत्त हो जाना-माव अनुकम्पा है । 

(५) आस्तिक्य--लिनेन्द्र भगवान्‌ के फरमाये हुए श्रतीन्दरिय 
घर्मास्तिकाय, आत्मा, परलोक आदि पर भरदा रसना 
आस्तिक्य हई | 

( धमे संपद अविकार २ लोक २० पृष्ठ ३) 
२८४-समकित के ांच भूष्णः- 
(१) जिन-शासन मं निपुण होना । 
(२) ज्िन-शासन की प्रभावना करना यानि जिन-शासन के 
गुणों को दिपाना। जिन-शां पन की महत्ता प्रगट्डो एम 
- काय्यं करना । 
(३) चार तीथं की सेवा करना । 


निन 


क्र 
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(४) शिथिल पुरुषों फो उपदेशादिं द्यारा धमं ॒में स्थिर 
करना | 
(५) अररिहन्त, साधु तथा युशवान पुरुषों का चादर, सत्कार 
करना अर उनकी विनय भक्ति करना 
( धमं संमह चधि० २ श्लोक २२ टी° प्र० ४३ ) 
२८५--पभकित के पांच अतिचारः- 
(१) शद्धा । (२) कांता । 
(३) षिचिकित्सा। (४) प्र पापंडी प्रशंसा | 
(५) पर पाषंडी स्तव । । 
(१) शङ्काः- वदि के मन्द होने से अरिहन्त भगवान्‌ से निर 
पित धर्मास्तिकाय मदि गहन पदार्थो की सम्यक्‌ धारणा 
न होने प्र उन में सन्देह करना शङ्का ३। 
(२) काँलाः-पौद्ध आदि दशंनों की चाह करना काका है। 
(३) विचिकिरषा- युक्ति तथा श्रागम संगत क्रिया विषयमे 
फल के प्रति संदेह फरना विचिकित्सा है । सैसे-नीरस 
` तप आदि क्रिया का मविष्य मे एल होगा या नहीं १ 
| शङ्का-त्ल कै चिषय मे होती है ओर विचिकित्सा 
क्रिया फे फल फे षिपय मेंद्दोती है। यही दोनों 
श्रन्तर है । 
(४) पर पापंड प्रशंसाः- सर्वज्ञ प्रणीत मत के सिवाय अन्य मतत 
वालों की प्रशंसा कना, पर पापंडी प्रशंसा है । 
(४) प्र पाषंडी संस्तवः--सवंज्ञ प्रणीत मत के सिवाय अन्य मत 
वल्लो कै साथ संवास, भोजन, याल्ाप, संलाप भादि रूप 
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परिचय करना पर पारडी सुस्त इदलाता ह ! 


( उपाखक दृर्गाग सत्न च्नन्वच १ सुतर ४) 
( इसिमद्रीय अवश्यक > 5 धू =१० ) 
२८६-इलेम चोधि द पांच कारणः 
पांच स्वानां से जीव दुंम चषि योग्य मोदनीय 
कमं बाधता ई | 
(१) अरन्त मगवान्‌ का अवर्णवाद बोलने से । 
८२) अरिदन्त सरवाच्‌ डारा श्ररूपित श्रत चारि स्यम का 
अवरात्राद बोलने पे] 
(३) आचाध्यं उपाध्याय करा अवशेवाद बोरने स 1 
४) चतुर्बिव शरी संव छ अवशंवाद्‌ गोलन मे | 
(४) भवान्तर में उत्कृष्ट तप श्रौर बह्यचयं का अनुष्ठान कि 
देवीं का अवशेवादं बोलने से | 
{ डखग => चूत (4 ) 
८७--युल्म चोधि के पांच बोल्लः 
(१) अरन्त मगान्‌ के गुणग्राम कटे ये 1 
(२) अरिहन्तं भगवान्‌ सरे प्ररूपित श्रुत चछर वमं का युणा्- 
बाद करने से । 
(२) आचाय उपाज्याय क गुणाचुवाद्‌ रने न । 
(४) चतुर्विध श्री संव कौ उलात्रा एवं बणवाद्‌ (गुखचुवाद्‌) 
करने से । 
(५) भवान्तर में उत्कृष्ट तय ओौर जलचर का सेवन चिं ह 
देब छा वर्वाद, शलाधा करने से जीव युतम चावि इ 


श्रजुरूप कमं बांघते ई । 
{ साग ५० २ सत्र £) 
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२ ट्ट मिथ्यात्व पोचः- 
भिध्यात्र मोहनीय के उदय से विपरीत श्रद्धान रूप 
जीव के परिणाम को मिध्यात्र कहते है| 

भिथ्यात्व के पोच मेदः- 

(१) आभिग्रहिक । (२) अनामिग्रदिक । 
(३) आ्रमिनिवेशिक। (४) सांशयिक | 
(४) अनामोभिक । 

(१) आमिग्रहिक मिध्यात्वः- तत्व की परीका कयि बिना ही 
पक्तपात पूर्वक एक सिद्धान्त कां आग्रह करना शौर अन्य 
प्च का खण्डन कना आमिग्रहिक मिथ्यात्वं है । 

(२) श्रनाभिग्रहिक भिध्यात्वः--गुण दोष की परीचा क्रिये 
भिना ही सव्र पक्षों को वराभर समभना अ्रनाभिग्रहिक 
भिप्यात्व है । 

(३) आ्रभिनिवेशिक मिध्यात्वः--अपने पत्त को श्रमस्य जानते 
हुए भी उसकी स्थापना के लिए दुरभिनिवेश (दुराग्रह-दठ) 
करना भ्राभिनिषेशिक मिथ्यात्व है । 

(४) सांशयिकं मिथ्यात्वः--दसं सूप वाला देव होगा या 
अन्य स्वरूप का १ इसी तरह गुरु प्नौर र्म के विषय मेँ 
संदे शील यने रहना सांशयिकं भिथ्यात है । 

(५) अनामोगिकर मिथ्यात्वः- विचार शल्य एकेन्दरियादि तथा 
विशेष ज्ञान विकल जीवों को जो मिथ्या होवा है। बृह 
श्रनामोगिक मिथ्यात्व कहा जाता ३। 


( धमेसंमह अधिकार २ श्लोक रर्‌ टी० पर ३६) 
(कमं मन्थ मांग गा० ५१) 
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२८६९ पांच श्राधवः- । 
जिनसे श्रात्मा मे श्रा प्रकार के कर्मा का प्रवेश 
हीता है । बह आश्व है । 


अथवा--- - 
जीव रूपी तालाब मेँ कर्मं रूपी पानी का भ्राना 
श्रा्रव है । 
श्रथवाः-- 


सैसे-जल मे रही हरं नौका (नाष) मे चिद्रों दारा जल 
भरवेश होता है । इसौ प्रकार जीवों की पोच इन्द्रिय, विषय, 
कषायादिं रूप चिद्रौ दारा कम रूपी पानौ का प्रवेश- होता 
है। नात में छिद्रो दारा पानी का प्रवेश होना द्रव्य आश्व 
है रौर जीव में विषय कषायादि से कर्मो का प्रवेश होना 
भावाश्रव कहा जाता है । 


श्राश्रव फे पोच भेदः- - 
(१) भिथ्यात | (२) श्रविरति। 
(३) प्रमाद । (४) कषाय । 
(५) (योम) । 


(९) भिच्यालः--मोहवश तलां मे श्रद्ध न होना या विपरीत 
द्धा देना मिथ्यात्वं कहौ जाता है । 
(र) अविरतिः-प्राणातिपात आदि पाप से निदत्त न होना 
अविरति है। द 
(२) परमादः--टम उपयोग के अमावेको यां म क्य मे यत, 
` उधम न करते को प्रमाद्‌ कहते है । 
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स ` अथवा 
निंससे जीवरसम्यग््ञान, सम्यग्दशन ओर संम्यग्चारित्र 
रूप सोक्त मागे के प्रति उद्यम करने मे शिथिलता 
करता है । बह प्रमाद है । 
(४) कषायः जो शुद्ध स्वरूप षाली आत्मा फो कलुषित करते 
है । अर्थात्‌ कमं मल से मलीन करते है । बे कषाय है । 
श्रथवाः 
कप अर्थात्‌ कमं या संचार की प्राक या इद्धि निस 


से ही, वह कषाय है | 
अथवाः 


कषाय मोहनीये कमं फे उदय से होने घाला जीव 
का क्रोध, मान, माया,- लोम शप परिणाम कपाय 
कहलाता ३ । 
(४) # योगः--मन, वचन, काया कौ शभाश्चम प्रदृत्ति को योग 
कृते है 
शरोतरन्द्रिय, चज्रिन्द्रिय, धाेन्द्रिय, रसनेन्दरिय, स्पशं-. 
नैन्द्रिय-हन पांच इन्द्रियों को वश्‌ मँ न रख कर शब्द, 
रूप, गन्ध, रस श्रौर स्यशं बिषयो मे इन्दे स्वतन्त्र रखने 
सेमी पांच आश्रव होतेर्है। , - - 
प्राणातिपात, खषावाद्‌, अदत्तादान, मेथुन भौर 


परग्रह-ये पांच भी श्राध्रव ह । 
( ठंग ५८० २ सूत्र ४१८) 
( समघायांग ५) 
२६० दर्ड की व्याख्या रीर मेद- 


# व्यषहार में शुम योग को सवर ही माना है 1 ( अश्न व्याकरण } 


२७० श्री सेडिवा जैन मन्थमाल्ला 


जिससे श्रात्मा व अन्य राणी टंडित हो अर्थात्‌ 
उनकी हिसा हो इस प्रकारं की मन, वचन, कराया की 


कलुषित ्रदृत्ति फो दणड कदते दै-- 

दण्ड के पांच मेद-- | 

(१) अथं दण्ड | (२) अनं दणड 

(३) ईसा दणड । (४) श्रक्स्मादर्ड । 
(५) दृष्टि विपर्यास दण्ड । 


(९) अर्थं द्ण्ड- स्व, पर॒ या उमय ढे प्रयोजन कै लिये त्रस 
स्थावर जीवों की हिसा करना अर्थं दण्ड है । ` 

(२) अनर्थ द्र्ड--अनथं रथात्‌ निना प्रयोजन के चरस स्थावर 
जीवों दी हिसा करना अनर्थं दण्ड है । 

(३) ईसा दर्ड---इन प्राणियों ने भूतकाल में हिसा की है । 
वर्तमान काल में हिसा करते है रीर मविष्य काल में 
मी करो, यह सोच र सर्प, च्छ! शेर आदि जदरीले 
तश्रा हिंसक प्राणियों का श्नौर बैरी का वध करना हिसा 
दण्ड है । 

(४) अकस्मादणड--एक प्राणी के चष के लिए प्रहार कटने पर्‌ 
दुसरे प्राणी का श्रकस्मात्‌-विना इदे के दघ दो चाना 
श्रङस्मादण्ड है 1 

(४) दृष्टि विपर्यास दण्ड--भितर को वरी समभ कर उदा इष 
कर देना दषटि विपर्यास दण्ड है । 

( उाणांग ५३० २ सच्च ४६८) 

२६१ प्रमादं पांचः-- । 

(१) मद ! (२) विष्य । 
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(३) क्थाय । (४) निद्रा । 
(४) विक्था | 
मन्जं विसय कसाय, निदा षिगहा य पञ्चमी भणिया । 
ए ए पञ्च पमाया, जीचं पाडेन्ति संसारे ॥ १॥ | 
मावार्थः--मय, सिपरय, कपाय, निद्रा ओर विकथा ये 
पांच प्रमाद्‌ जीवे को संसार मे गिराते है । 

(१) मदः--शराब श्रादि नशी पदार्थो का सेवन फरना मय 
प्रमाद है । इससे शुभ परिणाम नष्ट होते है रौर अदाभ 
परिणाम पैदा होते है । शराब मे जीवों की एत्ति होने से 
लीव दसा का भी महापाप लगता है । लज्जा, ल्मी 
इद्धि, षिवेक श्रादि का नाश तथा जीव हिसा रादि 
मद्यपान क दोष प्रव्यक्त दी दिखाई देते है तथा परलोक में 
यह अ्रमाद दुर्गति में ले जाने वाला है । एक अन्धकार ने 
मद्यपान फे दोष निम्न श्लोक मे बताये है-- 
वैरूप्यं व्याधिपिश्डः स्वजनपरिमवः कार्यकालातिपातो । 
विद्वो ज्ञाननाशः स्पृतिमतिहरणं विप्रयोग सद्धिः॥ 
पारुष्यं नीचसेवा इलबलषिल्तयो धर्मकामार्थदानिः। 
कषटं॑वे पोडशोते निरुपचयकरा मद्यपानस्य दोषाः ॥ 
भावाथेः--मद्यपान से शरीर छस्प श्रौर बेडौल हो जावा 
हे । न्याधि्या शरीर में घर फर लेती है । धर के लोग 
तिरस्कार करते हैँ । कायं का उचित समय हाथ से निफल 
जाता दै | द्वेष उत्यन्न होता है । ज्ञान का नाश होता है । 
स्ति भर इद्धि का नाश हो जाता है । सज्जनो से जदा 


२७२ 


(२) 


-ओ सेदिया चैन ग्रन्थमाला 


होती है । वाणी में कठोरता ्रा जादी र । नीचो की सेवा 


करनी पड़ती है । इल की दीनता होती रै ओर शक्तिः 
का दास दहो जाता हे [ धम, काम एवं अथं कीदानिदोती 
हं । इस प्रकार आत्मा को गिराने बाले मद्य पान ॐ सोल 
कष्ट दायक दोप है| 
( दरिभद्रीया्टक अष्टक १६ वां शलोक १ टीका ) 

विष्य ्रमादः--ोच इन्द्रियां र विषय-शब्द्‌,रूप, गन्ध, 
रस ओर स्पशं-जनित प्रमादं विषय प्रमाद्‌ ३ | 

शब्द, रूप श्रादि मेँ आरासक्त प्राणी विषाद को ब्राप्त रोते 
है । इस लिए शब्दादि विषय के जाते है । 

अथवाः- 

शब्द, ख्य आदि भोग के समय मधुश्होने से तथा 
परिणाम में अति कटुक होने से विप से उपमा दिये बाते 
है । इस लिये ये चिषय कहलाते दै । 


हस विषय प्रमादं से व्याल चित्ताला जीव हिताहिव 
के विवेक से शल्य दो जाता है! इत लिये अहत्य का 
सेवन करता इमा चह चिर काल तक दुःख रूपी अटवी 
मे अमर करता रहता इं । । 

शन्द में आसक्त दिर व्याध का शिकार बनत्रा हं । 
रूप मोदित पतंगिया दीप मेँ जल मरता ह । गन्ध मे गृद्ध 
सवरा धर्यास्त के समय कमल में दी बन्द होकर नष्टो 
जाता 2 | रस मं अुर्त हरं मखली कटि मं फेम रर 
मृत्यु का शिकार बनती ह । स्पा युख में श्रा हाथी 
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स्वतन्त्रता सुख से वञ्चित होकर चन्धन को प्राप्त होताहै। 


(र 


शेव 


इस ्रकरार अजितेन्द्रिय, विषय प्रमाद मेँ प्रमत्त, जीरो के अनेक 
ध्रपाय होते है । एकर एक विपय फे वशीभूत होकर जीव 
उपरक्त रीति से विनाश को पाते है । तो फिर पां चौ इन्द्रियं 
के विषय में प्रमादी जीवों के दुःखों कातो कहना द्यीक्या! 


विपयासक्त जीव पिपय का उपभोग करके मी कमी 
वरप नहीं होता । पिपय भोग से विषयेच्छा शान्त न होकर 
उसी भकार बढती है । जैसे-खग्नि धी से । विपयासक्त 
जीव क एेदिक दुःख यर्होभत्यक्त दिखाई देते है रौर परलोक 
मं नरक पियेञ्च योनि मेँ महा दुःख भोगने पडते है । इस 
लिए विपय प्रमाद से निवृत्त होने मदहीश्रयहै। 
कपाय प्रमादः क्रोध, सान, माया, लोभ रूप कपायका 
सेवन करना कपाय प्रमाद है । 


क्रोधादि का स्वरूप इस प्रकार हैः-- 


क्रोध क्रोध शम परिणामों का नाश क्ता है । वह सरव प्रथम्‌ 


श्रपने सामी को जाता है श्रौर बाद में दृरों को क्रोध 
से विवेक दूर भागता ह मौर उसक्रा साथी अविवेक श्राकर 
जीव को श्रकायं मेँ प्रदत्त करता रै । क्रोध, सदाचार को 
दूर कर्ता है नौर सुष्य को दुराचार मे प्रहृत होने क 
किये प्रेरिति करता ह । कोध वह श्रग्नि है, जो चिर 
काल से अम्यस्त यम, नियम, तप आदि को रेण भरम 
भस्म कर देती है । कोध के वश होकर द्वीपायन ऋपिने 
स्थग सरीखी सुन्दर द्वारिका नगरी को जल्ला कर भस्म कर 


रज 
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दिया । दोनों लोक बिगाड़ने बाला, पापमय, ख-पर का 
अपकार करने बाला यह क्रोध प्राणियों का वास्तव मे 
महाच्‌ शत्रु है । इस क्रोध को शान्त करने का एकं उपाव, 
चेमा है । 


मानः- कल, जाहि, बल, रूप, तप्‌, विद्या, लाम्‌ श्रौरणेशव्य 


का मान करना नीच गोत्र के बन्ध का कारण दै । मान 
विवेक को भगा दैता ह रीर त्मा को शील, सदाचार 
सै गिरादेवा है| वह विनयक्ा नाश करदेता ई ज्रौ 
बिनय के साथ ज्ञान का मी फिर आद्यं तो यह है कि 
मान से जीव ऊँचा बनना चाहता है पर कायं ने होने का 
करता दै । इस लिए उन्नति के इच्छुक ्रात्मा को विनय 
का आश्रय लेना चादिये चौर मान का परिहार करना 
चाहिये | 


मायाः साया अभिधा ङी जननी है शरीर अकीतिं का घर] 


माया पूवक सेवित तप संयमादि अनुष्ठान नकली पिक्कं 
की तरह असार है ओर स्वप्न तथा इन्द्रजा्त ङी माया 
के समान निष्फल ह । माया शल्य ई वह श्रात्मा दा 
जतधारी नही बनने देती, क्योंकि वती निःश॒ल्य दत ई। 
माया इस लोक मेँ तो अपय देती है ओर परलोकः मे 
दुर्मति । छता शर्थात्‌ सरलता धारण करने सै माया 
पायन दयो जादी इ] इम लिये माया छा त्याग इ 
सरलता को अनाना चाहिये । 
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लोभं कपायः- लोम कपाय सव पापो का श्नाश्रय है । इसके 
पोषण के लिए जीव माया का भी आश्रय लेता ह। समी 
जीवों भ जीने की इच्छा प्रबल होती है भौर सत्यु ते उरते 
है । किन्तु लोम इसके षिपरीत जीवां को एेसे कार्यो में प्रघत्त 
करता है । जिन मेँ सदा मृत्यु का खतरा घना रहता है । 
यदि जीव वहीं मर गया तो ल्लोभ के परिणाम स्वरूप उसे 
द्गति मेँ दुःख भोगने पडते है । एेसी अवस्था मे उसका 
यहाँ का सारा परिश्रम व्यथं हो जाता ह! यदि उससे लाम 
भौ दहो गयातो उसके भागी रौर ही होते है । अधिक क्या 
कहा जाय, लोमी चात्मा को स्वामी, गुरु, भाई, बुद्ध, 
बालक, कीश, दुबल, अनाथ आदि की हत्या करने मे मी 
दिचकिचादट नदीं होती । संदे में यों कह सक्ते है, 
शासरकारों ने नरक गति के कारण रूप जो दोष बताये है । 
वे समी दोष लोभ से प्रगट होतेह । लोभ की श्रौपथि 
सन्तोष दहै । इस लिए इच्छा का संयमन कर संतोष को 
धारण करना चाहिए । 


(४) निद्रा प्रमाद्‌ः-जिस मे चेतना अस्पष्ट भाव को प्राप्तो, ठेसी 
सोने कीक्रिया निद्रा है । अधिक निद्राल्लु जीव न ज्ञान का 
उपाजन कर सक्ताहैश्रीश न धन का ही । ज्ञान श्रौर धन 
दोनों के न होने से वह दोनो लोक मँ दुःख का भागी होता 
हे । निद्रा में संयम न रखने से यह प्रमाद सदा बदृता रहता 
दै । जिससे ्रन्य कर्तव्य कार्यो मे पाधा पडती ह । 
कहा भी है-- 


२५७६ श्री सेखिया सैन भरन्थमाला 


0 त [प 
चद्धं न्ते ण्ञ्च कोन्तेय ! सेव्यसानानि नित्यशः | 
मालस्य मधुने निद्रा सुधा कोपश्च पञ्चमः ॥१।। 


हे रजु न ! आलस्य, मेथुन, निद्रा, चधा न्रौ क्रोध ये 
पांचों भ्रमाद्‌ सेवन किये जाने से सदा चडते रहते ई । 
इस लिए निद्रा-रमाद्‌ का त्याग करना चाहिए । समथ 
पर्‌ स्वास्थ्य के लिए आ्रावेश्यक निद्रा के सिवाय अधिक 
निद्रा न लेनी चाहिये योर श्रस्तमय मँ नदी सोना चाये । 
(५) पिकथा प्रमादः प्रमादी साधु रागदेष वश शेकरो 
वचन करता है । बह विकथा र । स्वीध्रादि के विषय की 
कथा करना भी षिकथा है । 
नोटः--पिकथा का विशेष वर्णन १४८ वे बोल में दिया 
गया है । 
( गणाग & ड० 3 सूत्र ५०२) 
( धरं संग्रह चरधिक्रार २ श्लोक २६ टी° प्रष्ठ २१) 
( पञ्चाशत प्रधम गाथा २३, 
२६२--र्रिया की व्याख्या ओर उसक्रे मेदः-- 
कर्मबन्धं की कारण चेष्टा को क्रिया कहते दै । 
अथचाः-- 
द व्यापार विरोप को क्रिया कहते दै । 
अथवाः- 
कर्म धन्ध के कारण रूप कायिकी भ्रादि पांच पावि 
करफे पच्चीस क्रियाएं है । वे जैनागम मे क्रिया शब्द से 
कटी गई है । 
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क्रिया के पांच मेद-- 
(१) कायिकी । (२) आधिकरणिकी । 
(३) प्रादेपिकी । (४) पारितापनिकी । 


(५) प्राणातिपातिकी क्रिया | 

(१) कायिकी-काया से होने बाली क्रिया कायिकी क्रिया 
कहलाती रै । 

(२) आधिकरणिकी-- जिस अनुष्ठान विशेष अथवा चाद्य खद्ञादि 
शस्त्र से श्रात्मा नरक गति का अधिकारी दोता है। वह 
श्रधिकरण कहलाता है । उस श्रधिफरण से होने वाली 
क्रिया आधिकरणिकी कदलाती है । 

(र) प्रहरेपिकी-कर्मं घन्ध ऊ कारण रूप जीव के मत्सर भाव 
अर्थात्‌ ईै्यां रूप श्ह्शल परिणाम को ्रद्ेष कहते है । प्रेष 
से होमे बाली क्रिया प्रादधेपिकी कषलाती है । 

(४) पारितापनिकीः- ताडनादि से दुःख देना अर्थात्‌ पीड़ा 
पहुंचाना परिताप है । इससे होने वाल्ली क्रिया पारिताप- 
निकी कहलाती है | 

(५) प्राणातिपातिकी करिया-इन्द्रिय आदि प्राण है । उनके 
अतिपात . अर्थात्‌ विनाश से लगने वाली क्रिया 
प्राणातिपा्िकी क्रिया है । 

( ठउखाग २० १ सूत्र ६०) 
( ठउाणाग ५ उ० २ सूत्र ४१६) 
८ पन्ना पद्‌ २२ सु २७६ ) 
२६३ क्रिया पोचः-- 
(१) आरम्भिकी । (२) पारिग्रहिकी | 


२७ श्री सेदिया जन मन्थमाला 


(३) माया प्रत्यया । (४) अग्रत्याख्यानिक्री | 
(५) भिथ्यादशनं प्रत्यया | 
(१) आरम्मिकी-- यः काया रूप जीव तथा अजीव ( जीव 
रहित शरीर, ध्माटे वगेरह के वनापरे हुए जीव की आङृति 
के पदाथं या वस्त्रादि) के ्रारम्म अर्थाद्‌ ईसा से लगने 
वाली क्रिया आरम्मिकी भरिया कदलादी है । 


(२) पारिग्रहिकी--मूच्छां अर्थात्‌ ममता फो परिग्रह कहते टै ¦ 
जीव श्रौर अजीव में मूच्छा-ममत्व भाव से लगने वाली 
क्रिया पारिगरहिकी दै । 

(२) माया प्रत्यया--छल कपट को माया कते है । माया दारा 
दूसरों को ठगने के न्यांपार से लगने बाली क्रिया माया- 
भरत्यया रै । जैसे-अपने श्चशयुम माव छिपा कर शम माव 
प्रगट करना, भूटे लेख लिखना श्रादि । 

(छ) अप्रत्यार्यानिकी करिया--अप्रत्याख्यान अर्थात्‌ थोड़ा सा 
भी विरति परिणामन होने रूप करिया अप्रत्याल्यानिकी 
क्रियारै। 

श्रथवाः-- 
श्नतरत से जो क्म बन्ध होता है ! बह श्रप्रत्याख्यान क्रिया हे । 

(५) मिध्यादर्शन्रत्यया--मिष्यादशंन श्रथात्‌ तन्ल मे अशरद्वान 
या विपरीत श्रद्धानं से लगने वाली क्रिया भिध्यादशन 
प्रत्यया क्रिया रै। 


( उाणाग २० १ सत्र ६०) 
(ठाणंग  उ० २ सूत्र ४१९) 
( पन्नवणा पद्‌ २२ सु० रण) 
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२६४-- क्रिया के पांच प्रकारः- 
(१) दष्टिजा ( दि्िया ) । 
(२) पृ्टिजा या स्पशजा ८ पुद्धिया ) | 
(२) प्रातीत्यिकी ( पाड्च्चिया ) । 
(४) सामन्तोपनिपातिकी ( सामन्तोबणिया ) । 
(५) स्वादस्तिकी ८ साहत्थिया ) | 
(१) चिज ८ दिद्धिया अश्वादि जीव श्र चित्रकर्म आदि 
अजीव पदार्थो को देखने ॐ लिए गमन रूप क्रिया षटि 
( दिद्धिया ) क्रिया है । 
दर्शन, या देखी हई वस्तु के निमिच से लगने वाली 
क्रिया भी दष्टिजा क्रिया है। 


श्रथवाः-- 
दरशन से जो कमं उदय में श्राता रै । वह दष्टा क्रिया रै । 

(र) प्रष्टि या स्पशंजा ( पष्धिया राग देष केषशदहो 
कर जीव या श्रजीव विषयक प्रशन से या उनके स्पश से 
लगने बाली क्रिया पृष्टिजा या स्पशजा करिया रै । 

(३) प्रातीत्यिी (पाड्च्चिया)-- जीव ओर अजीव सूप बाह्य 
बस्तु के भ्राश्रयसेजो रागद्टेप की उत्पत्ति होती है। 
तज्जनित कमं बन्ध को भरातीत्यिकी (पाड्च्िया) क्रिया 
कहते द | 

(४) सामन्तोपनिपातिकी -(सामन्तोवशिया)- चागो तरफ से कर 
इकर्टटे हृए लोग ज्यों ज्यों किसी प्राणी, घोडे, गोधे (सांड) 
रादि प्राणियों की ओरौर भजीव-रथश्रादि की प्रशंसा सुन 
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1 
वर पित होते द । इषित होते हए उन पुरुपों कौ देख कर 
अयवादि के स्वरामीको जो क्रिया लगनी है। बह सामन्तोप 
निपातिकी क्रिया है। 
( हरि° श्रावस्यक श्रध्य० श क्रियायिकार प्र० ९१२ ) 
(४) स्वादस्तिकी--श्रपने हाथ मे ग्रहण करिये हुए जीव या श्रजीव 
( जीव की प्रतिकृति ) को मारने से श्रथवा ताडन कले पै 
लगने वाली क्रिया स्वाहस्तिक्धी ( मारत्थिया › क्रिया है। 
( उागं > उ० ? मूत्त ० ) 
( ठउणाग * 2० २ सूत्र ४१६) 
२६५-- क्रिया के पांच मेदः- 
(१) नैष्टिकी ( नेसत्थिया ) | 
(२) आज्ञापनिक्रा या आनायनी ( आणवणिया ) । 
(३) वैदारिणी ( वेारणिया ) । 
(४) श्रनामोग प्रत्यया (्रणाभोग वत्तिया) | 
(५) अनयं चा प्रत्यया (अणवक्रख वत्तिया) | 
(१) नैघष्टिकी नेसत्थिया)--राजा आदि की अत्रास कव 
( फव्वारे श्रादि ) द्वारा जल श्येने मे चथा धनुष सृ 
बाण पकने से होने बाली क्रिया मसृष्टिकी क्रिया ई। 
श्रथवाः-- 
गुरु आदि को शिष्य या पृत्रदेने से अथवा निप 
त्राहार पानी ्रादि देने से लगने ब्राज्ली क्रिया नसुष्टिकी 
करियारै। 
(२) आज्ञापनिक्रा या श्रानायनी (अआणवणिया)--जीव श्रवन 
अजीव को श्राज्ञा देने से ्रथवा दूसरे के ढारा मगने 
लगने बाली क्रिया श्राज्ञापनिका -या आनत्यनी क्रिया ई । 
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(३) बेढारिणी (वेयारणिया)- जीव अथवा अजीव को विदारण 
रने मे लगने वाली क्रिया वैदारिणौ क्रिया है, 
अथवाः- 
जीव अजीव के व्यवहार मं व्यापारियों की भापामे 
या भाव मं अस्तमानत्ता होने पर दुभापिया या दलाल जो 
सौटा करा टता ई उससे लगने बाली क्रिया भी विया- 
रणिया क्रिया है] 
अरथवाः- 
लोगों को ठगने के लिए को$ पुस्प किसी जीव श्र्थात्‌ 
पुरुप रादि की या अनीव रथ आदि की प्रशंसा करता है। 
इस चञ्चना ( ठगाई ) से गने वाली करिया मी वियार- 
शिया क्रिया ई। 
्ननामोम प्रत्यया--श्रनुपयोग से चस््ादि को रहण करने तथा 
बर्तन रादि को पृ*जने मे लगने वाली क्रिया अनामोग 
प्रत्यया क्रिया ह । 
भनवकांला प्रत्यया--स्व-पर क शरीर की अपेक्ता न करते हुए 
स्व-प्र को दानि पहचान से लगन वाली क्रिया श्रनचकांतता 
प्रत्यया क्रिया ह | 
अथवाः-- 
इस लोक श्रार परलोक की परवाह न करते हृए 
टोनों लोक विरोधी हिसा, चोरी, आर्चध्यान, रीद्रध्यान 
द्ादि मे लगने वाली क्रिया अ्ननवकांषा प्रत्यया क्रिया हे । 
( ठाणाग २ उ० सूत्र ६०) 
( टाणाग ५ उ० २ सूत्र ४१६) 
( हरि° श्मादण्यक प्र ४ क्रियाधिकार प्र ६१२-६१४) 
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२६६--क्रिया के पांच मेदः-- 
(१) प्रेम प्रत्यया ( पेञ्ज वत्तिया ) | 
(र) देष प्रत्या । ` 
(३) प्रार्योगिक्री क्रिया । 
(४) साष्दानिकीं क्रिया । 
(५) ईर्यापथिकी क्रिया । 
(१) प्रेम प्रत्यया (पेज्ज वत्तिया)-प्रेम (राग) यामि माया ओर 
लोभ के कारण से लगने बाली. क्रिया प्रेष प्रत्ययां 
क्रिया है 








ञ्थुवाः 
दूमरे मेँ प्रेम (शग) उत्पन्न करने वाले वचन कने 
से गने बाली क्रिया प्रेम प्रत्यया क्रिया कदलाती है। 

(२) द्वेष प्रत्ययाः-नो स्वयं देप अर्थात्‌ कोध श्नोर मान करता 
है शौर दूसरे मे द्वेष श्रादि उत्पन्न करता ह । उससे लगने 
थाली अग्रीतिकारी क्रिया दष प्रत्यया क्रियाहै। 

(३) प्रायोगिकी क्रियाः-आर्तं ध्यान, रौद्र ध्यान करना, ती- 
रों से निन्दित सावद्य शर्थात्‌ पाप जनक्र वचन बोलना 
तथा प्रमाद पूर्वक जाना, श्राना, हाथ पर फलाना, सकरा- 
चना आदि मम, बचन, काया के व्यापारो से लगने बाली 
क्रिया प्रायोगिकी क्रिया है । 

(ट) सञदानिकी क्रियाः-जिससै समग्र अर्थात्‌ श्राठ कमं ग्रहण 
किये जाते है । वह वाधुदानिकी क्रिया है} साशरदानिकी 
क्रिया देशोपषात श्रौर सर्वोपघात रूप से दो भेद वाला द। 





~~ 
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- श्रथवाः-- 
श्रनेक जीवों को एक साथजो एक सी क्रिया लगती 
है । व्ह सादानिकी क्रिया है। जेसे--नारक, सिनेमा 
श्रादि फे दशको को एक साथ एक ही क्रिया लगती है । 
इस क्रिया से उपार्जित कर्मो काउदय भी उन जीवों के 
एक साथ प्रायः एक मादहीदहदोता हे | जंसे- भूकम्प 
चग्रह । 
अयवाः-- 
जिमते रयोग (मन, वचन, काया के व्यापार) द्वारा 
ग्रहण किये हए एवं सशुदाय अवस्था मे रहे हुए कम, प्रकृति 
स्थिति, अभाग अनर प्रदेश सूप मे व्यवस्थित किये 
जाते है । षद सायुदानिकी परिया टै । यह क्रिया मिथ्या दृष्टि 
से लगा कर दम सम्पराय गुण स्थान तक लगती है । 
( सूयगढाग श्ुतस्कन्ध > श्रध्थयन र नि० गा० शत टी ) 
(५) दरयापथिकी क्रियाः-- उपशान्त मोद.दौण मोह श्रौर सयोगी 
केवली हन तीन गुण स्थानों मे रहे हए श्रप्रमत्त साधु के 
केवल योग कारण से जो सातवेदनीय कम धता रै। 
बह शर्यापथिकी करिया दै । 
( ठाणाग र सूत्र ६०) 
( ठाणग ५ तत्र ४१६) 
( हरि० अवश्यक अध्य ४ क्रियाधिकार प्र ६१४) 
२६७-- असंयम पोचः- 
पाप से निदत्त न होना, असंयम कदल।ता ईं अथवा 
सावद्य अुषठान सेवन करना असंयम है । 


२प४ 
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एकेन्द्रिय जीं का समारम्म करे बराले ऊे पांच 
प्रकार का चरसंयम होता हैः- 
(१) पृरथ्वीकाय असंयस्‌ | 
(२) अष्कराय श्रसंयम 1 
(३) तेजस्काय अर्सयम । 
(४) चायु काय श्रसंयम ] 
(४) वनस्पति फाय श्चसंयम | 

पञ्चेन्द्रिय जीवों का समारम्भ करने भाला पोच 
इन्द्रियो का व्याधात करता है । इस लिये उसे पोच प्रकार 
का श्रसंयम्‌ होता है । 
(१) श्रोतरेन्द्रिय असंयम । (२) चद्धुरिन्द्रिय असंयम । 
(३) घ्राेन्दरिय श्रसंयम । (४) रसनेन्द्रिय श्रसंयम । 

(५) स्पशेनेन्दरिय असंयम । 

सर्वं प्राण, भूत, जीव शौर स्च का समारम्ब 
करमे चाले के पोच प्रकार का भ्रसयम हीताहं 
(१) एकेन्द्रिय असंयम । (२) दरीन्द्रिय ्रसयम | 
(२) ्रीन्द्रिय अरघयम । , (४) चतुरिन्दरिय श्रसंयम । 

(५) पञ्चेन्द्रिय असंयम । 
( डाग ५ उ० २ सूत्र ४२६ स ४३०) 


२६८ संयम पोच 


सम्यक्‌ भकार सावद्य योग से निव्रचदोनाया 
श्राश्रव ते चिरत दोना या छः कराया कौ रका करना 
सयमदरै। 
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एकेच्िय जीवो का समारम्भ न करमे बाते फे पोच 
प्रकार का संयम होता है। 


(१) प्रथ्वीकाय संयम । (२) श्रप्काय संयम | 
(३) तेजस्काय संयम्‌ । (४) वायुकाय संयम | 


(४) चनस्पतिकाय संयम | 
पञ्चेन्द्रिय जीर्नां का समारम्भ न करने बाला पांच 
इन्द्रियां का व्याघात नहीं करता । इस लिए उसका पच्‌ 
प्रकार का संयम दोत्ता है । 


(१) भरोत्रेन्द्रिय संयम । (२) चज्चरिन्दरिय संयम । 
(३) प्राणेन्दरिय संयम । (४) रसनेन्द्रिय संयम । 
(५) स्पशनेन्दरिय संयम । 


सवं प्राण, भूत, जीव श्रौर सत्व का समारम्भ न 
करने वाले फे पोच प्रकार का संयम होता है । 


(१) एकेन्द्रिय संयम । (२) द्रीन्दरिय संयम । 
(३) त्रीन््रिय संयम । (४) चतुरिन्द्रिय संयम्‌ । 
(५) पञ्चेन्द्रिय संयम । - 


( टाणाग ५९० २ सूत्र ४२६ से ४३० ) 
२६३६-- पांच संवरः- 
कर्म वन्ध के कारण प्राणातिपात श्रादि जिससे रक 
जांय यह संब है । 
अथवा! ~ 
जीव रूपी ताला में राते हए कमं रूपौ पानौ का 
सुक्र जाना संवर कदलाता है । 


२८६ श्री सेखिया जैन अन्थमाला 
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्रथचाः- 
सैसेः--जल में री हृ माव मे निरन्तर जल प्रवेश कराने 

बाले छिद्रो को किसी द्रव्य से रोक देने पर, पानी श्राना 
रुक जाता ३ । उसी प्रकार जीव रूपी नाव मे कमं सूपी 
जल प्रवेश कराने वाले इन्द्रियादि स्प छिद्रो को सम्यक्‌ 
प्रकार से संयम, तप शादि के द्रा रोकने से आत्मा में कमं 
का प्रवेश नदीं होता । नाव मं पानी का रंक जाना द्रव्य 
संवर ह ्रौर श्ात्मा मे करमो के आगसन को रोक देना 
भार संवर ३ । 

संवर के पांच भेदः--. 


(१) सम्यक्त्व । (२) विरति । 
(३) श्रप्रमाद्‌ । (४) अरफेषाय | 
(५) अयोग (शुमयोग) | 
( णाग ५३० २ सूत्र ४१८) 
(९) भोत्रन्दरिय संचर । (र) चद्धरिद्दरिय संर । 
(३) प्रशिन्दरिय संबर । (४) रसनेन्दरिय संवर । 
(५) स्प्नेन्द्रिय संवर । 
( उाणंग ५ उ० २ सूत्र ४२७) 
९) अहा । (२) अमृषा 
(३) श्रचोय्यं । (४) अभ्युन । 
(५) अपरिग्रह । 


(१) सम्यक्तव-सुदेव, सुगुर दनौर - सुधर्म मे विश्वाघ होना 
सम्थक्त्व है । 
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(२) धिरति-प्राणातिपात श्रादि पाप-व्याधारसे निवृत्त दोना 

निरति द । 

(३) श््रमाद्‌-मद्य, विपय,कपाय, निद्रा, विकथा-इन पोच प्रमादं 
का त्याग करना, श्प्रमत्त भाव में रहना श्रप्रमाद्‌ है| 

(४) शकरपायं-- क्रोध, मान्‌, माया, लोम-इन चार कषायो को 
त्याग कर मा, मादेव, आजव श्रौर शौच ( निलेभिता ) 
का सवेन फरना श्रकपाय है । 

(५) श्रयोग-मन, वचन, काया कै उ्यापारो.का निरोध करना 
श्रयो ह । निश्चय चष्ट से योग निरोध ही संवर है । वित्‌ 
व्यवहार से शभ योग भी संवर माना ज्ञाता है। 


पोचाों इन्द्रियां को उनके पिपय शब्द्‌, रूप, गन्ध, रसं 
भ्रौर स्पशं की शरोर जाने से रोकना, उन्हे अशुभ व्थापार 
से निवृत्त फरफे शुम व्यापार में लगाना धरोत्र, चज्ञ, 
धाण, रसना श्र स्पशान ईन्दियां का संवर द| 
(र) श्र्दिसा-- किसी जीवकीर्हिसान करनाया दया 
करना श्रहिसा है । 
(२) श्रषपा- भट न बोरना या निरवद्य सत्य षचनं 
योलना श्रपृपा है । 
(३) श्रचौय्यं--चोरी न करना या स्वामी की चाज्ञा मांग 
कर कोई भौ चीन लेना ्रचै्यं है| 


(४) अमेधुन-मैथुन का त्याग करना श्र्थात्‌ ब्रह्मचर्यं 
पालन करना श्रमेधुन है । 
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(५) अपरिग्रह--परिग्रह का त्याग करना, ममता मूली स 
रहित होना या शौच सन्तोष का सेवन करना अपरिग्रह | 

( प्रश्न व्याकरण संवर द्वार ) 
३००--च्ण्रत पांचः-- 

महाव्रत की श्रपेचा छोटा त्रत श्रर्थात्‌ एक देश त्याग 

का नियम श्रशु्रत है ¡ इसे शील्रत भी कहते है । 
श्रणुव्रतः-- 

सवं विरत साधु की अपेका श्रणु अर्थात्‌ थोडे गुर 
वासे (श्रावक, फे त्रत श्रशुत्रत कहलाते है । 

श्रावक के स्थुल प्राशातिवत्त आदि स्याम स्य ब्रत 
्रगगुत्रत है । 

श्रणुवरत पांच हैः- 

(१) स्थत प्राणातिपात का त्याग | 
(२) स्थूल मृषावाद का त्याग । 
(३) स्थुल अदत्तादान का त्याग । 
(४) स्वदार सन्तोष । 

(५) इच्छा-परिमाण । 

(१) स्थुल प्राणातिपात का त्याग--स्वशरीर मं पीड़कारी, 
अपराधी तथा सापे निरपरापी के सिवाय शोप द्रीन्दरिय 
श्रादि त्रस जीवों की संकल्प पूवक साका दो करण 
तीन योग से स्याग करना, स्थुल प्राशातिषात त्याग रूप 
प्रथम्‌ अशुत्रत है । 

(२) स्थूल मृषावाद का त्याग--द्ट अध्यवसाय पूवक तथा 
स्थूल वस्तु विषयक बोला जाने भाला भअसत्य-भूट, स्यूत 
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मृषावाद है । विश्वास आदि के कारण स्वरूप इस स्थुल 
मृषावादं का दो करण तीन योग से त्यागं करना स्थूज्त 
मृपाधाद्‌-त्याग रूप द्वितीय भुवत है । 
स्पूल श्पावाद्‌ पोच प्रकार का है- 
(१) कन्या-वर सम्बन्धी भट | 
(२) गाय, मम आदि पश्च सम्बन्धी भट । 
(३) भूमि सम्बन्धी शूट । 
(४) किमी की धरोहर दवाना या उमके सम्बन्ध मे भूर 
वोलना । 
(५) भूरी गवादी देना | 
(३) स्थूल श्रदत्तादान का त्याग--के्ादि मे सव्रधानी 
से श्खी हुईं या असावधान से पडी हुईं या भूली हुई 
फंस सचित्त, अचित्त स्थूल वसतु फो, जिसे केने से 
चोरी का श्रपराध लग सकता हो श्रथुवा दुष्ट अध्यवसाय 
पूवक साधारण वस्तु को स्वामी फी आज्ञा चिना केना 
स्थूल श्रदत्तादान दहे। खात खनना, गांड खोल कर 
चीन निकालना, जेव काटना, दूमरे के ताले को विना 
रज्ञा चामी ्षगा कर खोलना, मार्ग मे चलते हुए को 
लूटना, स्वामी का पता होते हए भी किसी पडी वस्तु ` 
कोले लेना आदि स्थूल अदत्तादान मे शामिल ३ । 
एतै स्थूल श्रदत्तादान का दो करण तीन योगसे त्याम 
, करना स्थूल शदत्तादान त्याग रूप ततीय श्रशुव्रत ई | 
(४) स्वदार सन्तोषः--स्व-स््री अथात्‌ श्रपने साथ न्याही 
हद स्त्री मे सन्तोष करना । विवाहित पत्नी के सिवाय शेष 
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श्रीदारिके शरीर धारी अर्थाद्‌ मनुष्य तिर्यञ्च के शरीरको 
धारण करने वाली स्त्रियां करे साथ एक करण एक योग 
से ( अर्थात्‌ काय से सेवन नहीं करू-गा इस प्रकार › तथा 
वेक्रिय शरीरधारी अर्थात्‌ देव ॒शरीरधापी स्त्रियों के साथ . 
दो करण तीन योग से मैन सेवन का त्याग करना 
स्वदार सन्तोष नामक चौथा श्रणुत्रत है । 

(४) इच्छा-परिमाणः--( परिग्रह परिमाण ) सत्र, बस्तु, 
दिरण्य, सुवणं, दविषद, चतुष्पद, घन, धान्य एवं इष्य 
( सोमे चांदी ॐ सिवाय कषा, तोधा, पीतक्त आदि के 
पात्र तथा श्रन्य घर का सामान )--उन नव प्रकारके 
परिग्रह की मर्यादा करना ` मर्यादा उपरान्त परिग्रह का 
एक करण तीन योगक्ष से त्याग करना इच्छा-परिमाण 
व्रत है । वृष्णा, मूर्च्छा कम कर सन्तोष रतं रहना ही इस 

. ब्रत क्राद्घुल्य उटेश्यदहै। ` 


( हरिभद्रीय ्रावश्यक अ £ पृष्ठ ८१७ से ८२६ } 
( णाग ५ ८०.१ सत्र २८६ ) 

५, (उपासक दुर्ग अर ६ सु ७) 

( धर्मं सग्रह च्रधिकार २ श्लोक २३ से २६) 


२०१ अर्िसा अगुव्रत (स्यूल प्राणातिपात-विरमण बरत के 
पोच अतिचारः- 
वित कार्यं को करने का विचार करना अतिक्रम ह । 
कार्य-पूतिं यानि तरत भङ्ग फे लिए साधन एकत्रित करना 
व्यतिक्रभ है । व्तमङ्क की पूरी तैयारी है परन्तु जव तक 
त्रत भङ्ग नहीं हृश्ा है तव तक अतिचार ह। अथवा 
वक कस्य स्क यौग से भी मयादा की जा सकती चनक्र ज जन्महा ` 1 


(१) 
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त्रत की श्रपेत्ता रखते हुए इच अंश में तरत का मङ्ग करना 


अतिचार है । तरत की अपेता न रखते हुए संकल्प पूरव॑क 
व्रत भद्ध करना शननाचार है । इस प्रकार अतिक्रम 
व्यतिक्रम, रति चार, अनाचांर-ये चारों बत की मर्यादा मङ्घ 
करने कै प्रकार है । शास्र मे ततो के अरतिचारों का षशंनं 
है । परन्तु यह मध्यम्‌ भद् का रकार है ्ौर इससे आगे 
के अतिक्रम, व्यतिक्रम, ओर पीले का अनाचार मी अरण 
करिये जाते । वे भी त्याज्य हैँ । यह भी ध्यान में रखना 
चाहिये किं यदि संकन्प पू्ंक वरतो की विना श्रपेक्षा किये 
अतिचारे का सेवन किया जाय तो वह अनाचार-सेवन ही 
है ओर वह बत-भङ् का कारण है । 
प्रथम अगुव्रत फे पंच अतिचारः- 
(१) बन्ध | (२) च । 
(३) चचिच्छेद । (४) अतिभार । 
(५) मक्त-पान व्यवच्छेद | 

चन्धः--द्विपद, चतुष्पदो को रस्सी श्रादि से अन्याय पूवक 
चोधना बन्ध है । यह वन्ध दो प्रकार का रै-- 
(१) द्विपद का वन्ध। 
(२) चतुष्पद का बन्ध । 
परस्येककेफिरदोदोमभेदरै- 
एक अर्थं चन्ध श्रौर दूसरा अनर्थं बन्ध । भर्थ-बन्ध भी दौ 
प्रकार का दै-- 

(१) सापे श्रथ बन्ध । 
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(२) निरपे्त श्रथ बन्ध | । 
द्वियद, चतुष्पद को इस प्रकार से वाधना कि आग आदि 
लगन पर आसानी स खोले जा सकं, सापे बन्ध कदलाता 


, ह । जसे-चतुष्पद्‌ गाय, मंस आदि रर्‌ द्विपद, दामी, चोर 


या दुर्विनीत पुत्र को उनकी रना या भलाई का ख्याल कर 
थरा शिक्ता के लिये करुणा पचक शरीर की हानि रकष 
को वचाते हु बोधना सापेक बन्ध ह । लापरवाही क सथ 
निर्दयता पूर्वक कोधवश्‌ गाढ़ा बन्धन बांध देना निरे 
गर्थवन्ध है । श्रावक के क्सिये सये अर्थवन्ध अतिचार 
रूप नहीं है । अनर्थवन्ध एवं निरवेक्त अर्थवन्ध अतिचार 
रूप हैँ ओर श्रवक के लिए त्याज्य है । 


(२) वधः- कोड आदि से मारना वध है । इसके भी बन्ध की 


(३) 


तरह अर्थ, अनर्थं एवं सपि, निरपे् भरकारसेदोदो 
मेद ड ! अनर्थं एवं निरपे्ञ बध अतिचार मेँ शामिल है । 
शिक्ाकेदितु दास, दासी, पत्र आदि को या चुक्रसान करते 
हृषः चतुष्पद्‌ को आवश्यकता होने पर॒ दयापूेक उनके ममं 
स्थानों परं चोट न लगाते हए भारना सापेत्त अअर्थेवन्ध 
दै {। यद श्राचक्र के लिए अतिचार श्य नही हं) 
छविच्छेद-- शास्त्र से अद्धोपाङ्‌ का छेदन करना चविच्छेद 
है । छविच्छेद सी बन्ध अर वध, की तरह सप्रयोजन तथां 
निष्धरयोजन ओौर सापे तथा निरपेच्च होता है | निष्योनन 
तथा प्रयोजन होने पर भी निदंयता पूरक हाथ, पर, कानः नाक 
श्रादि का देदन करना अतिचार शूप है ओर वह श्रावक 
करे लिए त्याज्य ह । किन्तु प्रयोजन हीने पर दया पूतक्र 


= ------------------ 


(४) 
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सामने वाले की भल्ला के लिए गांठ, मस्ता बगेरह काटना, 
जेे-डाक्टर यावै चीरफाड़ फरते है । डाम देकर जलाना 
श्रादि सपत्न छचिच्छेद है । सापे छविच्छेद्‌ से श्रावक 
श्रतिचार के दोष क्रा भागी नहीं होता। 

श्रतिभार- द्विपद, चतुष्पद पर उसकी शक्ति से अधिक 
भार लादना अतिभार हे । श्रावक को मतुष्य अथवा पशु 
पर क्रोध श्रथवा लोभवश निर्दयता फे साथ अधिक भार नी 
धरना चादिये श्नौर नं मलुण्य तथा पशुतो पर बो लादने 
करी वृत्ति करनी चादिए । यदि श्रन्य जीयिकान दो ओर यहं 
बृत्ति करनी ही पडे तो रुणा भाव रख कर, सामने वालै के 
स्वास्थ्य का ध्यान रखता हुधा करे । मनुष्य से उत्तना दी 
भार उठाना चादिये, जितना वद स्वयं उट! सक रौर स्वयं 
उतार सके । ऊट, वेल, श्रादि षर भी स्वामाविक भार से 
कम लाना चाहिये । हल, गाडी वर्भरद से बलों को नियत 
समय पर चोड देना चाहिये । इसी तरह गाड़ी, तागे, 
इक्फे, घोडे आदि पर सवारी चदान में मी विवेक रखना 
चाद्ये । 


(५) भक्त-पान विच्छेद- निष्कारण नि्दंयता के साथ फिसी के 


आहार पानी का विच्छेद करना, मक्त-पान षिच्छेद अतिचार 
ह । तीव्र चधा श्रोर प्यास से व्याकुल होक्रर कर प्राणी 
मरजाते दै श्रौर भी इसमे नेक दोषो की सम्भावना है। 
हस लिए इस श्रतिचार फा परिहार करना चाहिये । रोगादि 
निमित्तसे व्यादि के कहने पर, या शिचा के हेतु आहार 
पानी न देना या भय दिखाने के लिये आार्नदेनेकी 
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स 
चात कहना सापे भक्तपान चिच्छेद है मौर यह अतिचार 
रूप नहीं है । 

नोटः- विना कारण किसी की जीनिका का नाश करना तथा 
नियत समय पर वेवन न देना भादि भी इसी अरकिचार मे 


गर्भित है।  , 
( धम सब्र रयि २ श्लो० ४३ प्र० १०० ) 
* ( हरिभद्रीय आआाचश्यक अध्ययन 5 प्रष्ठ त्य ) 
(^ उपासक दशा सूत्र अ० १ सु०७ ) 
२३०९ सत्याश्य्रत ( स्थृल शषावाद विरमण ब्त ) ॐ पांच 
दतिचारः- 


(१) सहसराऽभ्याख्यान । (२) रदोऽभ्यास्यान ! 
(३) स्वदार मन्त्र मेद्‌ । (४) सृषोपदेश 1 
| (५) कूट रखकर । ^ 


(१) सदसाऽम्याख्यान--बिना विचार किसी पर मिथ्या ्ारोष 
लगाना सहसाऽम्याख्यान दै । अनुपयोग अर्थाद्‌ स्ाब- 
धानी से बिना विचारे भारेप लगाना अतिचार है । जामते 
हुए इरादा पूर्वकं तीतर संक्लेश से मिथ्या आरोप लगाना 
श्रनाचार है ओर उससे बत भंग दो जाता है । 

(२) रदोऽम्याख्यान--एकान्त में सलाह करते हुए व्यक्तियों पर 
श्रारोय लगाना रदोऽम्याख्यान है । जैसे-ये राजा फे अप- 
कार की मन्त्रणा करते हैँ । अनुपयोग से एेसा करना 
अतिचार माना गयां है श्रौर जान बु करणेसा करना 
श्ननीचार भे शामिल है। एकान्त विशेषण होने से यद 
अतिचार पले अतिचार से भिन्न है । शस अतिचार भे 
सम्भावित श्रं कहा जाता हे । 
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(३) सदार मन्त्र भेद-सखस््ी के साथ एकान्त में है विस्त 
मन्त्रणा-(बार्वालाप) का दूसरे से कहना स्वदारमन्त्र भेद है। 
द्थवाः- 
विश्वास करने वाली सरी, मित्र आदि की गुप 
मन्त्रणा का प्रकाश करना स्वदार मन्त्र भेद है । ध 
यद्यपि वक्ता पुरुप स्त्रीया मित्रके साथ हु 
सत्य मन्त्रणा को दी कहता है परन्तु श्रप्रफाश्य मन्त्रणा 
कै प्रकाशित शे जाने से लज्जा एवं संकोच वश स्त्री 
भित्र ्रदि श्राटमघात कर सक्तेर्है या जिसके श्रागे 
उक्त मन्त्रणा प्रकाशित की ग्द है उसी का घात कर 
सक्ते है । इस प्रकार श्नथं परम्परा का कारण दने से 
वास्तव मे चह त्याज्य ही हे । 


(४) सपोपदेश-- बिना विचारे, अनुपयोग से या किसी 
बहनि से दूसरों को थपतत्य उपदेश देना मिध्योपदेश ह । 
जेसे-हम लोगों ने एेसा एसा भृठ कह कर अयु व्यति 
को हरा दिया था इत्यादि कद फर दृसरो को श्रसत्य 
वचन कहने मे प्रेरित करना । 

थवाः-- 
श्रसत्य उपदेश देना ग्रयोपदेश दहै । सत्यत्रतधारी - 
पुरुष के क्तिये पर पीडकाय वचन कहना भी श्रसत्य है | 
इस लिए प्रमाद पे पर पीडाकरी उपदेश देना मी म॒पोप- 
देशं अतिचार दहै जेसे-ऊॐट, गये बगेरह को चलाना 
चाये, चोरों को मारना चादिये । आदि । 
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श्रथवाः- 

कोद सन्दिग्ध ( सन्देह बा्ञा ) व्यक्ति सन्देह 

निवारण के क्लिये षे, उसे उत्तर मे अयथार्थ खरप 

कहना सृपोपदेश हे । अथवा विवाह मे स्वयं या दृसरे से 

फिसी को अभिसंधान ( सम्बन्ध नोडने फे उपाय ›) का 

, -उपदेश देना या दिलाना मपोपदेश दै अथवा त्रत रण 

की वृद्धि से दूसरे के दृच्तान्त को कह कर मुषारपदेश 
देना मृषोपदेश दै । 

(४) कूट लेखकरण-द्रट अथात्‌ भूटा लेख लिखना, ट सख 
करण अतिचार है | जाली अर्थात्‌ नकली लेख, 
दस्तावेज, सोदर श्रौर दूसरे ॐ दस्ताचर आदि बनाना, कट 
लख करण मे शामिल है | प्रमाद गनौर अविवेक (अन्नान) 
से एसा करना श्रतिचार्‌ है । चत का पूरा आशय न समभ 
कर यदह सोचना कि मैने भूर बोलने का त्याम्‌ क्षिया 
था यह तो भञालेख दै । म॒पावादतो नदह । त्रतकी 
्पेत्ता होने से यर अविवेक की वजह से यह अतिचार 
ह । जान वभः कर इट लेख लिखना अनाचार हं | 

( उपासक दशाग सूत्र च १ सूु०७) 

{ ध्म॑संग्रह अधिकार २ श्लो ४४ प्रष्ठ १०१-१०२ ) 

८ हरिभद्रीय आचन्यक अध्य 8 पृष्ठ ८२० ) 
३० ३--अचौ्य्याणए्रत ( स्पुर अ्रदत्तादान विरम्‌ व्रत ) के 

` पांच अतिचारः 
स्थूल अदत्तादान विरमण रूप तीसरे अशुत्रत के 
पांच अतिचार दै- 

(१) स्तेनाहूत । (२) स्तेन प्रयोग । 
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(३) विरुद्धराज्यातिक्रम । (४) इट तुला कूट मान । 
(४) तत्परतिरूपक ज्यवहार । 

(१) स्तेनाहतः-- चोर की राई हुई वस्त॒ को वहुमृल्य समम- 
कर लोभवश उसे खरीदना यायोदहीशिपा करले लेना 
स्तेनाहत अतिचार है । 

८२) स्तेन प्रयोगः चोरां फो चोरी फे लिए प्रेरणा करना, 
उन्दे चौरी के उपकरण देना या वेचना अथवा चोर की 
सहायता करना, ““तुम्दारे पास खाना नदी है तो मैदेताहं 
तुम्हारी चराई हुई चस्त॒ फो कोई बेचने वाला नदीं है तो 
मै रेच दंगा” इत्यादि वचनां से चोर को चोरी मे उत्सा- 
हित करना स्तन प्रयोग ईह । 

(३) पिरुद्ध राज्यातिक्रमः--श॒घ्रु राजां फे रन्यमे श्ना 

जाना विरुद्ध राज्यातिक्रम्‌ अतिचार र॑ क्योंकि विरोध कै 
समय शत्रु राजाश्रा ढारा राज्य में प्रवेश करने फी मनाई 
दोती है| 
(४) करट तुला कट मानः--भृडा भर्थात्‌ हीनाधिफ तोलश्चौर 
माप रखना, परिमाण सै षडे तोल त्र माप से षस्त लेना 
अर छोटे तोत श्रौर माप मे वस्तु बचना ज्रूट तुला कूट 
मान श्रतिचार ई। 
(५) तत्प्रतिरूपक व्यवहारः बहुमूल्य वद्या वस्तु मं 
दमन्पमून्य वाक्ली घटिया वस्तु, जो उसी के सदश है अर्थात्‌ 
उसी सूप, रंग की ह श्नौर उसमे खपने वाली है, मिल्लाकर 
वेना या असरल्ती सरीसी नकली ( वनावटी ) वस्तु को 
ही सी के नाम से बेचना तस्प्रतिरूपक व्यवहार है । 





रेन 
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पांचां भतिचारों मे शित क्रियाएं चोरी छै नाम 
से न की जाने पर भी चोरी फ बरावर है । इनका ऋसे 
बाला राज्य के द्वारा मी श्रपराधी माना जाकर दण्ड का 
भागी होता है । इस लिए उन्दे जान बू फर करना तो 
तरत भङ्ग दी है । विना विचारे अनुपयोग पूर्वक कमे से 
यात्रत की अपेततारख कर करने से या अतिक्रमादि कौ 
अपेक्ता ये अतिचार है । 
( उपा० दृ्तांग अ० १ सूत्र ७ ) ( हूरि० आ०च्र० ६ प्र ८) 

( घमं सं० श्रयि० २ श्तो० ४५) 


३०४-- सदार सन्तोष व्रत के पच अतिचारः 


(१) इत्वरिका परिगता गमन । (२) रपरिग्रदीता गमन | 
(३) अनङ्ग क्रीड़ा | (७) पर षिवा करण । 
(५) काम भोग तीतव्रभिक्लाप। 


(१) इत्वरिका परिग्रदीतागमनः-- कृ काल फे लिये अपने 


(२ 


कि 


अधीनकी हई सीसे गमनं करना, इत्यणि परि. 
गृद्यीतागमन अतिचार है अथवा अनल्प चय वाली अर्थाद्‌ 
जिसकी उम्र अभी भोग योम्य नदीं हुई है-एेसी अपनी 
पिवादहिता खी से गमन करने के लिये आलाप संलापादि 
करना इत्वर परिगदीतागमन श्रतिचार है । 
अपरिगृद्ीतागमनः-चिाहिता पल्ली फे सिवाय शेप वेश्या, 
अनाथ, कल्या, विधवा, कृल्वधू रादि से गमन, कला, 
परिगृहीता गसन अतिचार है ! अथवा जिस इन्याके 
साथ सगाई तो हो चुकी है किन्तु अमी विवाह रहीं ह्र 
ट एसी कल्या के साथ गमन करने के लिए श्रालाप 
संलापादि करना श्रपरिगृदीता गमन अतिचार है भ्यो 
चह अपनी होते दए भौ अपरिणीता है । 
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इत्वरिका परिगुदीता श्रौर श्रपरिगहीता से ममन 
करमे का संकल्प, एवं तत्सम्बन्धी उपाय, श्रालाप संलापादि 
श्रतिक्रम व्यतिक्रम की श्पेक्षा ये दोनों अतिचार है । 
श्रीर एेमा करने पर त्रत एक देश से खरिडित होता है | 
वई डोरा के न्याय से इन्हे सेवन करने में सवथा वत भङ्ग 
हो जाता है। | 
(२) श्रनद्ध क्रीडाः काम सेवनफे जो प्राकृतिक ङ्ख है। 
उनके सिवाय ऋ्नन्य अरह्धोसे, जो फि काम सेवन के लिए 
्नज्ञ है, क्रीडा करना अन्ध कीड़ादै। ससरीके 
सिवाय ्रन्य स्त्रियों फे साथ मेथुन क्रिया वज कर अनुराग 
से उनका आलिङ्गन श्चादि करने वाते का भौ व्रतत मलीन 
होता है । इस लिए वद भी श्रतिचार माना ग॑या है । 
(४) प्रविवाहकरणः--श्रपना रौर श्रपनी सन्तान के सिवाय 
श्नन्य का विवाह करना परविवाह करण श्रतिचार है । 
स्वदारसन्तोपी श्राचक को दूसरों का विवाहादि कर उन्हे 
मेथुन मे लगाना निष्प्रयोजन है । इस लिये एेसा करना, 
श्रजुचित है । यह ख्याल न कर दूसरे का विवाह करने के 
लिये उद्यत होने में थ श्रतिचार है| 
(५) कांमभोगतीव्राभिलाप--पोच इन्द्रियों के विषयसूप, रस, 
गन्ध शरीर स्पशं मे ्रासक्ति होना कामभोगतीव्रा भिलाप 
नामक अतिचार है। इस का णय यह है कि श्रावक 
विशिष्ट पिरति वाला होता है । उसे पुरुषचंद जनित बाधा 
की शान्ति के उपरान्त मैथुन सेवन न करना चाहिये । जो 
` वाजीकरण आदि श्रौपधियों से तथा कामशास्त्र मं चताये 
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हए प्रयोगं द्वारा कामवाधा को अधिक उलन्न कर 
निरन्तर रति-क्रीडा के सुख को चाहता है । वह वास्त मे 
अपने वत को मलीन करता है । स्वयं खाज ( सुजल ) 
उत्पन्न कर उसे खुजलाने मे सुख अचुमव करना कोई 
बुद्धिमत्ता नही है । कहा भी हैः-- ` 
“मौरी खाज सुनावतो पीछे दुःख की खान्‌" । 

( उपासक दशाग प्रथम अध्ययन सूु० ७) 


३०४- परिग्रह परिमाण वत के पोच अतिचार-- 


(१) केर वास्तु प्रमाणातिक्रम । 
(२) हिरण्य सुवणं प्रमाणातिक्रम । 
(३) दहिपद्‌ चतुष्पद प्रमाणातिकरम । 
(४) धन धान्य प्रमाणातिक्रम । 
(४) प्य प्रमाणातिक्रस । 


(१) के्रधास्त॒ अ्रमाणातिक्रम--धान्योत्पत्ति की जमीन को चव 


खेत) कते है । वह दो प्रकार का है- 
(१) सेत । (२) केव्‌ । 

अरषटादि जल से जो खेत सचा जाता है] वह सेतु चत्र 
है । वर्षा का पानी गिरने पर जिसमे धान्य पैदा होता है । बह 
केतु कत्र कदलाता है। घर ्रादि को वास्तु कहते द । मृमिगृहं 
(भयर) -भमि गृह पर वना हरा घर या प्रासाद्‌ एवं भूमिके 
उपर वना हुखा घर या प्रासाद वास्तु है । इस प्रकार वास्तु ॐ 
तीन मेद है । उक्त चेत्र,ास्तु की जो मर्यादा की हं । उसका 
उल्लंघन करना केवर वास्तु प्रमाणातिक्रम अतिचार है । 
ञ्नुपथोग या अतिक्रम रादि की अपेता से यह अतिचार 
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है । जानवर कर मर्यादा का उल्लंयन करना ्ननाचार है 
श्रथवा मर्यादित चेत्र या ध्र भ्रां से श्रधिकचते्य घर 
श्रादि भिलने प्रर वाड या दीबाल वगैरह हटा फर सर्यादित 
च्या घरमे मिला सेना भी कत्र चास्तु प्रमाणातिक्रम 
अप्तिचार है। वत्त करी मर्यादा का ध्यान रख फर व्रती 
सा करता है । इस लिये बह अतिचार है । इसमे देशतः 
व्रत खंडित हो जाता हैं । 

(२) दिरख्य सुवणं प्रमाणातिक्रमः-- धरित ( घडे हए ) श्रौर 
श्रघटित (बिना घडे) हए सोना, चोदी के परिमाग॒ का एं 
दीरा,पना, जवाहरात, श्रादि फे प्रमाण का अतिक्रमण करना 
दिरणय सुवणं प्रमाणातिक्रम अतिचार है । श्रनुपयोग या 
तिक्रम आदि की श्रपे्ा से यद अतिचार है । जान वुभ 
कर मर्यादा का उन्लंधन करना अनाचार रै श्रथवा नियत 
काल फी मर्यादा बाले श्रावक पर राजा प्रसन्न हयेन से भ्रावक 
को स्यादा से ्रधिक मोने चांदी यादि की प्राप्ति हो | उस 
समय त्रत भङ्गके डर से श्रावक का पर्मिण से अधिक 
सोने-चोी फो नियत श्रवधि फे सिये, वधि पूर्णं होने 
पर पापिसले लूगा। इस मावना से, दूमरे फे पास रखना 
हिरण्य सुवणं प्रमाणातिक्रम अतिचार है । 

(३) द्विपद चतुष्यद प्रभाणातिक्रमः--दिषद-सन्तान, स्त्री, दास- 
टाम, तोता, मेना वरौरह तथा चतुष्पद्‌-गाय, धोड़ा, 
ऊंट, हाथी भादि के परिमाण का उल्लंघन करना दहिषद 
चतुष्यद-प्रमाणातिक्रम श्रतिचार है । श्रुपयोग एवं 
श्मतिक्रम आदि फी श्रपेक्ता से यह श्रतिचार है अथवा 


(४) 


(५) 
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एक साल , रादि नियमित काल कै लिये द्विपद-चतुष्पद्‌ 
फी मर्यादा चाले श्रावक का यह सोच कर कि मर्यादा क 
बीचमं गाय, घोड़ी भादि के वच्चा होनेसे मेरा त्रत भङ्गो 
जायगा | इस किये नियत समय्‌ वीत जाने प्र ग्म धारण 
करवाना, जिससे कि मयादा करा काल बीत जाने पर ही . 
उनके बच्चे हों, दिषद चतुष्यद-ममासातिक्रम अतिचार है] 





धन धान्य प्रसाणातिक्रम-गणिम, धरिम, मेय, परिच्छे 
स्य चार प्रकार का धन एवं सरह या चौबीस प्रकार के 
धान्य की मर्यादा का उ्न॑घन करना धन-धान्य-प्रमाणातिक्रम 
श्रतिचार है । बह मी श्रनुपयोग एवं अतिक्रम श्रादि की 
श्रपेक्षा से अतिचार है अथवा मर्यादा से अधिक धन 
धान्य की प्राप्ति होने पर उसे स्वीकार कर सेना परन्तु 
बरत-भङ्ग के उर से उने, धान्यादि के विक जाने प्रे 
लूभा यह सोच कर, दूसरे के धर पर रहने देना धन-धान्य 
प्रमाणातिक्रम अतिचार है श्रथवा परिमित कार कौ 
मर्यादा वासे श्रावक के मर्यादित धन-धान्य से अधिक कौ 
समाप्षि पर्यन्त दूसरे के यों रख देना धन-धान्य 
प्रमाणातिक्रम श्रतिचार दै। 


कुप्य प्रमाणातिक्रम--ङष्य-सोने चांदी, के सिवाय 
द्रन्य॒ धातु ( कांसी, ` पीतल, तम्बा, लोहा आदि 
धातु की तथा इनसे. ने हए वतन. शादि दी) 
श्रास्न, शयन, चस; कम्बल, बतंन्‌ वरह धर क ५ 
की मर्यादा का अतिक्रमण करना इष्य 
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श्रतिचार है यह भी अदुपयोग एवं भ्रतिक्रम आदि 
की अपेक्ता मे तिचा है। 


अथवाः- 


नियमित ऊष्य से अधिक संख्या मे कुप्य की प्राति 
दोनेपरदोदो कफो भिल्ला कर वस्तुर््रोकोबदीकरादेना 
श्रौर नियमित संख्या कायम रखना कष्य प्रमाणातिक्रम 
अतिचार है । 
ग्रथवाः- 


नियत काल के लिये छ्य परिमाण वाले श्रावक 
का मर्यादित इष्य से अधिक ङ्ण्य की प्राप्ति होने पर 
उसी समय ग्रहण न करते हुए सामने बाजे से यह फहना 
फ्रि श्रयुक समय वीतं जाने परमे तुमसे यह कृष्य ते 
लुगा। तुम श्रौर किसी कोन देना । यद ष्य प्रमाणाति- 
क्रम अतिचार है। (पासक दशाग सूत्र श्र° १ सूऽ ७) 
( हरिभद्रीय आवश्यक प्र ° £ पष्ठ ८२५८) 
( धसं सग्रह श्रवि० २ श्लोक ४७.४८ पृष्ठ १०४५ से १०७) 
३०६--दिशा परिमाण व्रत के पाच यतिचारः- 
(१) ऊध्वं दिणा परिमाणातिक्रम । 
(२) श्रधो दिशा परिमाणातिक्रम । 
(३) तिक्‌ दिशा प्रिमाणातिक्रम । 
(४) चेत्र वृद्धि । 
(५) स्प्तयन्त्थान (स्टृतिघ्रंश)। 
(९) उर्वदिशा परिमाणातिक्रमः- ऊध्वं अर्थात्‌ उची दिशा 





२०४ शनी चलिच चेन ज्न्यमानता 








ॐ परिमाण छो उन्लंवन करना न्वं दिशा परिमागालिक्रम 
अविचार दै । 

(ग्‌) अध्रो दिन्ना परिमाणानिक्रमः- अघः च्र्धाव्‌ निजी दा 
छ प्रिमिणण उन्द॑वन ऋरनः अधरो दिश्रा प्रन्मिामागिन्धम 
अतिचार ई । ॥ 

(ड) नियकिशा पग्मिणानिक्रमः- निरी दिभ्रा च यन्मम 
उल्लंघन करना विर्चक्िशा पन्मिागानित्रेम अनिवार ई 

ग्रुपयोग चान अन्रादवानी न उर्व, षः छर्‌ 
विवद्ध दिशा की मर्यादा क्र उन्त्ंघन करना अनिच द्र] 
जान चक्कर परिमाण च श्रात जाना अदानचार दवन 

(%) चेत्र बृद्धिः- एक्‌ दिशा का प्माख क्ट कन्‌ दला ददा 
क्रा परिमिख च्दयादेना चत्र बृद्धि अतिचार द| दन प्रक्र 
न्नत्र वद्धि ढानों दिशां के परिमर चोगवदरी 

र्टताद्ै। इमन्तिए चतक्रा पाननद्धी दानाद्र।श्च 
प्रकार त्रत की अपे इनि च चट अनिचार ३ । 

(४) स्मरन्यन्तघ्ाच (स्म्रानच्र श)ः- यद्य्‌ करिए दुषु पर्मायका 
स्मरण न रहना म्परूनिग्र श्‌ अनिच्‌ ई! चेतर-क्िवीने 
धूत दिया में १०० योजन की सय्याद्रा छर रन्ती र| परन्तु 
पत्र दिशा मे चलनं नमय चमे मवद्राचाद्रन द्धी] ऋ 
चाचन लगा कि मेने पकं ठाम ४० योजन नी मद्रा 
कीदटंया १०० चयौतचच्छा{ इपर प्रकर न रद्य 
मरे चन्देड पहने पर पचान योन नमी अन उना 
श्रतिचार्‌ द| 

{ उपासक द्र्य श्र £ नू) 
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३०७-उपभोग-परिमोग परिमाण वरत के पोच अतिचारः- 
(१) सचित्ताहार । (२) सचित्त प्रतिवद्धादार । 
(२) अपक्त ओरीपधि मक्तण । (४) दुष्पक्च श्रौपधि भक्षण । 
(४) तुच्छ श्नौपथि भक्षण । 

(१) सचित्ताहार--सचित्त त्यागी श्रावक का सचित्त चस्तु जैसे 
नमक, पृथ्वी, पानी, वनस्पति, कच्चा फल, कन्द-मूल, हरी 
कच्ची इत्यादि का आहार करना एवं चचित्त स्तु का 
परिमाण करमे वाले श्रावक का परिभाणोपरान्त सचित्त 
वस्तु का श्रादार फरना सचिचाहा९ करना है । धिना जाने 
उपरोक्त रीति से सचित्ताहार करना यत्तिचार दहै ओर 
जान वभ फर इसका सेवन करना अनाचार है । 


(२) सचित्त अरतिवरद्धादारः-सचित्त धृक्षादि से सम्बद्ध अचित्त 
गोद या पर्छ फल बगैरह खाना अथवा सचिच बीज से 
सम्बद्ध अचेतन खजूर षरगेरद शा खाना या पीन सहित 
फल को, यह सोच कर फ इसमे अचित्त अंश खा लु गा 
श्रीर्‌ सचित्त बीजादि रंश को फक दगा, खाना सचित्त 
अरतिवद्धादार अतिचार है । 

सर्वथा सचित्त त्यागी श्रावक फे लिए सचित्त षस्त 
से दूती हई फिंसी मी अचित्त पस्तु फो खाना अतिचार 
है एवं जिसने सचित्त फी मयादा कर रखी र । उसके लिए 
मर्यादा उपरान्त सचित्च वस्तु से संघा बाली (सम्बन्ध 
रखने वाली) श्चित्त वस्तु को खाना श्रतिचार है । बत 
की पेता होने से यदह अतिचार है। 


३०६ श्री सेखिया जँनग्रन्थमालां 


(२ ल ज वमभ न तत ख रह 
आदि श्रौपथि फा भक्त करना श्चपक्त श्नौपथि मकर 
श्रतिचार है । अनुपयोग से खाने में यह अविचार है । 

(४) दुष्पकत श्रोपधि सकणः-दुष्यक् (बुरी तरह से पका इ) 
भिमं अधपकी श्रीपरधि का पकी हू जान कर मण 
करना दुष्यक् श्रौपधि भक्स अतिचार है । 

श्रपक्त श्रौपधि भण णवं दुष्यक्व श्रौपधि मश 
श्रतिचार भी सर्वथा सचिच त्यागी के लिए है ¦ सचित्त 
श्रीपयि की मर्यादा बाज्ते फे लिए तो मयोदोपरान्त 
श्रपक्त एवं दुष्पक्य शओ्रीपधि का भ्ण करनां श्रति- 

. चाररै। । 

(५) तच्छ्ौपधि भक्तए--तुच्छ अर्थात्‌ असार शरौपधि्यो जैसे 
मूग की कच्ची फली, सीताफल, ( गन्डे-गना ) बर्ह 
फो खाना तुच्छौपि भक्वण अतिचार है । इन्दं खाने मे 
बौ पिराधना होती है जर श्रन्य दप्ति होती रै । इष 
लिए विवेकशील श्रचित्तमोजी धावक को उह चित्त 
करके मी न खाना चादिये। वैसा करने प्र भी क 
श्रतिचार का मागीहै। 

( उपासक दशाग सूत्र चरभ्ययन १ सु० ७) 
( प्रवचनसारोद्धार द्वार ६ गाथा २८१) 
भोजन की श्रपेचा से ये पांच अतिचार ह॑। 
भोगोपभोग सामग्री की प्राप्ति फे साधन भूत द्रव्य के 
उयार्खन ऊ लिये मी शावक करम अर्थात्‌ इति व्यापार कौ 
मर्यादा करता है । वरत्त-व्यापार की अपेता धावक फ 
खर कर्म अर्थात्‌ कठोर क्म का त्याग करना चादिये । 
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उत्कट ज्ञानावरणीयादि अशुभ कमं के कारण भूत कसं 

एवं व्यापार को कर्मादान कहते रै । ईंगालकमं, वन कमं 

श्रादि पन्द्रह कर्पादान है । ये कमं की पेक्षा सत्ये वरत 

के ्रतिचार दै । प्रायः ये लोक व्यवहारमेंमीनिन्व भगिने 

जाते है ओर मदा पापके कारणदोने से दुर्गति में जे 

जाने वाल्ते है । अतः श्रावकं के लिये त्याज्य है | 

नोट+--पन्द्रह कर्माठान का विवेचन श्राये पन्द्रदवे बोलमें दिया 
जायगा | 


३०८--त्रनर्थदण्ड विरम त्रत फ पांच श्रतिचार-- 


(१) फन्दपं 1 (२) कौन्कुच्य । 
(३) मोखब्य | (४) संयुक्ताधिकरण । 
(५) उपभोग परिभोगातिरिक्त । 


(९) कन्दपेः--काम उत्पन्न रे ब्राज्ञे वचन फा प्रयोग करना, 
राग के च्रवेश मं हास्य भिथित मोद्ोदीपक्र मजाक करना 
कन्दर्पं श्रतिचार रै । 

(२) कल्छकृच्यः--मांडं की तरह मौएं नेत्र, नासिका, ग्रो, युख 
दाथ, पर रादि गां को चिरत चना कर दृसरों को हंसाने 
वाली चेष्टा फरना कोलछरच्य श्रतिचार है । 


(३) मौपय्यंः-दिटाई के साथ सत्य, उट पटोग वचन्‌ चोल्लना 
मोखय्यं श्रतिचार ह। 


(४) संयुक्ताधिकरणः- कायं करने मे समथं एेमे उख भ्रौर 
मूमल, शिला श्रोर लोड, हाल श्रौर फाल, गादी ओर 
ज्या, धलुप श्रौ बाण, 'वच्ला चौर कल्दाड़ी, चक्की 


ङ०्८ं 
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आदि दुर्गति मे ले जाने वाले ्रधिकरणों को, जो साथ ही 
काम्‌ श्रते है, एक साथ रखना संयुक्ताधिकरण श्रिचार 
है । जैसे-खखल के बिना मूस काम नदीं देता भ्रीर न 
मुसल के धिना उखल ही । इसी प्रकार शिला कै धिना 
लोदा ओर लो के बरिना शिला भी काम नदीं देवी | शय 
प्रकार के उयक्ररणो को एक साथ न रख कर विवेकी 
श्रावकं को यदे जुदे रखना चाद्ये । 


(५) उपभोग परिमोगापिरिक्त (अतिरेक) -उवटन, अला, तेल, 


पुष्प, वस्त्र, आभूषण तथा अशन, पानः खादिम, खादिमं 
रादि उपभोग यरिभोग की स्तु फो अपने एवं प्रातमीय 
लनो के उपयोग से श्रधिक्ग रखना उपभोग परिभोगातिरिक्त 
श्रतिचार है । 
{ उपासक दर्शा सूत्र ° १ स्‌०५ ) 
( हसिमद्रीय श्रावश्यकं श्र ° ६ प्रष्ठ ८९६०८९० ) 
( प्रवचन सारोद्धार हार € याथा द्य ) 


श्रप्यानाचसिति, प्रपादाचरितः दिस प्रदान भ्रीर 
वाय कर्मोपदेश ये चार ्रनथंदृण्ड है । अनथेदण्डसे एत 
होने बाला भावक इन चारों अनयथेदण्ड के कार सै निदृच 
होता है । इनसे षिरत होने वाले के दी ये पाच श्रतिवार 
ह । उक्त पो अरतिचारो मे कदी हद क्रिया का 
अरसवधानी से चिन्तन करना द्मपच्यानाचरितत दिरततिका 
अचार है | कन्दर्प, कौत्छुव्य एवं दपमोग परिभोगातिरेक 
ये तीना प्रमादाचरित-विरत्ति ॐ प्रतिचारं £ \ 
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संयुक्ताधिकरण, रदिसप्रदान पिरति का शतिचार है, 
मौख््य, पाप फर्मोपदेश विरति का श्रततिचार है । 


( प्रवचन सारोद्धार छार ६ गाथा रर की टीका) 
३०६-पामायिक रत के पाँच ्रतिचार- 


(१) मनोदुष्प्रणिधान । 

(२) बाग्दुष्प्रणिधान । 

(३) काया दुप्प्रिषान । 

(४) सामायिक का स्मृत्यकरण | 
(५) श्रनचस्थित समाथिक करण । 

(१) मनोदुष्प्रणिधानः--मन का दुष्ट प्रयोग करना श्रर्थात्‌ मन 
को बुरे व्यापार में लगाना, जसे-सामायिक करके धर 
सम्बन्धी श्रच्छे बुर कार्यां का विचार करना, मनो- 
दुष्परणिधान श्रतिचार है । 

(२) वण्दुष्प्रशिधानः--वचन का दुष्ट प्रयोग करना, जपे 
श्रसभ्य, कठोर ध्वं सावद्य घचन कहना बाग्दुप्प्रणिधान 
रतिचार दै । 

(२) काय दुष्प्रिधानः- भिना देखी, चिना पूजी जमीन परे 
हाथ, पैर श्रदि श्रवयव रखना, काय दुष्प्रणिधान 
श्रतिचार ह । 

(४) सामायिक का स्एत्यकरणः--सामायिक की रष्रतिन रखना 
शर्थात्‌ उपयोग न रखना सामायिक का र्परत्यक्रण 
श्रतिचार रै । जेसे- युके उस समय सामायिक करना 
चाये । सामायिकर्भैनेकीयान की श्रादि प्रबल प्रमाद 
वेश भूल जाना | 


१९० 


~~~ -----~ 
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(५) शरनवस्थित सामायिक करथः--अन्यवस्थित रीति से 
सामायिक करमा ्रनवस्थित सामायिक करण अतिचार है । 
सैसे--श्रनियत सामायिक करना, अन्पकालत फी 
सामायिक करना, करने के बाद ही सामायिक छोड देना 
जैसे , न्द (५ ॥ 
वसे ही अस्थिरा से सामायिके पूरी करना या अनादर 
से सामायिक रना । 
श्रचुपयोग से प्रथम तीन अतिचार है रौर प्रमाद्‌ 
बहुलता से चौथा, पोचवां अतिचार है । 
( उपासक दशाग सूत्र श्र ° १ सूत्रे ७) 
 ( दरिमद्रीय श्मावश्यक अ< ६ पष्ठ ८३१ ) 
३१०--देशावकाशिक त के पोच अतिचारः-- 


(१) आनयन प्रयोग । . (२) मे्यप्रयोग । 
(२) शब्दादपात । (४) शूपादुषात । 


(४) बदिः पुद्गल प्रचेप । 

(१) आनयन भ्रयोगः--मर्यादा किये हए चेत्र से बाहर स्वय 
नजा सकने से दूसरे को, तुम यह चीज लेते च्राना इस 
प्रकार संदेशादि देकर सचित्तादि द्रव्यं मेगाने मेँ लगाना 
आनयन प्रयोग श्रतिचार है । 

(र) प्रेष्य प्रयोग--मरयादित कत्र से बाहर स्वथं जाने से मर्यादा 
का अतिक्रम हो जायया । इस मय से नौकर, चाकर आदि 
आ्ञाकारी एम को भेज कर कायं कराना पष्य प्रयोग 

अतिचार ₹ै। 

(३) शब्दालुपात--्रपने घर की बाड़ या चदारदीवारी के 
रन्द्र के नियमित कत्र मे बाहर काय्यं हने पर 
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[" 1 षा सि ~~ ~~~ 


व्रती का व्रतं सञ्च फे भय से स्वयं बादर न जाकर निकट- 
घतीं लोगों फो दीक, सांसी आदि शब्द दारा ज्ञान कराना 
शब्दानुपातं अतिचार ह । 

(४) स्पायुपात-- नियमित क्तेत्र से बाहर प्रयोजन होन पर 
दूसरों को चपने पास धुलाने के लिए श्रपना या पदाथ 
विशेष का स्य दिखाना स्यायुपात श्रहिचार है । 

(४) वहिः पुद्गल प्रे 7ः-नियमित केत से बादरं प्रयोजन होने 
पर दूसरों को जताने के लिये द्रेला, कङ्कर ऋटि फेंकना 
बहिः पुद्गल प्रकेप श्रतिचार्‌ है । 

पूरा विवेक न होने से तथा सहसाक्रार श्रनुपयोगादि 
मे पहले कै दो भ्रतिचार हैँ । मायापरता तथा वरत सापे- 
घता मे पिले तीन अतिचार है । 
( उपासक दशाग ० १ सु०७) 
( धमं संग्रह्‌ प्च >कार २ श्लोक ५६ पृष्ठ ११४-१९५ ) 
( हरिभद्रीय श्रावश्यकं श्र० 8 पृष्ठ ८३४ ) 
३११ प्रतिपूरं ( परिपू ) पौपध वत के पोच अरतिचारः- 
(१) शप्रत्युपेचतित दुष्परत्युपेचित श्या संस्तारक । 
(२) श्ग्रमाजित दुष्प्रमाजिंत श्षय्या संस्तारक । 
(३) अप्र्युपेकठित दु्परत्युपेधित उर्चार प्रसवे भमि । 
(४) श्रपरमाजिच दुष्प्रमामितत उच्चार प्रस्तवण भृमि । 
(५) पौपध का सम्यक्‌ रपालन । 
- (१) अग्रस्युपेकिति दुष्परत्युपेचित शय्या संस्तारकः- शय्या 
संस्तारक का चत्त से निरीचण न करना या श्रन्यमनस्क 


३९१२्‌ श्री सेषिया जन भ्रन्यमाला 


होकर असवधानी से निरीक्ञण हकर असायधानी से निसैकण करना अप्स र्य 
पेदित शय्या संस्तारक अतिचार है । 

~ (२) अग्रमाजिंत दुष््रमाजित शय्या संस्तारकः--शय्या संस्ताश्क 
(संथारे) को न पूजना या अनुपयोग पूर्वक श्रसावधानी से 
त श्प्रमार्जित दुष््रमाजिंव शय्या संस्तारश श्रति- 
चार्‌ ह । 


(३) श्रपरत्युपेदित दुषप्त्युपेकित उच्चार प्रसवण भमिः-मल, मूत्र 
श्यादि परिटवने के स्थण्डिल छो न देखना या अनुपयोग 
पूर्घक अ्रसावधानी से देखना अग्रत्युपेकित दुष््त्युपेचित 
उच्चार प्रस्रवण भमि श्रतिचार है । 

(४) अप्रमाजित दुष्पमार्जित उच्चार प्रसवण भूमिः--मल, मूत्र 
श्रादि परिख्वने के स्थणिडल को न पूजना या चिना उपयोग 
असावधान से पूजना श्ग्रमाजित दुष्पमाजित उच्चार 
प्रवण ममि अ्रतिचदर है । , 

(५) पौषधोपएवास का सम्यक्‌ अपालनः--आगमोक्त विधि से 
स्थिर चित्त होकर पौषधोपवास का पालन न करना, पौपष 
म आहार, शरीर शुश्रुषा, अत्रह् तथा साव व्यापारं की 
श्रमिलाषा करना पौपधोपवास का सम्यक्‌ अपालन अति- 
चार है। 

ब्रती के प्रमादी होने से पहले के चार श्रततिचार दै । 
शरतिचातोक्त शच्या संस्तारक तथा उच्चार प्रसव भूमि 
ङा उपमो करना अतिचार का कारण होने से ये श्रतिचार 


श्री जैन सिद्धान्नं बोल संग्रह, प्रथम भाग ३९३ 


कहे गये है । भाष से पिरति का बाधक होने से पांचवां 
्रतिचार दै । 
(उपासक दशाग अ० १ सुऽ ७) 
३१२--श्रतिथि संविभाग त्रत के पांच अतिचारः- 
(१) सचित्त निक्तेप । (२) सचित्त पिधान । 
(२) कालातिक्रम । (४) पर ज्यपदेश । 
(५) मत्सरिता । 

(१) सचित्त निचेपः-पाधु फो नदीं देने की बुद्धि से कपट पूर्वक 
सचित्त धान्य भ्रादि पर अचित्त श्रन्नादि का रखना चित्त 
निके अतिचार है | 

(२) सचिच पिधानः- साघु कोनदीं देनेकी बुद्धि से कपट 
पू्व॑क अचिच श्नन्नादि फो सचि फल आदि से दकता 
सचित्तपिधान अतिचार ₹ै | 

(२) कालातिक्रमः--उचित भिच्छ काल का अतिक्रमण करना 
कालातिक्रम अतिचार है । काल का ्रतिक्रम हो जानेपर 
यह सोच कर दान के लिए उदयत होना किं ्वसाधुजी 
श्राारतो लगे नहीं, पर वह ज्नेगे किं यह श्रावक 
दातार है । 

(४) प्र व्यपदेशः--भाहारादि पना होने परमीनदेनेकी 
युद्धि से उते दुसरे का बताना परल्यपदेश ्रषिचार है । 

(५) मत्सरिताः-अष्ठुक पुरुप ने दान दिया है । क्या म उससे 
छृपण या दीन ह १ इस प्रकार शर्पासाव से दानदेनेमें 
अवृत्ति करना मत्सरिता अतिचार है । 


३१४ श्री सेठिया जंन मन्थमाला 








अयाः 


मांगने पर पित होना श्नौर रोते इए मीन देना 
मत्सरिता अतिचार 


अथवा 


कपाय कलुषित चित्त से साधु कौ दान देना मत्सरा 
श्रतिचार है। 


(धम° सं अधि० २ श्लो० ४३ स भस प्र १०० से ११४६} 
(उपासक दशांग ° १ सु० ५) 
(हरिभद्रीय अवश्यक ० ६ पष्ट ८दे७-पद्८ ) 


३१३-अपथिम मारणन्तिकी संलेखना ॐ पाच अ्रतिचारः- 
अन्तिम मरण समय मेँ शरीरं ओौर कपायादि को 
कृश करने वाल्ला तय विशय श्रपयिम मारणान्तिकरौ संलेलना 
ह । इसके पाच चतिचारहैः- । 
(१) इदरोकाशंसा प्रयोग । (२) परलोकशंसा प्रयोम । 
(३) जीविताशंसाःप्रयोग । (४) मरणागासा प्रयोग । 
. (४) का्ममोगार्शिसा प्रयोग । 

(१) इदलोकाशंसा प्रयोग-- ददतो क. अर्थात्‌ मनुष्य सोक विष- 
य इच्छा करना । च्-जन्मान्तर मे मे राजा, मन्त्री या 
सेठ होर, ेसी चाना करना-दहलोकाशांसा प्रयोग अति- 
चारदहै | 

(२) परल्लोकराशंसा प्रयोगः--प्रंलोक विषयक अभिलाषा करन, 
जैसे--मैं जन्मान्तर मेन्द्र यादेव होऊं, ` एेसी चाहना 
करना, परलोकाशंसा प्रयोग श्रतिचारहे । 
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(२) जीविताशंसा भ्रमोगः--ब्रहु परिवार एवं लोक प्रशसा 
शमादि कारणो से श्रधिक्र जीचित रहने की इच्छा करना 
जीषिताशंसा भ्रयोम है | | 

(४) मरणाशंसा म्रयोगः- नशन करने परर प्रशंसा आदि 

जनदेखकरयाज्लुधा रादि कष्ट से पीडित होकर शीध 

, मरने की च्छा करना मरणाशंमा प्रयोग है | 

(५) कामभोगाशंसा प्रयोग- मनुष्य एवं देवता सम्बन्धी फाम 
अर्थात्‌ शब्द, रूप एवं मोग अर्थात्‌ गन्ध, रस, स्पशं की 
इच्छा करना कामभोगाशंसा प्रयोग है | 

(उपा० द्‌० श्र १ सू ७) (घमं सं अधि २ श्लो० ६६ पठ २३०) 

(दरि० श्राव० रध्य £ पृष्ठ ८३८) 

२३१४ श्रावक फे पांच अभिगम-उपाश्रय की सीमा में प्रवेश 
करते ही श्रावकं को पांच अभिगमं का पालन करना 
चाहिये । साधु जी के सन्धुख जाते समय पाले जाने वाज्ञ 

- नियम अभिगम कहलाते ह । बे ये हैः- 

(१) सचित्तद्रन्य, जेसे-पप्य, ताम्बूल श्रादि का त्यूग करना । 

(२) अचिच द्व्य, जेसेः- वस्र चगेरह मर्यादित करना । 

(२) एक पट बाले दुपट़े का उत्तरासंग करना । 

(४) भनिराज फे दि गोचर होते ही दाथ जोड़ना । 

(५) मन को एकाग्र करना। । 

( भगवत्ती शतक २ उदेशा ५ सूत्र १०६) , 
३१५-चाचि की न्याख्या नौर मेदः चारि मोहनीय कर्म 
के चेय, उपशम या योपशम से होने वाले बिरति परि- 
शाम को चारित्र कते रै । 


३१४ श्री सेलियिा तैन भ्न्यमाला 





श्न्य जन्मम्‌ ग्रदण क्रिये हुए कमं पभचयको दर 
करने के लिये मोचामिलापी आत्मा छा सर्वं सत्रच्र योग 
से नित्र््‌ दोना चाचि कदलाता ह । 

चाखि के पच भेदः 
(१) सामाथिक चारि । (२) केटोपस्थप्निक चाचि । 
(२) परदार विशुद्धि चासि 1 ४) शचमतन्म्पराय चासि | 

~ (भ) यथाख्यादचार । 

(१) सामायिक चसि--सम अधाद्‌ राग देष रदित आन्मा- 
क्रे प्रतिचण अवृत रं निजंरा मे दने बाली आत्म 
विशुद्धि शरा प्राप्न होना पामायिक्र द । 

भवाद्य के अ्रभण सै पंडा दोन वजे क्लेग क्रो 
प्रतिचृण नाश ऊरने बाली, चिन्तामणि, कामवलु एवं 
कल्प इनन के सुखो का मी निरस्कार करन वान्नी, निन्पम 
सुख देने बाली रेपरी ज्ञान, दशन, चाश्ि पर्यायं को 
्राप्च कराने बाले, राग देप रदित आत्मा कै क्रियारुष्ठान 
क्रो सामायिक्र चारित्र कहते द 
` शर्वं सत्य व्यापार का त्याग करना श्रं निरय 
व्यापार का मेन्‌ करना सामाग्क्र चाचि द । 
योंतो चासि के समी मद सव्र योग विंरतिक्पद। 
इच लिये सामान्यतः सामायिकर दौ ६ ¡ विन्त चाद क 
दरस॒रे भेदो क साथ छेद आदि विशेषण हने परेनमि आर 
र्थं से भिन्न भिन्न बताये रवे ह । छेद आदि व्रिशोपणा 
द्धन दी से पहले चारित्र का नाम्र स्रामान्यस्प 
सामायिक दी दिया गया हं । 
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क = 


सामायिक फे दो मेद-इत्वर कालिक सामायिक्र शरीर 
यावत्कथिक सामायिक | 

इत्वरकालिक सामायिक--इत्वर काल का अर्थं है अल्प काल 
शर्थात्‌ विभ्य में दूसरी वार किर सामायिक त्रत का व्यप- 
देश होने से जो अल्प काल्ञ की सामायिक हो, उसे इत्वर- 
कालिक सामायिक कते है । पदे एवं भन्तिम तीरथङर 
भगवान्‌ के तीर्थं मे जव तक शिष्य मे महाव्रत का आरोपण 
नहीं किया जाता ठव तक उस शिष्य के इत्वर कालिक 
मामायिक समभनी चाहिये । 
यावत्कथिक सासायिकः-यावञ्जीवन की चामायिक 
यावत्फथिक्र सामायिक कदलाती है । प्रथम एवं अन्तिम 
तीर्थडुर भगवान्‌ के पिवाय शेष वाईस तीर्थद्र भगवान्‌ एवं 
महाबिदेह चत्र के तीरथद्रों के साधुश्रों फे याचत्फथिकं 
सामापिक होती है । स्योकि इन तीथदरों फे शिष्यां फो 
दूसरी वार सामायिक्र त्रत नहीं दिया जाता । 

(२) जेदोपस्थापनिक चाखि--जिस चाचि में पूवं पर्याय का 
चेद एवं महाततो मेँ उपस्थापन-आरोपण होता है उसे 
देटोपस्थापनिक चारित्र कहते है । 

परथवाः-- 
पूवं पर्याय का छेद करके जो मदावत्‌ दिये जतिहै। 
उत्तं लेदोपस्थापनिक चारि कहते है । 
यह्‌ चारित्र भरत, एेरावतं चेत्र के प्रथम एवं चरम- 
तीर्थकर के तीर्थमेंद्यी होता दै शेष वीकरो केतीर्थमें 
नही होता । 


३१८ 


भरी सेठिया जैन यन्थमाज्ञा 


छेदोपस्थापनिक चाच््रि के दो मेद है- 

(१) निरतिचार देदोपस्थापनिक । 

(२) सातिचार छेदोपस्थापनिक । 

(१) निरतिचार छेदोपर्थापनिकः-- इत्वर सामायिक वाले 

~ शिष्य ॐ एवं एक तीर्थ से दूसरे तीर्थं मे जाने बाले 
साधुं कै जोव का आरोपण होता दहै। वह 
निरतिचार छेदोपस्थापनिक चासि है । 

(२) सातिचार लेदोपस्थापनिकः-मूल गुणों का धात करने 
वाले साधु के जोत्रतों कां आरोपण होता है। व 
सात्तिचार छेदोपस्थापनिक चासि है। 


{३) परिहार विशद्धि चारः जिस चारित्र मे परिहार तप 


विश्चेप से कमं निजरा रूप शुद्धि होती है । उसे परिह 
विद्ध चारि कहते है 1 
अथवाः-- 

जिस चारित्र मं अनेपणीयादि का परित्याग विशेष 
शूप से शुद्ध होता है । चह परिहार विद्धि चासि है। 

स्वयं तीथकर भगवाय्‌ फे समीप, या 
तीर्थङ्कर भगवान्‌ के समीप रह कर पलः निसने परिहार 
पिशद्धि चारि अङ्गीकार किया है उसके पासं यह 
चारित्र अज्खीकार किया नाता है । नवे सधु छा गण 
परिदटार तय अङ्खीकार करता है । इन में से चार तप करते 
हे जो पारिहार्कि कहलाते है । चार वैयाद्ृत्य करते है। जो 
अलुपारिदारिक कदलाते है श्रौर एक कल्यस्थित अथा 
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गुरु रूष मे रहता रै जिसके पास पारि्ारिक एवं अरतुपारि- 
हारिक साधर श्रालोचना, चन्दना, प्रत्यारूयान रादि करते 
है। पारिदारिक साधु ग्रीष्म छतु मे जधन्य एक उपवास,मध्यम 
बेला (दो उपवास) श्नौर उत्कृष्ट तेला (तीन उपवास) तप 
करते है । शिशिर काल मेँ जधन्य वेला सथ्यम तेला भौर 
उत्कृष्ट ( चार उपवास ›) चौला तय करते हैँ । धर्षा काल 
भे जधन्य तेला, भध्यम चौला श्रौर उत्कृष्ट पचौल्ता तप 
करते रै। रोप चार श्ायुपारिहारिक एवं कल्पस्थित 
(गुरु खूप) पाँच साधु प्रायः नित्य भोजन करते है | 
ये उपवास श्रादि नद्य करते। श्रायंविक्ल के सिवायये 
श्रीर भोजन नरी करते। अर्थात्‌ सदा आयंविल दी करते है । 
इस प्रकार पारिदारिक साधु छः मास तक तप करते है । 
छः मास तकत कर लेने के वाद वे अनुपारिहारिक श्र्थात्‌ 
चैयाव्त्य करने बाले हो जाते है श्नौर वैयाद्त्य करने वाल्ते 
(सादपारिदारिकः) साधु पारिहारिके वन जाते है अर्थात्‌ तय 
ऋरने लग जाते ै। यह कम सी छः मास तक पूववत्‌ चलता 
है। इस प्रकार श्राठ साधुर के तप कर क्तेते पर उन मसे 
एक गुरु पद परर स्थापित किया जाता है भौर शेप सात 
वेयादृत्य करते हैँ शौर गुरु पद पर रहा हृश्ना साधु तप 
करना शुरू करता है। यह भी छः माघ तक तय करता 
हे । इस भकारं श्रढरह मास मेँ यह परिहार तप का कल्प 
पूणं होता है । परिहार तप पूं होने परे साधु या तोइसी 
कल्प को पुनः प्रारम्भ करते है या जिन कल्प धारण कर 
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सेते हैया वापिस गच्छ मे श्रा जाते है यह चास्ति 
ठेदोपस्थापनिक चारित्र बालो के ही होता टै दूसरों ॐ 


नहीं । 

निर्विश्यमानक श्रौर निर्विएटकायिक्र के भेदे 
परिहार विशुद्धि चारि दोप्रकारकादै। 

तप करने वाले पारिहदारिकि साधु निर्चिश्यमानक 
कहलाते है । उनका चाति निर्विंश्यमानक्र पर्हिर विशुद्धि 
चारित्र कदलाता दै । 7 

तप करके यैयाद्रत्य करने बाले श्रनुपारिहारिक साधु 
तथा वप करने के वाद गुरु पद रहा हुमा साधु निवि्ट- 
कायिक कहलाता ३। इनका चारि निर्विएटकायिक परिहार 
विशद्धि चाखि्ि-कदलाता रै । 

(-चिशे० गा० १२५० - १२७४ ) 


(४) घ्म सम्पराय चाखिः-सम्पराय ऋ र्थं क्रपाय होता 


ह। जिस चारित्र मे खल्म सम्पराय अथात्‌ संज्वलन लोम 
का श्रदम अश रहता है । उसे छल्म सम्पराय चाति 


कते है । 


विशद्धवमान शौर संक्लिरयमान कं भेद से श्म 
सम्पराय चारिरिकेदोमेददहै। 

यक भ्रेखी एवं उपशम श्रेणी पर चदने वाल साधु क 
परिणाम उत्तरोत्तर शद्ध रहने से उमक्रा शच्स सम्परय 
चारित्र विशुद्धथमान कहलाता है । 

उपशम श्रेणी से गिरते हृए साधु क परिणाम 
संक्तेश युक्त होते ईै। इस लिये उनका ध्रन्मसम्पराय चासि 


- संविलश्यमान कहलाता है ¡ ` 
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[0 
(५) यथाख्यातं चाण्वि-सर्वंथा कपाय को उदय न होने से 
श्रतिचार रदित पारमार्थिक सूप से प्रसिद्ध चारि यथा- 
ख्यात चारित्र कहलाता ह अथवा अकेयायी सधु का 
निरतिचार यथार्थं चारित्र यथाख्यात चारि कहलाता है] 
छदस्थ भौर केव्ती फे भेद से .यथाख्यात चासि 
कै दो मेद है अथवा उपशान्त मोह ओर रीण मोह या 
भ्रत्िषाती नौर अप्रतिपाती फे भेद से इसफे दो मेद है। 
सयोगी केवली श्रौर योगी केवली के मेद से 
केवली यथाख्यात चाच्रि के दौ मेद ई । 
( णाग ५ उषेशा २ सत्र ४२८) 
( अहुयोगद्रार सूत्र १४४ पृष्ठ २२० ) 
( छचमिधान राजेन्द्र कोप भाद तथा५ 


सामादच् श्चौर चारि शब्द्‌ ) 
( धिशेपावश्यक भाष्य गाथा १२६०- १२७० ) 


३१६--महात्रत की व्याख्या श्रीर्‌ उसके मेदः-- 


देशविरति श्रावक की पेता महाव्‌ गुरवान्‌ साधु 
यनिराज फे सर्वं विरति ख्व व्रती को महाव्रत कहते है । 


त्रथवाः-- 
भावक के श्रशुत्रत की शपे चाधु कै त्रत डे है। 
हस लिये ये महावत कहलाते द । 


महात्रत पोच हैः- 


(१) प्राणातिपाते विरमण महाव्रत । 
(२) मृषावाद विरमण महाव | 
(३) श्रदचाद्‌एम पिरमण मदीवत। 
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(४) मैभुन -चिरमण महाव्रत । 
(४) परिग्रह विरमण महात्रत | 


(१) प्राशातिपांत विरमण मेदाव॑तः 
बादर, त्रस श्रौर स्थावरं ख्य समस्त जीवो के पच इन्द्रिय 
मन, वचन, काया, श्वासोच्छवास ओर शयु रूप दश 
प्राणे मेँ से किसी का अतिपात,(नाश्च) करना प्रणानिपात्त 
है । सम्यगज्ञान एव अद्धापूवेक जीवन पर्यन्त प्राणाविपात 
से तीन करण तीन योग से निदत्त होना प्राणातिपात 
विरमण रूप अ्रथम महाव्रत दै । 


(२) मृषावाद पिरम महाव्रतः- प्रियकारी, पथ्यक्रासै एं 
सत्य कचन को लोड कर कषाय, भय, हास्य आदि फे वश 
असत्य, श्प्रिय, अहितकारी वचनं कहना मुपाचाद्‌ ह । 
प्रदम, बादर के मेद से श्रसत्य चचन दो प्रकार का है। 
सद्धाव प्रतिषेध, असद्धावोद्धावन, अर्थान्तर ओर गहा के 
मेद से अस्त्य वचनं चारप्रकार का मीहे] 


नोटः--श्रसत्य वचनं के चार भेद ओर उनकी व्याख्या बोल 
नम्बर २७० मे दे दी ग्रै 

, चोर को चोर कहना, कोद़ी को कोद़ी कहना, कोणे 

को काणा कहना आदि अप्रिय चम है । क्या जंगल मं 

तुमने मग देखे १ शिकारियों के यह पूर्ने प्र खग देखने 

चालते पुरुप का उन्दे. विधिं रय मे उच्तर देना श्रित वचन 

ह | उक्त श्रप्रिय एवं श्नहित व॒च्न च्यत्रहार से-सत्य होने 

प्र मी पर पीड़ाकारी-दोने -से प्वं मखियों की हिता 





(३ 


पि 
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त 
जनित पाप के हेतु होने से सातय है इस लिये दसा युक्त 


होमे सै वास्तव मे असत्य ही है । एेते ृषावाद से सवथा 
जीवनं पर्यन्त तीन करण तीन योग से निवत्त दोना 
मृषावाद धिरमण रूप दवितीय महाव्रत है । 


छदत्तादान विरसण महाव्रत कदी पर भी ग्राम, नगर, 
अरण्य आदि से सचित्त, अचित, अल्प, वहु, श्ण, 
स्थूल रादि वस्तु को, उसके स्वामी की धिना आज्ञाक्तेना 
अदत्तादान है । यह अदत्तादान स्वामी, जीव, तीथङ्कर 
एवं गुरु फे मेद से चार प्रकार का होता दै-- 


(१) स्वामी से बिना दी हई एण, काष्ठ श्रादि वस्तु लेना 
स्वामी अदत्तादान है । 


(२) को सचित्त वस्तु स्वामी ने दे दी हो, परन्तु उस वस्तु 
के अधिष्ठाता जीव की आज्ञा बिना उसे सेना जीवे अद्‌- 
त्ादान है । जेसे-माता पिता या सर्त द्वारा पुत्रादि शिष्य 
भिक्ता सूप में दिये जाने पर भी उन्दं उनकी इच्छा चिना 
दीक्ताक्तेने के परिणाम न होने पर भी उनक्री अनुमति के 
चिना उन्हे दीक्ता देना जीव अदत्ताद(न है । इसी प्रकार सचिच 
पृथ्वी आदि स्वामी द्वारा दिये जाने पर मी पथ्वी-शरीर के 
स्वामी जीव की याज्ञा न होने से उसे भोगना जीव अद्‌- 
त्ादान है । इस प्रकार सचित्त वस्तु के भोगने से प्रथम 
महाव्रत के साथ साथ ततीय महात्रत का भी मङ्ग दोतारै। 


(३) ती्थङ्कर से प्रतिषेध फ हए आधाकर्मादि आहार 
ग्रहण करना तीर्थङ्र अदत्तादान है । 
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८४) स्वामी दवारा निदेपि श्राहार दिये जाने पर भी गुरुक 
श्रनरा प्राप्न क्षिय विना उसे मोगना गुरु ्रदचादान ३ । 


किसी भी चेत्र एवं चस्तु रिषयक उक्त चारो प्रकार 
के अदचादान सै सदा के क्लिये तीन कर्ण दीन योगम 
चित्त दोना अदत्तादान विरम सूय तीश्ररा महात्रव ह । 
(४) मैथुन बिरसण मदाठ्त-देव, मनुष्व शरं तिर्यञ्च सम्बन्धी 
दिच्य एवं ्नौदारिक कराभ-सेवन का तीन करण तीन योग 
से त्यास करना मैशुन बिरमण सूप चतुथं मात्रत ई | 
(५) प्रह विरम महाव्रठः--अल्प्‌, वहु, अणु, स्थुल, मचिच, 
अचित्त श्रादि समस्त द्रव्य दिययक परिग्रह का तीन खर 
तीन योगसे त्याग करना परिग्रहं चिरमण रूप पांचा 
महाव्रत ह । मृच्छ, ममत्व होना, माव परिग्रह ई श्रौर चह 
त्याज्य है । मूर्च्छमाव्र का ऋरण होने से ब्राह्म सकल 
वस्तुं द्रन्य परिग्रह दहै भौर वे मी त्याज्य दै] भाव- 
परिग्रद यख्य दै ओर द्रव्य परिग्रह गौण । इस लिए यं 
क्य गया है फ यदि धर्मोपिकरण एवं शरीर प्र यति के 
मर्चा, ममता भाव जनित राग भावनदहोतो चहं उन्दं 
धारण करता हुआ मी व्रपरि्रद्यी ही दै । 
( दशर्यैकालिक अध्ययन ४) 
( उा्साय ५ उ १ सुतर २८६) 
(ध्म सप्रह्‌ शधि ३ श्लो० ३६ पष्ट १२० से १२९) 
( प्रवचन सासोद्धार द्वार 86 गाया ५५३ ) 
३१७- प्राणातिपात दिरमण रूप प्रथम मदात्रत की पचि 
मावनाटः- 
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(१) श्ाधु श्यां समिद में उपयोग रखने वाला हो, क्योकि रई्था 
समिति रदित साधु प्राण, भूत, जीव ओर सत्व की ्दिसा 
करने चाला होता दै। 





(२) साधु सदा उपयोग पूवक देख कर चीडे ख वाले पात्र मेँ 
आहार, पानी अण करे एवं प्रकाश धाल्े स्थान मे देख 
कर भोजन करे । अनुपयोग पूरव्रंक विना देखे आहारादि 
ग्रहण करने चाले एवं मोगने चाले साधु के प्राण, भूत 
जीव श्रौर सन्त की हिसा का सम्भव है | 


(२) शअयतमा पे पात्रादि मंडोपगरण लेने रीर रखने का ्रागम 
मे निषेध है । इसलिए साधु श्रागम में कहे अनुसार देख 
कर चौर पू'जकर यतना पूवक भंडोपगरण लेषे श्नौर रखे, 
अनन्यथा प्राणियों की हिंसा का सम्भव है | 


(७) संयम मं सावधान साघु मन को शुभ प्रइृत्तियां मे लमावे । 
मन को दुष्ट रूय से प्रवत्तनि बाला साधु प्राणियों की दसा 
करता रहै । काया का भोपन होते हए भी मनकी दुष्ट 
प्रवृत्ति शजं प्रसन्न चन्द्र की तरह कर्मबन्ध का कारण 
होती दै। 


(५) संयम मेँ सावधान साधु दुष्ट अर्थात्‌ शुम वचन में प्रवृति 
करे । दुष्ट वचन मे प्रवृत्ति कने वाले के प्राणियों की हिसा 
का संभव ह। 


३१८ -मरपावाद पिरमण स्प दितीय मदाव्रत क्षै षंच 
भावनाएः- 
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(१) सत्यवादी साधु को शस्य का त्याग कश्ना चाहिये क्योकि 
हास्य वश प्रपा भी बोला जा सकता है। 

(२) साधु फो सम्य्ज्ञान पंक विचार करके बोलना चाद्ये] 
क्योकि चिना विचारे वोलने वाला कभी शूठ मौ कह सकता दै। 

(३) कोध के इफल को जान कर साधु फो उसे त्यांगना 
चाद्ये । क्रोधान्ध व्यक्ति का चित्त ्रशान्त हो जाता है| 
वह्‌ सव, पर का भान भूल जाता है चनौर जो मन में राता 
र वही क देता रै] इस प्रकार उसके शूट धोलने की 
बहुत संभावना है । 

४) साधु को लोभ का त्याग करना चाये पपा लोभी 
व्यक्ति धनादि की इच्छा से सटी सात्ती रादि से कूट 
बोल सकता है । 

(५) साधु को मयका भी परिहार करना चाहिये । भयभीत 
व्यक्ति अपने प्राणादि को वचाने की इच्छा से सत्य चत को 
दूषित कर असत्य में परहृतति कर सकता दै । 

३१६-श्रदत्तादान विरमण रूप तीसरे महातरत की पांच 
भावनाप-- 

(१) साधु को स्वयं ( दूसरे कै द्वारा नदीं ) स्त्रामी अथवा 
स्वामी से श्रधिकार प्रस पुरुष कौ अच्छी तरह जान्‌ कर 
शद श्रवग्रह (रहने के स्थान) कौ याचना करनी चाये । 
नन्यथा साधु को अदत्त ग्रहण का दोप लगता है । 

(र) अवग्रह की श्राजञा लेकर भी व्ही रह दृष ठणादि ग्रह के 
लिये साधु को आज्ञा पराप्त करना चाये । शय्यातर्‌ क 
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श्रुमत्ति चचन सुन कर ही साधु को उन्दे लेना चाहिये 
अन्यथा वह बिना दी हुई वस्तु के ग्रहण करने एवं मोगने 
का दोषी रहै। 

(३) साधु फो उपाश्रय की सीमा को खोल कर एवं आज्ञा प्राप्त 
कर उसका सेवन करना चाद्ये 1 तात्पर्यं यह है कि एक 
चार स्वामी के उपाश्रय की-आज्ञादे देने परमभी बार बार 
उपाश्रय का परिमाण खोल करं आज्ञा प्राक्च करनी 

चाद्ये । ग्लानादि अवस्था मेँ लघुनीत, बड़ीनीत परिटचने, 

दाथ, पैर धोने आदि के स्थानों की, अवग्रह ( उपाश्रय ) 
की आज्ञा होने परं मी, याचना करना चाहिये ताकि दाता 
का दिल दुःखित नदो । 

(४) गुरु अथवा रत्नाधिक की आज्ञा प्राप्न कर आहार करना 
चाहिए । नाशाय यह है कि ध्नोक्त बिधि से प्राक एषणीय 
प्रप्र हए आहार को उपाश्रय में लाकर गुरुके रागे 
श्रालोचनां कर ओरं ्राहार दिखला कर फिर साधौम॑डलती 
मे या केले उसे खाना चाहिये । धमं के साधन रूप अन्य 
उपकरणों का अहणं एते उपयोग भी गुरु की धाकज्ञासे ही 
करना -चादिये । 

(५) उ्श्रय मे रहे हए समानं आचरं बले संमोगी साध्यो से 
नियत कते श्रीर कालके लिये उपाश्रय की आज्ञा प्राप्च 
करके ही बहो रहना एं भाजनादि करा चाहिये अनन्यथा 
त्वोरी का दोष लगता,रै+ (भव९ सा० द्युर० ७२-गा० ६३८) 

३२०- मैथुन पिरमण रूप-चतुथमदाव्रेत- की पोच भावना 

“ (१) बरह्मचारी को आयर के विषय मेसयृत होनौःचादिए । अति- 
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स्निग्ध, सरस आहार न करना चाहिए ओओौर न परिमाण से 
अधिक दुसट कर ही आहार करना चादिए | श्न्यथा 
नह्यचय्य की विराधना हो सक्ती है । मात्रा से धिक 
श्राहार तो बह्यचय्यं फे अतिरिक्त शरीर के लिएभी 
पीडाकारी है | | 


(र) जह्चारी को शथैर फी विभूषा अर्थाद्‌ शोमा, शध्रपा न 
करनी चाहिये । स्नान, विलेपन, केश सम्माजेन आदि 
शरीर की सजावट में दत्तचित्त साधु सदा चंचल चिक 
रहता है श्रौर उसे धिकारोत्यत्ति होती है । जिससे चौय व्रत 
की विराघना भौ दो सकती है । 


(२) सनी एवं उसके मनोहर शख, नेतर आदि अंगं को काम 
वासना की दृष्टि न निरखना चादि । चाक्षना भरी दृष्टि 
दारा देखने से ब्रह्मचर्यं खंडित होना संमव है 

(४) च्वियों के साथ परिचय न रखे । क्षी, पशु, नपुसकसे 
सम्बन्धित उपाश्रय, शयन्‌, आसन आदि का सेवनन 

करे । अन्यथा ब्रह्मचय्यं ्रतभङ्ग हो सकता है । 

(५) तचज्ञ यनि, सी विषयक कथा न करे । स्रीक्थामे 
आसक्त साधु का चित्त वित हौ जाताहै। सख्ौक्था 
को जक्षचय्यं के लिए घातक समभ कर इससे सदा 
जह्मचारी को दर रहना चादिए । 

आचाराँग तर तथा समवायांगे इतर मे अहाचर््य रत 
डी भावना मे शरौर की शोमा विभषा का त्याग करने के 
स्थान मे पूरव ` क्रीडित अर्थात्‌ गृहस्थावस्था भ भोगे हए 
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छाम भोग शादि का स्मरण न करना लिखा है । क्यांकि 


पूर्वं रति एवं कीड़ा का स्मरण करने से कामाम्ि दीप्र 
होती है, जो कि ब्रह्मचर्यं के लिए धातक है । 


३२१- परिग्रह पिरमण रूप पांचवे महाव्रत की पांच मावनाएः- 

पोच इन्द्रियों फे विषय शब्द्‌, रूप, गन्ध, रस श्रीर 
स्पशं के इन्द्रिय गोचर होने पर मनोज्ञ पर मूच्छ-गृद्धि 
भाव न लव एवं अमनोत्तपर द्वेष नकरे,योंती 
विपर्यो के गो चर दोने पर इन्द्रियां न्द भोगती ही है परन्तु 
साध्‌ को मनोज्ञ एवं मनोज्ञ विपां पररागद्धप न 
करमा चादिए । पांचवें बत मे मूर्च्छा रूप भाव परिप्रहका 
त्याग किया जाता र । इस लिए मूर्च्छा, ममत्व करने से त्रत 
खण्डित हो जाता दै । 


( वोल नम्बर ३१७ सं ३२९१ तक फे लिए प्रमाण) 

( ्रिभद्रीय चावश्यकं प्रतिक्रमणाभ्ययन प्रष्ठ ६५८ ) 

( प्रवचन सारोद्धार द्वार ७२ गाथा ६३६ से ६४० प्रष्ठ १७७ ) 
( समवायांग २५ वां समवाय ) 

( अचिार्यभ सुर श्रतस्कन्ध २ चूला २० २४ सूत्र १५७६ ) 
( घमं संग्रह अधिकार २ श्लो० ४५ टीका प्रष्ठ १२५) 


३२२--वेदिका परतिलेखना के पांच मैदः- 


छ; प्रमाद अतिलेखना मे चटी वेदिका परतिरेखना 
है | वह पांच प्रकार की हैः- । 
(१) ऊध्वं वेदिका । (२) श्रघोयेदिका । 
(३) तिर्यसरेदिका । (४) द्विधा वेदिका] 
(५) एकतो वेदिका 1 
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(१) उवं वेदिकांः--दोनों घुटनों ॐ उपर हाथ रख कर्ति. 
लेखना करना रष्वं वैदिका है । 

(२) श्रधोवेदिकाः--दोनों घुटनों ॐ नीचे हाथ रख करः प्रतिले- 
खना करना श्रधोवेदिका है । 

(३) तियग्वेदिकाः-दोनां घुटनां के पाशवं (पसवाडे) मेँ हाथ 
रख कर प्रतिलेखना करना तियग्वेदिका है । 

(४) दिधावेदिकाः-दोनों घुटनों को दोनों यजानं के बौचमें 
करे प्रतिज्ेखना करना द्विधा वेदिका है । 

(४५) एकतोवेदिकाः--एक घटने को दोनों यजाश्रों के बीच में 


करके प्रतिलेखना करना. एकतोवेदिका है । 
( उाणांग £ उदेशां ३ सूत्र ५०३ टीका ) 





३२३--पांच समिति फी व्याख्या ओरौर उसके मेदः 
` श्रशस्त एकाग्र परिणाम पचक की जाने वाली आाग- 
मोक्त सम्यक्‌ प्रदृत्ति समिति क्लाती है । 


अथवाः- 


्रासातिपात से निवृत्त होने के लिए यतना पूर्वक 
सम्यक्‌ भदृत्ति करना समिति है । 
समिति पांच दै 
` (£) क्या समिति । 
(२) भाषा समिति। 
(३) एषणा समिति । 
(४) आदान भण्ड मात्र निक्तेपणा समिति । 
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(५) उचखार प्रस्रवण खेल सिधा जल्ल प्रिस्थापनिका 
समिति। 

(१) श्या समितिः-- ज्ञान, दशन एवं चार के निमित्त आआाग- 
मोक्त काल में युग परिमाण मुमि को एकाग्र चित्त से देखते 
हए राजमगं आदि मं यतना पूवक गसनागमन कना 
र्या समिति दै । 

(२) भाषा समितिभ-यतना पूर्वक भाषण मे प्रवर्ति करना 
शर्थात्‌ श्रावश्यकता होने पर भाषाके दोषों का परिहार 
करते हुए सत्य, दित, मित शरीर सन्दिग्ध चचन कहना 
भाषा सभितिदहै। 

(२) एपणा समितिः-गवेपण, ग्रदण श्र ग्रास सम्बन्धी एषा 
फे दोषों से दूषित श्रत एव विशुद्ध हार पानी, रजी- 
हरण, धुखवस्तरिका श्रादि धिक उपधि चर शव्या, पाट, 
पारल्लादि श्रौपग्रहिक उपधि का ग्रहण करना एषणा 
समिति है। 

नोटः--गवेपशैपणा, ग्रदरौपणा आर आसैपणा का स्वरूप 

&३केंवोल्मेदे दिया गयाहै। 

(४) आदान भंड मात्र निचतेपणा समितिः--अासन, संस्ता- 
रक, पाट, पाटला, यस, पात्र, दण्डादि उपकरणों को 
उपयोग पूवक देख कर एवं रजोहरणादि से पूज कर 
लेना एवं उपयोग पूर्व॑क देखी श्नौर पजी हु भमि पर 
रखना आदान भंड मात्र निचेपणा समिति है । 

(५) उच्चार प्रस्रवण सेल ॒सिंषाण जल्ल परिस्थापनिका 
समितिः--स्थणिडिल के दोषों को घर्जते हुए परिटने योग्य 
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रघुनीत,बड़ीनीत, थू क,कफ, नासिका-मस ग्रौर मेल श्रादि 
फो निर्जवि स्थण्डिल मे उपयोग पूर्वक परिटवना उच्चार 
प्रस्रवण चेल सिंघाण जल्ल परिस्थापनिका समिति है। 
( समवार्यांग ५) 
( ठारंग ५ उदेशा ३ सूत्र ४५७ } 
( धमं संग्रह्‌ अधिकार ३ श्लो० ४० पष्ठ १३०) 
( उत्तराभ्ययन सत्रे अध्ययन २४) 
२३२४ आचार पोचः-- मोच्त के लिए किया जाने बाला 
ज्ञानादि असेवन रूप अचुष्ठान विशेष आचार कदलाता है । 
श्रथवा- 
गुण इद्धिके लिए करिया जाने वाला आचरण 
प्राचार कहक्ाता है । 
. अथवाः-- । 
पूर्वं पुरुषों से भाचरित ज्ञानादि असेवन विधि को 
द्राचार कहते है । 
प्राचार के पोच मेदः 


(१) ज्ञानाचार । , (२) दशंनाचार । 
चारिताचार । (४) तप शआ्राचार । 
भ (५) वी्याचार । 


(९) ज्ञानाचारः--सम्यक्‌ त्च का ज्ञान कराने के कारण भूत 
्रतज्ञान की आराधना करना ज्ञानाचार दै । (र 

(२) दर्श॑नाचार--दशेन श्रथात्‌ सम्यक्त्व कीरिः स्प 
से शद्ध आराधना करना दशेनाचार है । _ म 

(३) चारिज्राचार--ज्ञान एवं श्द्धापूवंक सव सावय व का 

` ` त्याग करना चारित्र है । चारित्र का सेवन करना चास 
चारटै। 
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(४) तप आाचार-इच्छा निरोध रूप श्रनघानादि तप का सेवन 
करना तप आचार है । 

(५) वीर््याचार--अपनी शक्ति का गोपन न करते हए धर्म- 
कार्यो में यथाशक्ति मन, वचन, कायां दवारा प्रदृचि करना 
बीर्य्याचार है | 

( ाणांग « उदेशा २ सूत्र ३२ ) 
( धरम ग्रह श्रथिकार ३ श्लोक ५४ पृष्ठ १४० ) 
३२५--माचार प्रकल्प के पांच प्रकार-- 
श्राचारांग नामक प्रथम शङ्खके निशीथ नामक 
द्रध्ययन को श्राचारं प्रकल्प कहते दै । निशीथ अध्ययन 
श्राचारांग त्न की पंचम चूलिका ३ । इसके वीस उदेशे 
है । इममे पांच प्रकार के प्रायधित्तों का वर्णन है। इसी 
लिये उसक्रे पांच प्रकार कटे जाते है । वेयेदै- 


(१) मासिक उदुघातिक । (२) मासिक अयुद्घातिक । 
(३) चौमासी उद्षात्तिक । (४) चौमामी अनुदूषातिकर । 
(५) श्रारोपणा 1 

(१) मासिक उद्धातिकः- उदूषात अर्थात्‌ विमाग करके जो 
प्रायधित्त दिया जाता रै ह उद्धातिक प्रायथित्त है । एकं 
मास्त का उद्धातिकर प्रायथित्त मासिक उदुधातिक है । इसी 

को लघु मास प्रायरिचत्त भी कहते है । 
मास के श्राघे पन्द्रह दिन, र, मासिक प्रायश्चित्त 
क पूवीं पच्चीस दिन के राधे १२॥ दिन~इन दोनों 
फो जोडने से २७॥ दिन होते है । हस प्रकार भाम करके 
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नो एक मासन का प्रायस्वित्त दिया लावा ई] द मामिदं 
उद्षातिकर या ल्घु मास प्रायरिचत्त ह] 

(२) मासिक यनुद्रधाविक-लिस प्राययिच्त का मागन हो यामि 
लधुकरण न डो वह अचुदरूषाविक ट। अचुद्वागिक् 
प्रायतत को युर प्राययित्त मी कहते ठ ! एक मास का 
गुह प्रायवितच् मासिक अनुद्धातिक प्राययित्त एहलाता द] 

(२) चौमास्री उद्धातिक-चार माय का लग्र राययित्त चौमामी 
उदवातिक कडा जाता है ) 

(४) चोमासी अयुदघातिक्रः- चार मान्न ऋ युर प्रायिक 
चौमासी असुद्षातिक कटा जाता है 1 

दोयों के उषयोग, अनुपयोग वथा आत्क्ति पूरक सेवन 
की अपेता तथा दोषां दी न्युनाधिकवा सै प्राययिचमी 
लवन्य,मघ्यम श्रौर उल्छरषट सूप से टिया जाता ई | प्राययिच 
स्यमेतपमी शिया जतादहं। दीचाकादद मी दोता 
&ै ¡ यह सत्र तिम्ार छेद इतरं तै जानना चहिये । 

(भ) श्रारोपणा-एक प्राययित्त के उपर दसरा प्राययित्त चाना 
आआरीपणा प्रायधित्त है| तप प्राययित्त छः मात्र तक 
उपग उपरी दिया चा सक्ता है 1 इसके अगिं नदीं । 

( उखग ५ इटेना २ चत्र ४३३) 

३२६-- आरोपण के पांच मेढः- 

(१) प्रस्थापिता ।! - (२) स्थापित ] 


(३) ङृत्स्ना1 ` ` (४) श्रनरा 1 
५) दाडाटड़ा 1 
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(१) प्रस्थापिता-आतेपिता प्रायथित्त का जो पालन किया 
जाता ३ । बह प्रस्थापिता श्रासेपणा है । 

(२) स्थापिताः- नो भ्रायधित्त आआारोपणा से दिया गया है । उस 
का वेयाघ्रत्यादि कारणों से उसी समय पालम न कर रागे 
के लिये स्थापित करना स्थापिता आरोपणा है । 

(३) छत्स्ना--दोपां का जो प्रायथित्त छः महीने उपरान्त न 
होने से पूणं सेवन कर लिया जाता है यौर जिस प्रायथित्त 
मे कमी नहीं फी जाती । बह छरस्स्ना श्रारोपणा है । 


(४) श्रङृत्स्नाः--अरपराध बाहुन्य से दः मास से अधिक 
्रारोपणा प्राय्थित्त अने पर्‌ उपर का जितना भी प्राय- 
थित्त है । वह जिस्म कम कर दिया जाता है। वह चृत्स्ना 
श्रारोपणा है | 

(५) दाडादडा- ल्लघु श्रवा गुरु एक, दो, तीन आदि मासका 
जो भी प्राय्वित्त राया दो, वह तत्काल ही जिस में सेवन 
करिया जाता हं । बह हाडाहडा आारोपणा है । 


( ठाणाग ५ उदेशा २ सूत्र ४३२ ) 
( समवायाग २५८) 


३२७--र्पाच शोच { शुद्धि )- 
शौच अर्थात्‌ मलीनता द्र करने रूप शद्ध के पोच 
प्रकार रहै! 
(९) पृथ्वी शौच । (२) जल शौच । 
(२) तेजः शच । (४) मन्त्र शौच । 
(५) बरह्म शौच । 


३३६ भी सेरिग्रा चैन भन्थमाला 


(१) पृथवी शौचम से धरित मल बरौर गन्प का दूर 
करना पृथ्वी शौच है | 
(२) जल शौच--पानी से धोकर मलीनता द्र करना जज 
शौच है । † 
(३) तेजः शौच-- अग्नि एवं अमि के विकार स्वरूप भरम से 
शुद्धि करना तेजः शौच है । 
(४) मन्त्र शौच-- मन्व से होने बल्ली शद्ध मन्त्र शौच ह। 
(४) जह्य शौच--्रहमचय्यादि शल श्रनुषटान, जो अत्मा के 
काम कपायादि आम्यन्तर मल की शुद्धि करते है, ह- 
“ शौच कदलाते है । सत्य, तप, इन्द्रिय निग्रह एवं सव॑ प्राणियों 
पर द्या माव सूय शौच का भी दसी मे समावेश होता है। 
इन मे पडले के चार शौच द्रव्य शौच है श्रीर्‌ ब्रह 
शौच भाव शौचरहै। 
( णाग  उदेशा २ सूत्र ४४९) 
३२द- पांच प्रकार का प्रत्याख्यानः-- 
रत्याख्यान (पच्चक्खाण ) पांच प्रकार से शद होता ई । शद्वि 
के मेद से प्रत्याख्यान भी णच प्रकार का है 


(१) श्रद्रान शड्‌ । (२) विनय श॒द्र। 
(३) श्रलुमापण शुद्ध । (४) च्रुपालना शद । 
(४५) भात्रशुद्ध । † 


(१) श्रदधान शद्धः--जिनकल्प, स्थविरकल्प एवं श्रावक धमं 
विषयक, तथा सुमिच, दुर्भिच्‌, पहल, चौथी पदर एवं 
चरम काल भे सर्वज्ञ भगवान्‌ ने जो प्रत्याख्यान कदे है| 
उन पर श्रद्धा रखना श्रद्धान शद प्रत्यार्यान है । 
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(२) विनय शुद्धः--ग्रत्याख्यान के समय में मन, वचन, काया 
करा गोपन कर शअ्रन्युनाधिकं श्र्थात्‌ पूं बन्दना की विशुद्धि 
रखना विनय शुद्ध प्रत्याख्यान है । 

(३) श्रचुभापण शदः गुरु को चन्दना करके उनके सामने 
खडे दो, दाथ जोड कर प्रत्याख्यान करते हुए व्यक्ति 
करा, गुरु के वचनों को धीमे शब्दों में अक्षर, पद, व्यञ्जन 
की अपेता शुद्ध उच्चारण करते हए दोहराना अञुभाषण 
(परिभाषण) शु ह । 

(४) अनुपालन शुद्धः-- अटवी, दृष्काल तथा ज्वरादि महा 
रोग होने पर भी प्रर्ाख्यान क्रो मङ्ग न करते हुए उसका 
पालन करना श्रज्चपालना शद्ध है | 

(५) माव शुद्धः- राग, ठप, रेहिकः प्रशंसा तथा क्रोधादि 
परिणाम मे प्रत्याख्यान को दूपित्त न करना भावश्॒द्र है । 

उक्त प्रत्याख्यान शद्वि के मिवाय जान शुद्ध भी 
खडा प्रकार गिना गया ह। जान शुद्ध क्रा स्वरूप यह दैः- 

जिनक्रल्प चादि म मूल गुण उत्तर गुण विषयक्र जो 
प्रत्याख्यान जिस काल में करना चाहिये उसे जानना ज्ञान 
शद्ध ह । पर ज्ञान शद्ध का समावेश श्रद्धान श॒द्धमेंहो 
जाता हं क्योंकि श्रद्धान मी ज्ञान विशेपहीरहै। 


{ ठाणाग  उदेशा ३ सूत्र ४६६ ) 
{ हरिभद्रीयावज्यक प्रत्याख्ग्रानाध्ययनं प्रष्ठ ८४७ ) 











३२६- पांच प्रतिक्रमण- 
- प्रति अर्थात्‌ प्रतिकूल शौर क्रमण अथात्र गमन । 
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शुम योगां से अश्युभ योग मं गवे दए पृ कावापियशुम 
यागम आना प्रतिक्रमरदं। क्डामीदं 
स्वस्थानात्‌ यत्‌ परस्थाने, प्रमादस्य वरशताद्‌ मनम्‌ | 
तत्रैव कमं भूयः, प्रतिक्रमणयच्यते 1१॥ 

अर्थाद्‌ ग्रमादव्रश आन्मा के निज गुणों को न्याग्‌ 
कर पर गुणों भं गये ह्‌ पुरुप छा बापिम आन्म गुणं 
मं लौट राना प्रतिक्रमर कलाता है 1 


त्रिषय मेद मे प्रतिक्रमण पचि प्रकर कराह 

(१) आशवद्वार श्रतिक्रमण । (२) मिध्यान्व प्रतिक्रमश 1 

(२) कयाय श्रतिक्रमश । {%) यर प्रविक्रमण । 
(४) भवर्रपिक्रमण 1 

(१) आश्रवा ८ असंयम ) अ्रतिक्रमण्ः-- आश्रव क र 
प्राणातिपत, गरपावाद, अदत्तादान. मधुन श्रौर्‌ परिग्रहम्‌ 
निवत्त दोना, पनः इनका सेवन न करना त्राचहार 
प्रतिक्रमण है। 

(२) भिथ्यात्व प्रतिक्रमणः--उपयोमः, अदुपयोग चा तरसा 
कारवश आत्मा के मिथ्या परिणाम मं प्राप हन प्र 
उससे निवत्त होना मिथ्यात्वे प्रतिक्रमण ई। 

(३) कषाय प्रतिक्रमरः--क्रोष, मान, माया, समश्य क्षा 
परिणाम म आत्मा करो नित्त करना कपा प्रतिक्रमण ६1 

&) योग प्रतिक्रमणः--मन, वचन, काया, क श्रम व्यापार ्राप् 
हने प उनम श्रात्मा को पथक्‌ करना योग प्रतिक्रमण 2 । 
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(५) भाष प्रतिक्रमणः-श्माश्रवद्वार, भिभ्यात्व, कषाय चनौर योगे 
तीन करण तीन योग से प्रदृचति न करना भाव प्रतिक्रमण है । 
( टाणाग ५ उदेशा 3 सूत्र ४६७ ) 
(हरि० श्माच ० प्रतिक्रमरणाध्ययन गा० १२५०-९ प्रष्ठ ४६४ ) 
नोरः मिध्यात्व, यचिरति, प्रमाद, कथाय ओर अशुभ योग के 
भेद स भी ग्रतिक्रमण पाच प्रकार का कहाजाताहे किन्तु 
वास्तव में ये श्रौर उपरोक्त पांचों मेद एक ही है । क्योकि 
प्मविरति मौर प्रमाद का समावेश आश्रवद्वारमे दो जाता है । 
३२० - ग्रासेषणा (मांडसा) के पांच दोषः- 
(१) संयोजना । (२) अप्रमाण । 
(३) भगार । (४) पम | 
(५) रकारण | 
उन दोषो का परिचार साधुमंडली में वेड कर 
भोजन करते समय किया जाता दँ । इस लिये ये मांडला 
के दोपभी कहे जाते द| 
(१) संयोजनाः--उत्कर्पता पैदा करने के किये एक द्रव्य 
का दूसरे द्रज्य के साथ संयोग करना संयोजना दोप है | 
जँसे-रस लोलुपता के कारण दूध, शक्कर, घी शआ्आदि 
द्रव्यो को स्वाद के लिये भिल्लाना। 
{ पिर्ड> नि० गा० ६३६ से ६३७ ) 
(२) श्रप्रमाणः-खाद के ्लोभसे भोजनके परिमाण का 
श्मतिक्रमण कर श्रधिक आहार करना अप्रमाण दोप हे | 
(२) अङ्गारः--श्वादिष्ट, सरस आहार करते हुए श्राहदार की 
या दाता की प्रसा करना श्र्खार टोष ह । जेसे-अरमि 
से जल्ला इश्रा दिर आदि इन्धन अङ्गारा (कोयला) हो. 


[। 
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जाता है । उसी प्रकार उक्त राग रूपी अग्निसे चासि 
रूपौ इन्धन जल कर कोयले की तरह दो जाता है। 
पर्थात्‌ राग से चारि का नाश हो जाता है। 

(४) धूमः--विरस आहार करते हए आहार या ताकी 
देप वश निन्दा करना धूम दोप है । यदह देषभाव साध 
के चारित्र को जलाकर सधूम काष्ट की तरह कलुषित 
करने बाला है । 

(५) अकारणः- साधु को छः कारणों से आहार करने की आना 
है| इन छः कारणों फे सिवाय बल, वीर्य्यादि की वृहि मे 
किए श्राहार करना अकारण दोप है । 
१-ज्ञधा वेदनीय को शान्त करने के लिए । 
२-साधुर््ो की वेयाघ्रत्य करने फे चिए । 
२-दैयया समिति शोधने के लि९। 
४-सयम निमाने के लिये | 
५-दश प्राणो की रक्षाके तिये । 
६-स्वाध्याय, ष्यान आदि करने के लिये । 

( उत्त० श्र ० २४ गा० १२ टीका ) 
( उत्त० च्चध्य० २९ गाया ३२ ) 


( धमं संग्रह धिकार ३ श्लोकं २२ की टीका प्रु ५५) 
( पिख्ड निर्य्ति मरासेषणाधिकार गाथा ६३५) 


३२३ १-छडस्थ के परिषह उपसग सहने के पोच स्थानः-पाच बोला 
की मावना करता हश्रा छत्स्थ साधु उदय मे अय हुए परिप 
उपसर्ग को सम्यक प्रकार से निभेय हो कर अदीनता 
पूर्व॑ सहे, खमे श्रौर परिषद उपसर्गा से विचलित न हौ । 
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८ १) मिभ्यात्वं मोहनीय आदि कर्मो के उदय से वह पुरुप शराव 
पियि हए पुरुष कौ तरह उन्मत्त सावना हुश्राहं । इसी से 
यह पुरुप यु गाली देता है, मजाक करता है, भत्सना करता 
है, वांधता है, रोकता रै, शरीर के अवयव, हाथ पैर आदि का 
खेदन करता है, मूद्ित करता है, मरणान्त दुःख देता है, 
मारता है, वस्व, पात्र, कम्बल, पाद पोज्छन ्रादि को 
छीनता है । मेरे से बस््राटि को जुदा करता है , घस्त्र फाडता 
है एवं पात्र फोडता दै तथा उपकरणों की चोरी करता है । 

(२) यह पुरुप देवता से श्रधिष्ठित ई, इस कारण से गाली 
देता है ¡ यावत्‌ उपकरणों की चोरी करता है । 

५३) यह पुरुप मिथ्या रादि कमं के वशीभूत ह रौर मेरे मी 
इौ मव में मोगे जने वाल्ते वेदनीय कमं उदय मेँ है। 
इसी से यह पृरुप गाली देता है, यावत्‌ उपकरणो की चोरी 
करता है । 

(४) य पुरुप मृखंहै । पाप का इसे मय नदी है । इस लिये यह 
गाली रादि परिह दे रहा द । परन्तु यदि मै उससे दिये गण 
परिपह उपसगा को सम्यक्‌ प्रकार अदीन भाव से बीर की 
तरह सहन न क" तो शफे भी पाप के सिवाय ओर क्या 
प्राप्न दोगा । 

(५) यह पुरुप ्राक्रोश आदि परिप उपसं देता हुआ पाप 
कर्म बांध रहा है । परन्तु यदि मै सममाव से इससे दिये 

= गए परिपह उपपर्मं सह॒ लू-गा तो युके एकान्त निजंरा 
होगी । 
यद्य परिपह उपसर्ग से प्रायः आक्रोश श्रौर घध 
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~` 
रूप टो परिप तथा मदुण्य सम्बन्धी दधेषादि जन्य उपर 
` सं तात्पच्च ह । ( ठाणाग ५ उटेशा १ सुत्र ४०६) 
३३२ केवली के प्रिषह सहन करने फे पांच स्थानः 
पाच स्थान मे केवली उदय मे आये इए श्राक्रोग 
उपहास आदि उपरोक्त परिपह उपसग सम्यक्‌ प्रकार से 
सहनं करते हं । 

(१) पत्र शोक आदि दुःख से इस पुरुप का चित्त खिन्न एषं 
विचिप्रहै। इस लिये यह पुरुप गाली देता है । याक 
उपकरणो की चोरी करता है । | 

(र्‌) युत्र-जन्म आदि दपं से यह पुष उन्मत्त हो रहा है । इसी 
से यह पुरूष रभ गाल्ली देता हं, यावत्‌ उपकरणं की चोरी 
करवा है। 

(३) यह पुरुप देवाधिष्ठित है। इसकी आत्मा पराधीन ह। इसी 
से यह पुरुप यु गाली देता है, यावत्‌ उपकरणों की चोरी 
करता है । 

(४) मेरे इसी अव मेँ मोगे जाने बाल वेदनीय कमं उद्य में है, 
इस कारण से यह पुरुप माली देता हे, यावत्‌ उपकरणं 
क्री चोरी करता दे । 

(५) परिषह उपसर्ग को सम्यक्‌ प्रकार वीरता पूरकः अ्रदानभाव 
से सहन करते हए एवं धिचलित न होते हुए युक देख करं 
दसरे बहत से छबमस्य अरमण निग्रन्य उदय म आय हष 
परिपह उपसर्ग छो सम्यक्‌ प्रकार सर्गे, खमेगे एवं पारिषद 

उयसर्म के धर्मं से चलित न होगे ! क्योकि प्रायः समिन्य 


लोग महारूपा क! ्रलुसरण किया करते है । 
{ ठउाणंय ५ उदृशा १ सुतर ४ ) 
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३३ ३-धाभिक पुरुष के पोच श्रालम्बन स्थानः 


श्रत चातर रूप धमं कां सेवनं करने वाले पुरुप के 
पांच स्थान श्रालम्बन सूय है अर्थात्‌ उपकारक हैः- 


(१) चः काया । (२) गण । 
(३) राजा । (४) गृहपति | 
(५) शरीर । 


(१) छः कायाः यी ्राधार रूप है । वह सोने, वेने, 
उपकरण रपने, परिख्वने श्रादि क्रियां में उपकारक 
है । जल पीने, कस पात्र धोने आदि उपयोग 
म राता है। आहार, सावन, गमं पानी रादि में रभि 
काय का उपयोग है । जीवन के लिये वायु की अनि- 
वाय्यं श्ावरश्यकता ह । संथारा, पात्र, दण्ड, वस्त्र, पीडा, 
पाटिया श्रादि उपकरण तथा श्राहार शओरौपधि आदि दारा 
वनरपति धमं पालन में उपकारक होती है । इसी प्रकारं त्रस 
जीव भी धर्म॑-पाल्लन मे अनेक प्रकार से सहायक होते है । 


(२) गणः- गुरु के परिवार को गण या गच्छ कते हं । गच्छ- 
वासी साध को विनय से विपु्त निजेरा दोती है तथा 
सारणा, वारणा आदि से उसे दोण की प्राति नदी होती! 
गच्छवासी साधु एक दूसरे को धमं पालन मं सहायता 
करते ह । 


(र) राजाः--राजा दुष्टो से साधु पुरुषों की रक्ता करता है । 
इस लिए राजा धमं पालन में सहायक दीता ईं। 
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० क 
(४) गृहपति (शय्यादाता)-- शने के लिये स्थान देने से 
संयमोपकारी होता है । 
(५) श्रीरः- धार्मिक क्रिया श्रनुष्ठानों का पालन शरीर दारा 
ही होता है । इसलिए शरीर धमं का सहायक रोता है । 
(ठाणग ५ उदेशा ३ सूत्र ४०) 


३३४--पोच श्रवग्रह-- 
(१) देवेन्द्रावग्रह । (२) राजावग्रह | 
(३) गृहपति अवग्रह । (४) सागारी (शप्यादाता) अवग्रह | 
(५) सार्धरभिक्रावग्रह । 

(१) देचेन्द्रावग्रहः--ज्लोक के मध्य में रहे हुए मेरु पव॑त कै वीच 
यीच रुचक प्रदेशों की एक प्रदेशवाली श्रेणी है | इस से 
लोक के दो माग दहो गये है । द्चिणाद्ध रौर उत्तराद्रं । 
दक्षिणाद्धः का स्वामी श्रनद्र दै ओर उत्तराद्र कास््रामी 
ईशानेन है । इसलिये दकषिणाद्ध वर्ती साधुश्रों को शकर 
की शरीर उचराद्धंवतीं साधुश्रों को ईंशनेन्द्र की भात्रा 
भोंगनी चाहिये । 

भरत कच दकिणाद्धं मे है । इस लिये यहाँ के साधुं 
को शत्रन्द्र की आज्ञा लेनी चादिये । पू्ंकालवतीं साधुश्रो 
ने शकरन्द्र की आना ली थी । यह आज्ञा वतमान कालीन 
साधुर के मी चललरदीदहै। | 

(२) राजावग्रहः-- चक्रवती आदि राजा जितने चेत्र का सवामी 
हे । उस चत्र मे रहते इए साधत्रों को राना कौ आज्ञा लेना 
राजावग्रह है | 
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(३) गृहपति वग्रहः -मण्डल का नायक या ग्राम का भ्ुखिया 
गृहपति क्टलाता रै । गृहपति से अधिष्ठित कत्र में रहते 
इए साधुं का गहपति की श्रच्ुमति मोगना एवं उसकी 
श्रजुमतति से कोई।चस्तु लेना गहपति अवग्रह है । 


(४) सागारी (ाय्यादाता) अरवग्रदः-षर, पाट, पाटला रादि कै 
लिथे गृह स्वामी की आज्ञा परास्त करना सागार अवग्रह है । 


(५) साधर्भिक अवग्रहः-समान धर्म॑वात्ते साधुर से उपाश्रय आदि 
की आज्ञा प्राप्न करना साधर्भिकावग्र दै । साधर्भिक का 
श्रवग्रह पच फोस परिमाण जानना चाहिये । 


वसति (उपाश्रय) आदि क ग्रहण करते हए साधुर 
क्रो उक्त पांच स्वाभियों की यथायोभ्य आज्ञा प्राप्न करनी 
चादिये । 


उक्त पांच स्वाभियां मं से पहल पदत्ते फे देवेन्द्र 
्रषग्रदादि गौण रै भौर पीले फे राजावग्रहादि ख्य 
है । इसलिये पहले देवेन्द्रादि की आजा प्राप्त होने पर 
भी पिद्लल्ते राजा आदि की आज्ञा प्राप्न नदोतो देवेन्द्रादि 
की श्राज्ञा बाधित दो जाती ह । जेसे-देषेन्द्र से श्चवग्रह 
भ्राप् होने पर यदि राजा श्रलुमति नदीं दे तो साधु देवेन्द्र 
से श्रनुज्ञापित वसति आदि उपमोग नदीं कर सकता । इसी 
प्र्ार किसी वसति श्रादि कै लिये शजा की आज्ञा प्राप्न 
दो जाय, पर गृहपति की आज्ञा नदो तो मौ सु उसका 
उपभोग नहीं कर सकता ! इमी प्रकार गहपति की श्राज्ञा 


३४६ श्री सेखिया जन ग्रन्थमाला 


सागारी से ओर सागरी की श्राज्ना साधिक मे बाधित 
समण्टी जाती है] 


( शअमिधान राजेन्द्र कोप द्वितीय भाग पृष्ठ ६६२) 

( आचाराग श्रुतरसछन्य २ चू १ अ० ७८०२ सूत्र १६२) 
( प्रवचन खायेद्धार्‌ द्वार ८५ गाथा ६? } 
( भगवती शतक १४ देशा २ सन्न ५६७ } 


३३४-- पांच महानदियो को एक मास मं टो अथवा तीन्‌ बार 
पार करने के पांच कारण- 


ठत्सर्म माम से साधु साध्यो को पांच.महानदियों 
(गंगा, घना, सरयू, ठेराबती श्रौर मही) को एक मासम 
दो बार अथवा तीन बार उतरना या नीकादि मे पार करना 
नही कल्पता है । यहां पांच महानदियां गिनाई ग ह, पर 
शेपभी बड़ी नदियों को पार करना निषिद्ध ई । 


परन्तु पांच कारण होने पर महानदियां एक मास म 
टो या ततीनं वार श्रपवाद्‌ स्पमे पार की जा सकती दह। 
(१) राज विरोधी आदि से उपकरणों क चोरे जाने का भय दो। 
(२) दुर्भि होने से भिक्षा नदीं मितत दो । 
(३) कोई षिरोधी गंगा आदिं महानदियों मं फक ववे | 
(छ) गंगा आदि महानदियां वाद्‌ आने पर उन्मार्ग मामी दो्जोय, 
जिसस साधु साघ्वी वहं जाय । ह 
(५) जीवन श्रीर चाखि कै हरण करन बाले म्तच्छ आदि पे 


पराभव हो । . 
{ उाणाग ५ च्टेशर्‌ मूत्र ९१२) 
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३३६- चौमासे कै प्रारम्भिक पचास दिनों मे विहार करने के 
पोच कारणः- 
पोच कारणों से साधु साध्वियों को प्रथम प्राबट्‌ 
अर्थात्‌ चोमासे के पहले पचास दिनों मे पवाद रूप से 
विहार करना कल्पता है । 
(१) राज-पिरोधी आदिसे उपकरणों के चोरे जाने का 
भय दो | 
(२) दुभि होने से भिक्ता नदीं भिलती दो । 
(2) कोर ग्राम से निकाल देवे । 
(४) पानी क्री बाद आा जाय । 
(५) ओवन श्रौर चारित्र का नाश करने बाल्ञे नाय्य दुष्ट 
पुरुषां से पराभव हदो । 
( ठाणाग ५ उदेशा > मूत्र ४१३) 


२२७ वर्पावास अर्थात्‌ चौमासे के पिदय्ते ७० दिनों मं विहार 
करने के पोच कार्णः- 
वर्पाचास अर्थात्‌ चौमासे के पिछले सन्तर दिनों मे 
नियम पूरवंक रहते हुए साधु, साध्वियो को ग्रामाुग्राम विहार 
करना नदीं कल्पता है पर अपवाद रूप में पोच कारणों 
से चामासे के पिले ७० दिनों मे साधु, साध्वी विहार कर 
सकते है । 


(१) ज्ञानार्था होने से साधु, साध्वी विदार कर सकते ह । जैसे 
कोई अपूर्वं शास्वरज्ञान किसी ्राचार्य्यादि के पास हो श्चौर 
व्ह संथारा करना चाहता दी । यदि वह शास्त्र ज्ञान उक्त 
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आचार्य्याटि से ग्रहशणनशषिया गया तो उसका षिच्छेद 
हो जायगा । यह सोच कर उमरे ग्रहण करने के लिये साधु 
साध्वी उक्त काले में भी ग्रामाचुभ्राम विहार कर सक्ते है। 

(र) दशंनाथी हने से साधु साध्यी विहार कर सक्ते है। 
सैसे-फोई दशन की प्रभावना करने वाले शार ज्ञान की 
इच्छा से विहारं कर । 

(२) चारित्रार्थी होने से साधु साष्वी विहारं फर स्ते है । जैत 
कोई चेत्र अनेषणा, स्त्री श्रादि दोषों से दूपिव होतो 
चारि ी रक्ता के लिये साधु साध्वी विहार कर सक्ते ह। 

(४) आचाय उपाध्याय काल कर जोय तो गच्छ मे अन्य 
आाचार्य्यादि के न होने पर दूसरे गच्छं में जाने केलिये 
साधु साध्वी विहार कर सक्ते है । 

(५) वर्पा केर में बाहर रे हए आचाय्ये, उपाध्यायादि की 
वैयाद्च्य कै ल्िये आचाय्यं मदाराज भेजे तो साधु विहार 
कर सकते है । 

( ठउाणाग ५ उदशा > सूत्र ५१३) 
३३८--राजा के अन्तःपुर मे प्रवेश करने के पोच कारणः-- 
पोच स्थानों से राजां के अन्तःपुर मं प्रवेश करता 
हु श्रमण निन्य साधु के नाचार या भगवान्‌ कौ 
चाज्ञा का उद््गन नदीं करता । 

(१) नगर प्राकार से विरा हा हो शौर दरवाजे अनद्‌ हों । 
इस कार बहव से श्रमण, माहण, आहार पानी फे ियेन 
नगर से बाहर निकल सक्ते हों ओर न प्रवेश ही कर सकते 
रं ! उन श्रमण, मादण श्रादि कै प्रयोजन से ्रन्तःपुर 


श्री जैन सिद्धान्त चोल संप्रह, प्रथम माग ३४६ 





मे रहे हए राजा कौ या अधिकार प्राप्न रानी को मालूम 
कराने फे लिये यनि राजा फे अन्तःपुर में प्रवेगा कर 
सक्ते है | 
(२) पडिदारी (काय्यं समाप्त होने पर वापिस्च करने योग्य) पाट, 
पाटे, शय्या, संथारे को वापिस दने के सिये शुनि राजा के 
श्रन्तःपुर में प्रवेश करे, क््वोफि जो वस्तु जदो से लाई 
ग्र है उसे वापिस बही सपने का साधु का नियम है| 
पाट, पाटलादि लेने के लिये अन्तःपुर में प्रवेश करने 
कामीउसी में समावेश होता है। क्यों कि ग्रहण करने पर 
ही वापिस करना सम्भव है । 
(३) मतवाले दुष्ट हाथी, घोडे सामने आआारहे हों, उनसे अपनी रक्ता 
के लिये साधु राजा कै अन्तःपुर में प्रवेश कर सकता है | 
(४) कोई व्यक्ति अकस्मात्‌ या जवरद॑स्ती से भुजा पकड़ कर 
साधु को राजा के अन्तःपुरं में प्रवेश करा देवे। 
(५) नगर से बाहर श्राराम या उद्यान में रहे हुए साधु को राजा 
ˆ का अन्तःपुर ८ श्रन्तेर ) वभे चारो तरफ से येर कर 
बेर जाय | 
( उणाग ५ उशा २ सूत्र ५१५ ) 
३२६ साधु साध्वी के एकत्र स्थान, शय्या, निप्या के पोच 
बोलः = 
उत्सर्ग रूप मे साधु, साघ्वी का एक जगह कायोत्सर्भं 
करना, स्वाध्याय करना, रहना, सोना आदि निषिद्ध 
परन्तु पोच बोलों से साधु, साध्वी एक जगह कायोत्सगं, 
स्वाघ्याय करं तथा एक जगह रहें ओर शयन करं तो वे 
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भगवान्‌ की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते 

(१ दभि्ादि कारणों से कोई साधु, साध्वी एकर ठेसी लम्बी 
त्रटवी में चले जोय, जहो बीच में न ग्राम हो श्नौर न 
लोगों का राना जाना हो । वहो उस अयौ मे माधु 
साध्वी एक जगह रह सक्रते है चौर कायोत्सर्मं आदि क 
सक्ते ह | 


(र) कोई साधु साध्वी, किसी ग्राम, नगर या राजधानी मे ये 
हों । बह उनमें से एक को रहने क लिये जगह मिल जाय 
रौर दूसरों को न मिले । रेसी अवस्था मे साधु, साध्वी 
एक जगह रह सकते ह श्रौर कायोत्सर्ग॒श्ादि कर्‌ 
सकते दहै | 


(३) कोई साधु या साध्वी नाग कुमार, सुवं कुमार दि के देहे 
मे उतरे हों । देदरा ला हो अथवा वों बहुत से लोम हो 
श्रौर कोद उनके नायक नदोतो साध्वी की र्ताकेक्तिये 
ठोनों एक स्थान पर रह सकते ह ओर कायोत्सगं श्रादि 
कर सकते है । 

(४) कदी चोर दिखाई दे ओर वे वस्त्र छीनने फे किये साध्वी, 
को पकड़्ना चाहते दं तो साध्वी की रक्ता के लिये साधु 
साध्वी एक स्थान पर रह सकते है श्नौर कायोतसग, खा- 
ध्याय श्रादि कर सकते रै । 


(५) कोई दुराचारी पुरुप साध्वी को शील भ्रष्ट करने की उच्छा 
मे पकदड़ना चाहे तो देसे अवसर पर साध्वी की रक्ताके 


श्री जेन सिद्धान्त योल सग्रह, भथम भाग ३५१ 


किये साधु साभ्वी एक स्थानं प्र र्द सक्ते है मर 
, स्वान्यायादि कर सकते है । 
(णग ५ उदेशा २ सुतर ४९७) 


३४० साधु के द्वारा साष्वी को ग्रहणे करने या सदारा देने 
के पोच बोल्तः- 
पांच बोतल से साघु साध्वी को शरहण करने अथवा 
सदारा देने के लिये उसका स्पशं करे तो मगवान्‌ की आज्ञा 
का उद्लद्कन नहीं करता । 


(१) कोई मस्त सांड रादि पशु या गीध आदि पच्ती साघ्वीको 
मारते दों तो साधु, साघ्वी को बचाने के लिये उसका स्पशं 
कर सकता है । 


(२) दुर्म अथवा बिपम स्थानों पर फिसलती हुई या गिरती हुई 
साध्वी को वचाने फे लिये साधु उसका स्पशं कर सकता 
हे । 


(३) फीचड़ या दलदल मे फेसी हुई अथवा पानी मेँ बहती हूर 
साध्वी को सधु निकाल सकता है । 

(४) नाव पर चदृती हुई या उतरती हई साघ्वी को साधु सहारा 
दे सकता है । 

(५) यदि कोई साध्वी राग, भय या श्रपमान से शत्य चित्त 
बाली हो, सन्मान से हर्पोन्मत्त हो, यक्ताधिष्ठित दो, उन्माद 
बाली दो, उसके ऊपर उपसर्ग आये हों, यदि. बह लह 
करके खमने के लिये आती हो, परन्तु पञतावे ओरं 
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भय के मारे शिथिल दो, प्रायतत घाली हो, संथारा की 
दई शे, द पुरुष अथवा चोर श्रादि द्वारा संयम से दिगा 
नाती हो, देसी साध्वी की रका के तिये साध उसका स्पशं 
कर्‌ सक्ता है । ॥ 


ध (डाग ५ उदेशार सूत्र ४३७) 
२४१ याचाप्ये क पोच प्रकारः 


(१) प्रत्राजकाचार्य्यं। (२) दिगाचाय्यं | 
(ख £ न्व 
(२) उद शाचा््यं | (४) सधे शाुज्ाचा्ययं 


(५) आाम्नायार्थवाचकाचार्य्य | 


(१) म्रत्राजकाचा्य्यः--मामायिक्र वत रादि का आरोपण करं 
वाले प्र्राजकाचाग्यं कहलाते ह | 


(र) दिगाचाय्यः-सचि, श्रचित्त, भिर पस्तु की शअरयुमति दैने 
वाते दिगाचाम्यं कहलाते है । 
॥ 


(२) उदे शाचाय्येः--सवं प्रथम श्रुत का कथन करने बाले या 
मृ् पाठ सिखाने बाले उट शाचाय्यं कराते दै । 


(४) सथर शालुञ्ाचार्य्यः--भ्रुत करी वाचनां देनेवाले गुर फ 
न हने पर श्रुत को स्थिर परिचित करने कौ अनुमति 
देने बाले सर शाुज्ञाचा्यं कहलाते है । 

(४) च्ास्नायाथंवाचक्राचा्य --उत्सगं अपवाद रूप श्राम्नाय 
श्र्भं के कटने बाले च्राभ्नायाथंवाचकाचा्यं कहलाते है । 

( धर्मसंप्रह अयिकार 2 ग्लो” ४६ टीका प्रष्ठ ये ) 
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३४२--ाचाय्यै, उपाध्याय के शेष साधुश्रों की अपेता पोच 
अविशयः- 


गच्छं मे वतमान आचार्यं, उपाध्याय के न्य साधुं 
की अपेता पाच अतिशय अधिक होते है । 


(१) उत्सर्गं रूप से समी साधु जब बाहर से शाते है तो स्थानक 
मे श्रवेश करने फे पिले बाहर ही पैरो को पूजे है ओर 
भाटकते है । उत्सगं से ्राचाय्ये, उपाध्याय मी उपाश्रय से 
बाहर ही खडे रहते है ओर दूसरे साधु उनके पेरों का प्रमा- 
जन शरीर प्रस्फोटन करते है श्र्थात्‌ धूलि दूर करते है 
श्नौर पूजते है । 


परन्तु इसके लिये बाहर ठहना पड़े तो दूसरे साधुश्च की 

तरह श्राचाय्यं, उपाध्याय ब्राहर न ठदश्ते इए उपाश्रय के 

अन्दर ही आजातै' है रौर अन्दर ही दूसरे सपुरं से 

धूलि नं उडे, इस प्रकारं प्रमाजेन भौर प्रस्फोटन कराते द 

` यानि परंजवाते है ओर धूलि दूर करवात ह । एेसा करते 
हए मौ बे साधु के आचार का अतिक्रमण नहीं करते । 


(२) आचार्य्य, उपाध्याय उपाश्रय में लघुनौत,बड़ीनीत परटाते 
हुए या पैर आदि मेँ लगी हद अश्वि को हटावे हुए साधु 
के भाचार का अतिक्रमण नहीं करते । 

(३) चार्य्य, उपाध्याय इच्छा हो तो दूसरे साधुर की वैया- 
बृत्य करते है, इच्छा न हो तो नहीं मी करते है। 

(४) श्राचार्थ्य, उपाष्याय उपाश्रय मेँ एक या दो रात तक अकेले 
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रहते हए भी साधु के आचार का अतिक्रमण नहीं करते } 

(५) श्राचा््य, ठपाध्याय उपाश्रय से वाहर एक या दो रात तक 

अकेले श्हते हुए मी साधु के आचार क्रा अतिक्रम नदीं 
करते ` , (लंग ५८०.२ सुष) 


३४३-श्ाचायं , उपाध्याय के गण से निकलने के पोच कारणः- 
पोच कारणों से आचार्य, उपाष्याय गच्छ से निक्रल 
जाते हैँ | 

(९) गच्छ में साधुश्रों के दुर्विनीत होने पर्‌ श्राचायं , उपाध्याय 
“स॒ प्रकार प्रवृत्ति करो, इस प्रकार न्‌ करो” इत्यादि 
प्रवृत्ति निदृत्ति रूप, आज्ञा धारणा यथायोग्य न प्रवर्त सके। 


(२) आचार्य, उपाघ्याय पद्‌ के श्रभिमान से रत्नाधिक (दीचा 
मे बडे) साधुं की यथायोम्य विनय न कर तथा साधुर 
मे चो्ो-ते बडे साधुर कौ विनय न करा सक | 

(र) ्ाचाय्यै, उपाध्याय जो छत्रो फे श्रध्ययनः, उदंश रादि 
धारण किये हए हँ । उनक्री यथावसर गण को वाचना न 
देः । चाचना न देने मे दोनों श्रोर फी अ्रयोग्येता संभव है । 

` - गच्छ कै साधु ्रविनीत दो सकते दै तथा-आचाय्यं, उपा- 
ध्याय भी सुखासक्त तथा मन्दबुद्धि हो सक्ते ई । 


(४) गच्छ से श्ट हुं आचार्य, उपाघ्या्य अपने या दूरे गच्छं 
 ,की साघ्वौ में मोहवश भासक्त हो जोय । 


(४) श्राचार्थ्य, उपा्यायके भित्र या ज्ञाति के लोग क्रिसौ कारण 
ते उन्हे गच्छ से निकाते-। उन लोगों की वात-स्तीकार 
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कर उनी वस्त्रादि से सद्ायता करने के सिये आचाय्यं 
उपाण्याय गच्छ से निकल जाते है । 
, (खाणाग  उद्शा २ सूत्र ४३६ ) 
२४४ मच्छ मे आचार्य्य, उपाध्याय के पोच कलह स्थानः 
(१) आआचाय्यं, उपाध्याय गच्छं म “इस कायं मं प्रचत्ति करो, इम 
कार्य फोन करी "हस प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति स्पञ्चाज्ञाश्रौर 
धारणा की सम्यक्‌ प्रकारं प्रचत्ति न करा सकर । 
(२) आचार्य्य, उपाध्याय गच्छं मे साधुश्रों से रत्नाधिक (दीका 
मे बे ) साधुया की यथायोम्य विनय न करा सकं तथा 
स्वयं भी रतनाथिक साधं की उचित विनय न करे । 
(३) आचाय्यं, उपाध्याय जो द्वत्र एवं अथ जानते है । उन्दे यथा- 
वसर सम्यग्‌ विधि पूवक गच्छं के साधुं कोन 
पद्व । 
(४) आचाय उपाध्याय गच्छं मेँ जो ग्लान ओर नवदीकषिति 
साधु ह । उनके वेयावरच्य की व्यवस्थामें साव्रधान न हों। 
(५) आचाय्यै, उपाध्याय गण को बिना पूजे ही दूसरे क्रो मे 
- विचरन लगर्जोय। 
उन पोच स्थाना से गच्छं मं अलुश्धसन नदी रहता 
उसम गच्छं मे साध्यो, के बीच क्रलह उत्पन्न होता 
अथवा साधु लोग आ्राचाय्यं, उपाध्याय मे कलह करते 
इन बोलता से विपरीत पांच वोलां स गच्छेम सम्यक 
“व्यवस्था रहती है ओर कलह नहीं होता । उस किये बे 


पांच बोल श्रकलह स्थान क है| 
{ गणग ५ उदशा १ सूत्र ३६६) 


= 
ठ 
ह 
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३४५--संमोगी साधुत्रों को . अलग करने ॐ पांच बोल - 
पोच बोल वाले स्वधमीं स्ंमोगी साधु फो विसंमोगी 
अर्थात्‌ संभोगी से एथक्‌ मंडली बाहर करता हशर श्रमण 
निग्रन्थ भगवान्‌ की आज्ञा का अतिक्रमण नी करता। 


(१) जो श्रकृत्य कायं का सेवन करता है । 
(२) जो अत्य सेवनं कर उसकी ्राललोचना नहीं करता । 
(३) जो श्रालीचना करने.पर गुरू से दिये इए प्रायधित्त 
का सेवन नहीं करता । 
(४) गुरू से दिये हुए प्रायधित्त का सेवन प्रारम्भ करके भी पूरी 
तरह से उसका 'पालन नदीं करता । 
(५) स्थपिरं कल्यी साधुं के आचार म जो विशुद्ध भ्राहार 
शय्यादि कल्पनीय है जौर सासकल्प आदि की जो मर्यादा 
ड । उसका अतिक्रमण करता है । यदि साथ वब्राले 
कटे कि तुम्हे एतान करना चाहिये, रेषां करने से 
गुरु महाराज तर्द गच्छं से बाहर कर दगे तो उत्तरम 
वह उन्दे कहता है फि मैं तो एेसा दी करू गा । गुर महा- 
-राजमेराकष्या कर लेंगे १ नाराजषहो करमी वेमेराक्या 
कर सक्रते रँ १ भादि । 
(उाणांग  उदेशा १ सूत्र ३६८) 
३४६--पारंचित प्रायधिच् के पोच बोल-- 
, , , श्रमण निर््न्थय पांच बोल वाले साधर्मिक साधुशर 
को दृशवां पारंचित प्रायधित्त देता इश्रा भचार शौर 
राज्ञा का अतिक्रमण नदीं करता । 
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पारंचित दशवां प्रायधित्त है। इसे घड़ा कोर प्रायधित्त 

नहीं है। इस मे साधु को नियत काल के लिये दोष की शुद्धि 
पर्यन्त साधुलिङ्ध द्योड कर गदस्थ वेव मेँ रदना पडता है । 

(१) साधु जिस गच्छ में रहता है । उसर्मे फट डालने के जिये 
द्रापस मेँ कलद उत्प कश्ता हो |. ` 

(२) साध जिस मच्छ मेँ रहता है। उस मे मेद पड़ जाय इस राशय 
से, परस्पर कलहं उत्पन्न करने मे तत्पर रहता हो । 

(२) साध्‌ आदिं की ददिंसा करना चाहता द | 

(४) ईसा के लिये प्रमत्ततां श्रादि छिद्रों फो देखता रहता दहो । 

(५) वार वार संयम के स्थान रूपं सवद श्रनुष्टान की पूछताछ 
करता रहता दो अथवा अंगुष्ठ; डयम प्रश्न वगैरह का प्रयोग 
करता हो । ` १ ^ 


नोट-अंगुषठ प्रभ विद्या विशेष है । जिसके द्वारा अगे में देवता 
बुलाया जाता है । इसी प्रकार इढ्यम प्रश्न मी विद्या विरोष 
है । जिसके दारा दीवाक्ल मे देवताः बलाया जाता है। देवता 
के कटे अनुसार प्रश्चकर्ता को उत्तर दिया नाता है । 


३४७-- पांच अचन्दनीय साधुः-जिनमत मं.ये पांच साधु 
वन्दनीय है । वि 
(१) पासत्थ । (२) श्रोन्न ॥ , , 
1, (३) इशील। (४) संसक्त।., , 
(४) यथच्छिन्द । 
(१) पासत्य (षषर्वस्य या पासस्थ)ः--जो ज्ञान, दर्शन, चारि, 
तप॒ शौर प्रवचन में सम्यग्‌ उपयोग बाला नदीं है। 
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[न 


ज्ञानादि के समीप रह कर भी जो उन्हे अपनाता नहीं है। 
यह पासस्थ (पाश्वंस्थ) है । 


ज्ञान, दशन, चारित्र मेँ जो सुस्त रहता है अर्थात्‌ 


, उयम नदीं करता है । षडर पासस्थ कदा जाता है । 


पाश का श्रथ है बन्धन । मिथ्यात्वादि बन्ध कै 


, देत भी भाव से पात्र रूप है ¡ उनमे रहने षाला रथात्‌ 


उनका श्राचरण कर्ने वाल्ला पासस्थ ८ पाशस्थ ) या 
पाश्व॑स्थ कदल्लाता दै । 


पासस्थ के दो मेदः- सर्व पासस्थ शौर देश पासत्थ ! 
सवं पासस्थः--ज केवल साधु बेपयारी है । भिन्त 


` ज्ञान, ददन, चारित्र रूप रत्नत्रय कौ अराधना नहीं करता ] 


चह सवं 'पासस्थ कहा जाता है । 


देश पांसस्थ--विना कारण -शथ्यातर पिण्ड, राज 
पिण्ड, नित्य पिण्ड, अग्र पिण्ड श्रौरं सामने लाये हुए 
आहार का भोजन करमे बाला देश पासस्थ कहलाता है । 


(२) ओओसन्नः--{अवसन्न)- समाचारी के विषय मे प्रमाद करने 


बाला साधु (ओसनन) अवसन्न कषा जाता है । 
अवसन कै दो मेद- । 
(१) सर्वं अवसन | ।(२) देश अत्रसन । 

सर्वं अवसन्न--जो एक पत्त के अन्दर पीठ फलक 
आदि बन्धन खोल कर उनकी पडिलेदना नहीं करता 
प्रथवा बार बार सोने के लिये संथारा बि्ाये रखता 


श्री सन सिद्धान्न बरोल मंप्रह्‌, प्रथेम भाग ३५६ 





है तथाजो स्थापना शरोर प्राभृतिका दोप से दृपित 
ाहार लेता है । बह संचर श्रवसन्न है । 
{ग्रच० 2१० > गा० १८६) 
नोटः-- स्थापना दोषः-साधु के निमित रख खोदे हुए आहार 
को लेना स्थायना टोषदहै। (अवण हार २ गा० १०६) 
प्राभरृत्तिका दोपः-साधु के लिये चिवाहादि कै भोजन को 
मागे पीर करके जो श्रादार बनाया जाता ह । उसे सेना 
प्रामृतिका दोप दे । (भव० ्वा० २ गा० १०६) 
देश अवसन्ः- चो प्रतिक्रमण नहीं करता अथवा अचिधि 
से दीनाधिक ठोप युक्त करता दै या श्रसमय में करता है। 
स्वाघ्याय नही करता द ्रथवा निषिद्ध कालल मे करता ई । 
पटिलेहना नहीं करता है श्रथवा असावधानी से करवा है । 
सुखार्थी होकर भिक्ता के लिये नीं जाता दै श्रथवा 
श्रसुपयोग पूरवंक भित्ताचरी करता ई । श्रनेपणीय आहार 
ग्रहण करता द । “मने क्या क्रिया ? धुरे क्या करना चाद्ये 
अरमक्याक्या कर सकता ६" दत्याद रूप शुमध्यान 
नहीं करता ¦ साधुमंडल्ती मं वेट कर भोजन नदीं करता, 
यदि करता ह तो संयोजनादि मोंडला के टोषों का सवन 
करता द । बाहर से आकर मेपेधिकी श्रादि समाचारी' नहीं 
करता तथा उपाश्रय से जाते समय अवश्यकादि समाचार 
सदी करता! गमनागमन में इरियावहिया का कायोत्सगं नहीं 
करता । वैते ओर सोते समय भी जमीन पूजने ्राटि की 
समाचार क्रा पालन नदीं करता छौर “दोषों की सम्यक्‌ 
श्राल्लोचना आदि करै प्र्यधित्त ले लो" आदि गुरु के 
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कने प्र उनके सामने अनिष्ट वचन कता है शौर गुरु कै 
कहे ्रनुसार ' नदीं करता । इत्यादि प्रकार से साथ की 
समाचार मे दोप लगाने वाला देश श्रवस कहा जाता है। 

(३) इशीलः-त्सित अर्थात्‌ निन्य शील-श्राचार बाते साध 
को ङुश्ध्ल कहते है । 
शील के तीन भेदः- ज्ञान शील, दशन कशील, चाखि- 
कुशील । 
ज्ञान इशीलः-- कालं, विनय इत्यादि ज्ञान के आचार की 
विराधना करने वाला ज्ञान इशील कहा जाता. | 
दशन इशीलः- निश्शंकिंत, निष्कांचित श्रादि समरित फे 
श्राट श्राचार की विराधना करने वाला दशन कृशी 
कहा जाता है । । 
चारििङ्शीलः-कौत॒क,भूतिकमं,शाप्रभ,निमित्त+शाजीव, 
कल्ककुरुका, लक्षण, विद्या, मन्त्रादि दारा आजीषिक्रा 
करने बाला साध' चारित्र शील कहा जाता है । 
कौतुकादि का लक्षश इस प्रकार है । (इरिभद्रीयावश्यक) 
कौतुकः- सौभाग्यादि के लिए स्त्री आदि का विविध 
प्मीपयि मिश्रित जल से सान आदि कौतुक कहा जाता 
है अथवा कौतुक श्राय को कहते ह । जैसे यल मे 
गोले डाल कर नाक या कान आदि से निकलना तथा 
रुख से श्रनि निकालना श्रादि। 


भूतिकर्मः--उवर आदि रोग वालों फो मंत्र की हद भस्मी (एष) 
देना भूतिकमं है । 
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्र्नाप्र्षः--प्रश्न कर्तां ्रथवा दूसरे को, जाप की हुई बिद्या 

अधिष्टात्री देवी से,स्वरप्न मेँ कही हुई वात कहना श्रथवा 
कर्णं पिशाचिका रौर मन्त्र से अभिपिक्त घिकादि से कदी 
हुईं बात कदना प्रशाप्रश्च है । 

निमित्तः--भूत, मविष्य शौर वतंमान के लाम, अत्ाभ रादि 
भाव कहना निमित्त है । 

अजीवः जाति, इत्त,गण, शिल्प (आचाय से सीखा हुश्रा), 
कर्मं (स्वयं सीखा हरा) वता कर षमान जाति इल आदि 
चालो से जीविका करना तथा श्रपने को तप श्रौर श्रुत 
का श्चम्यासी वतां कर श्राजीविक्रा करना शाजीव है | 

कल्क इरकाः-- कल्क ङरुका का रथं माया है अर्थात्‌ -धृत्त॑ता 
दारा दूसरों को ठगना कल्क ऊुरुका है । 

श्रथवाः-- - 

कल्कः--ग्रबरति आदि रोगों मे चारपातन को कल्क कहते 
है श्रथवा शरीर के एक देश को या सारे शरीर को लोद 
श्रादि से.उवटन करना कल्क है । 

करुकाः--शरीर के एक देश कोया सारे शरीर को धोना 
क्रक है । 

लक्षणः-- स्त्री पुरुप रादि के श॒माश्यभ साघुद्रिक लक्षण'वतलाना 
लक्श कहा जाता है । 

चिद्याः-देवी जिसकी अषिष्ठायिका होती है ्रथवा जो 
साधी जाती है वह विया है। 

सन््रः-देवता जिस का श्रधिष्ठाता होता है वह मन्तरं है अथवा 
जिसे साधना नदीं पड़ता वह मन्त्र है । 


३६२्‌ श्री सेखिया तैन भन्यमाला ~ 





न~~ ~~~ 
इसी प्रकार मूल कमं, (गर्भं गिराना, गर्भं रथात 
श्रादि की श्रीपयि देना), चृ योग श्रादि तथा -शरीर 
विभूपादि से चाखि को मलीन करने बसे चाध्रुकोमी 
चारित्र कुशील दी समना चाद्ये ! 
(्रव० सा० इ7०र्‌ गा० १६१९- ११५) 
(च्रावश्हरि श्र ० ३ नि० गा० ११०७ प्र ५१६) 
(४) संसक्तः पल गुण श्रौर उत्तर गुण तथा इनके जितने दोष 
हं बे समी जिसमे मित्ते रहते ह वह समक्त कहतावा है | 
जेसे-गाय के वाटे मं यच्छी वुरी,उच्छि्ट,अनुच्छिष्ट मद्रि 
सभी चीजें मिती रहती दै ¦ ङी प्रकार संसक्त में भी यु 
श्रौर दोप मिले रहते है । । 
संसक्त कै दो मेद-संक्लिष्ट ओर श्रसंतरलिष्ट । 
संच््लि्ट संसक्तः प्राणातिपात आदि पोच आश्रवा मं 
्रवृत्ति करने बाला ऋद्धि आदि तीन गार मं आसक्त, स्रौ 
्रतिपेवी (स्वरी भंक्लिष्ट) तथा गृहस्य सम्बन्धी दविषद, 
चतुष्पद, घन-धान्य आदि भ्रयोलनों मे प्रवृत्ति करने वाला 
संक्लिष्ट संसक्त का जाता है 1 
श्रसंक्लिष्ट संसक्तः जो पासच्य, अवसन्न, कृशाल बह 
में सिक्त कर पाप्रत्य, अवसन्न, कुशील श्रादिं दी बाता ट 
तथा संविभ्न अर्थात्‌ उद्यत विहारी साधुं मे मिलकर उद्यत्‌ 
विहारी हो जावा है । कमी धसं प्रिय लोगों मं श्राकर्‌ धम 
से प्रेम करने लगवा ह भीर कमी धर्मं द्रषी लोगों फे बरीच 
रह कर धमं से देष करने लगता द । एमे साधु ऋ अत्त 
क्लिष्ट संसक्त कहते है ! इसका आचार वये ही बदलता 
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रहता है । जेसे-कथा के ्लुसार नट के हाव भाव, वेष 
श्रौर भाषा आदि बदलते रहते है । 
यथाच्छन्द--उत्तत्न (घत्र विपरीत) की प्ररूपणा करने बाला 
ओर घर चिरुद्र आचरण करने बाला, गृहस्थ के कार्यो मे 
प्रवृत्ति करने वाल्ला, चिडचिडे स्वभाव वाला, आगम 
निरपेक्ष, स्वमति कन्पित श्रपुणालम्बन का श्राश्रय सकर 
सुख चाहने वाला, विगय आदि में चासक्त, तीन गार से 
गर्वोन्मत्त एेसा साधु यथाच्छन्द कहा जाता है । 
इन पाचों को बन्दना करने वाते के न निर्जरा दती 
र श्रौरन कीर्तिद । बन्दना करने चालते फो कायक्लेश हता 
ह मर उसके सिवाय कमं-बन्ध भी होता है । पासत्थे श्चादि 
का संसमं कर्ने बाले भी अचन्दनौीय वताये गये हैँ । 
(हरि० श्रा० वन्दनाध्य० नि गा० ११०७-८ पष्ठ ५१६ सं ५१८) 
(अवव्न सारोद्धार द्वा° २ पूवं भाग गाधा १०३ से १२३) 
३०८- पास जाकर चन्दना के पांच श्रसमय-- ॥ 
(१) गुरु मदाराज श्रनेक भन्य जीवों से मरी हुई समा में धर्म- 
कथादि में व्यग्र हां । उस समय पास जाकर वन्दना न 
करना चादिये । उस समय बन्दना करने से धमं भें अन्त- 
राय लगती हैं । | 
(२) गुरु महाराज किसी कारण से पराङ्ख हों अर्थात्‌ "ह फेर 
हुए हो उस समय भी बन्दना नदीं करनी चाद्ये क्योकि 
उस यमय वे बन्दना को स्वीकार न कर सके । 
(२) कोधव निद्रादि प्रमाद से प्रमत्त गुरु महाराज को भी चन्दना 
न करना चाहिये स्योफि उप्त समय वे कोप कर सक्ते है । 


कि 


&। 
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मा 

(४) आहार रते हए मुरु महाराज को मी चन्दना न करनी 
चाद्ये क्योकि उस समय बन्दना कने से आहार मे 
श्रन्तराय पडती हे | 

(५) मल मूत्र त्यागे सरमय मी गुर महाराज को चन्दना न 
करनी चादिये क्योंकि उस्न समय वन्दना करने सेतर 
लज्जित दो सक्ते टै था ओर को दोपु उत्पन्नो 
सकता है । 

(भचचन सारोद्धार हय० २ चन्दना द्वार गा १२४ पठ रऽ} 
(हसिमद्रीयावश्यक वन्डनाध्ययन नि° गा० ११६८ पृष्ठ ८४०) 

२४६ पास लार बन्दना योम्य समय के पांच बोल- 

(१) गुरु महाराज प्रमन्न चित्त दो, प्रशान्त दों श्र्थात्‌ व्याख्या- 
नादिमेव्यग्रनदहो। 

(२) गुरु महाराज आसन पर बटे दं । 

(२) गुरु मदाराल क्रोधादि प्रमादवश न दों । 

(४) शिष्य क "वन्दना करना चाहता ह एेसा पूछने पर गुड 
महाराज च्छ दो, एेचा कहते हुए वन्दना स्वीकार करनं 
मे साचधान द| 

(५) देसे गुरु महाराज स आजा प्रस्रकाशो। 

( हरिमद्रीयावग्यक श्र ० 5 गा० ११६६ पृष्ट ५४६) 
{ प्रवचन सारेद्धार दन्दना दार > गाया १२४ पठ >७१) 
३४५० भगवान्‌ महावीर से उपदिष्ट एवं श्रनुमत पांच बोलः- 
पाच बोलो का मगवान्‌ सदहानीर ने नाम निर्देश 
पूर्वक स्वरूप आर एल बताया ई । उन्दने उनकी प्रश्ना 
की है रौर ्राचरण करने की अनुमति दी हं । 
तरे बोल्ल निम्न रकार हैः- 
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 ( १) चान्त । (२) भुक्ति। 


(२) आर्जव । (४) मार्दव । 
(५) लाषव । 


(१) चान्तिः- शक्त अथवा अशक्त पुरुप के कठोर भापणादि 
को सहन छर लेना तथा क्रोध का सर्वथा त्याग करना 
चान्त है । 

(२) यक्तिः--समी वस्त्रों मं ठष्या का त्याग करना, धर्मो 
पकरण एवं शरीर मं भी ममत्व भाव न रखना, सव प्रकार 
फे लोभ फो छोद्ना युक्ति है । 

(३) श्राजंवः-- मन, वचन, काया की सरलता रखना चनौर माया 

, का निग्रह करना श्राजंब है । 
(४) मादंवः-- विनम्र वृत्ति रखना, मिमान न करना मार्दव 


है। 


(५) लाघवः--द्रन्य से अल्प उपकरण रखना एवं भाव से तीन 
गार का त्याग करना लाघव है | 
॥ ८ णाग ५ उरेशा १ सूत्र ३६६ ) 
{ बमं संग्रह श्रधिकार ३ श्लो” ४६ टी० प्रष्ठ १२७) 
( प्रचचन सारोद्धार दार ६& पूवंभाग गा० ५५४ प्रष्ठ १३४ ) 
३५१-मगवान्‌ से उपदिष्ट 'णवं ्ज्चुमत पांच स्थन 
- (१) सत्य । (२) संयम । 
(३) तप । ( (४) त्याग । 
(५) बद्यचय्यं | 
(९) सत्यः--घावद् अर्थात्‌ असत्य, प्रिय, श्रदित वचन का 
त्याग करना, यथां भाष करना, मन चरचन क्राया की 


क 
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सरलता रखना सत्य है । 

(२) संयमः सवं सावद्य व्यापार से निदृत्त होना संयम ३ । 
पोच शआ्राश्रव से निडृत्ति, पांच इन्द्रिय का निग्रह, चार 
क्रपाय पर विजय ओर तीन -दण्ड से विरति । इस प्रकार 
सतरह भेद वाले संयम ऋ पालन करना संयम है| 

(३) तपः-जिस श्रगुष्ठान से शरीर फे रस, रक्त आदि सात 
धातु ओरं आठ करम तप कर नष्ट हो जांय धह तप है। 
यद्‌ तप बाह्य ओर आभ्यन्तरके मेद से दो प्रकारकाटै। 
दोनों केः हः मेदहै। 

(४) त्यागः--कर्मौ कै ग्रहण कराने वलि वाद्य कारण मातापिता, 
धन, धान्यादि तथा आभ्यन्तर कारण राग, द प, कपय 
प्रादि सर्वं मम्बन्धों का त्याग करना, त्याग है । 

अथवाः-- 
साधुश्यों को वस्त्रादि का दान करना त्याग दै । 
` श्रथवाः-- 

, शक्ति होते शुं उयत विदारी होना, लाम होने पर 
संभोगी साधुं को आहारादि देना अथवा असक्त दोने पर 
यथाशक्ति न्दे गृहस्थो के घर बरताना अर इपी प्रकार 
उदयत बिहारी, असंभोग साधुं को श्रावकां के घर दिखाना 
त्याग है । 
नोरः हेम कोप मेँ दान का अपर नाम त्याग है । 

(५) ्हमचर््यवासः--मैथुन का त्याग कर शास्र भे बताई हई 

जद्चयं की नव गुप्ति (जाड) पूवं शद्ध नह्यचयं का पालन 





[॥ 
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करना ब्रह्मचर्य्य वास ३ । 
(उाणाग ‰ उदा १ सूत्र ३६६ ) 
( धमं संग्रह ्रधिकांर ३ श्लो ४६ टी° प्रष्ठ १२७ ) 
( प्रवचन सार। द्वार दा० &६ पूवभाग गा० ५५४ पठ १३४) 
३५२-षगयान्‌ से उपदिष्ट एवं अनुमत पाच स्थानः-- 

(१) उत्किप्न चरक । (२) निक्तिप् चरक । 

(३) अन्त चरक । (४) भ्रान्त चरक | 
(५) लृक् चरक । 

(१) उत्तप्त चरकः- गृहस्थ के ्रपने प्रयोजन से पकाने के 
तंन से वार निकाते दृष श्रादार की गत्रेपणा करने बाला 
साधु उर्विप्त चरक ई । 

(२) निचिभ् चरफः- पकाने के पात्र ते बाहर न निकालते हुए 
भर्थात्‌ उती में रहे हुए आहार की गवेषणा करने बाला 
साधु निचित चरक कदललाता ह । 

(२) श्रन्त चरकः -- घ्र बालां के मोजन करने के पश्चात चे हए 
प्राहार की गनेपणा करने वाला साधु श्रन्त चरक कहलाता है। 

(४) प्रान्त चरफः-भोजन से श्रवरिष्ट, वासी या तुच्छ आ्रादार 
की गत्रेपणा करने पाला साधु प्रान्त चरफ कहतताता है । 

(५) लृक्त चरकः- र्खे, स्नेह रदित श्रादार की गवेषणा कश्ने 
घाला साधु संक चरक कहलाता ै । 

ये पाँचों श्रभिग्रह-विरेपधारी साध्‌ के प्रकार है| प्रथम 
दो माच-अभिग्रह थीर शेष तीन द्रव्य अभिग्रह है। 
( ठाणाग * उ० १ सूत्र ३६६) 
३५३-भगवान्‌ से उपदिष्ट एवं श्रनुमत पोच स्थानः- 
(१) श्र्ञात चरक । 
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(२) अन्न ॒इलाय चरक (श्रन्न ग्लानक चरक, अन्न 
ग्लायक चरक, अन्य ग्लायक्र चरक) ] 


(३) मौन चरक । 
(४) संदष्ट कल्पिक । 
(५) तञ्जात संघ॒ष्ट कल्पिक । 

(१) श्रन्ात चरकः--अागे पीडे कै परिचय रहित ्रज्नात धरो 
मे श्राहार कपी गवेयणा करन्‌ वाला अथवा अ्रजञात रह ऊर 
गरह॑स्थ को स्वजाति आदि न चत्ता करं आदार पानी की 
गवेषणा करने चाला पाध अलात चरक कदलाता ३ । 

(२) श्रन्न इलाय चरक (अन्न रल्लानक चरक, अरन्त ग्लायक्र 
चरण, अन्य ग्लायक्र चरक ) 

 छभिग्रह विशेषसे सुवह दी भाहदार करने बाला 
साधु श्रन्न ग्लानक चरक कदलाता ई । 
अन्न के षिना भूख आदि से जो म्लान हो उसीं श्रवस्या 
में ्रादार की गवेणा करने बाला साधु अन्न गलायक चरक 
कहलाता ह 
द्रे ग्लान साधु के लिय आहार की गवेषणा करने 


वाला अनि श्चन्य ग्लायक्र चरक कऋदललावा ह । 

(३) मीन चरकः-मीनव्रत पूर्वकं श्याटार ी गवेषणा करम 
वाला साधु मौन चरक कहलाता है । 

(४) संयु कल्पिकः--सयुष्ट अर्थात्‌ खरड हुए हाथ या माजन 
ग्रादि से दिया जाने बाला आहार ही जिसे कल्पता हं 1 वह 
संसृष्ट कल्पिक दै । नि 

(४५) तज्जात संङ्ष्ट कन्पिकः-दिये जाने वलि दरन्यसे दी खरे 
हए हाय या भाजन आदि से दिया चान बाला जहार 
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जिसे कल्पता है । वह तज्जात संघृष्ट कन्पिकं है । 
ये पाचों प्रकार भी अभिग्रह विरोष धारी साधके 
ही जानने चाहिये । 
( उाणाग ५ उदेशा १ सूत्र ३६६ ) 


३२५४ मगवान्‌ महावीर से उपदिष्ट एवं अनुमत पांच स्थानः- 


(१) श्रौयनिधिक | (२) शद्धैपणिक । 
(२) संख्या ठत्तिक । (४) खट ज्ाभिक । 
८१) पृष्ट लाभिक। 


(१) श्रौपनिधिकः--गृहस्थ के पासं जो इद्ध मी आदाराटि 
रखा ह उसी कयै गवेषणा करमे बला साघु ओओषनिधिक 
कहलाता है । 

(२) शद्धौपणिक- शुद्ध श्र्था्‌ शंकरितादि दोष बजित निर्दोष 
एषणा श्रथवा सद्यष्टादि सात प्रकार कीया श्र क्रिसी 
एषणा दरा आहार की गवेषणा, करने वाला साधु 

, द्धं पणिक कदा जाता दै । 

(३) संख्यादत्तिकः-दत्ति ( दात ) की संख्या का परिमाण 

करके ्राहार लेने वाल्ला साधु संस्या दिक कदा जाता है। 
साधके पत्रमे धार ट्टे विना एकर बार मे जितनी 
भिन्ना श्रा जाय चह ठन्ति यानि दात्त कदलाती है । 

(४) चएलाभिक्रः- देसे हुए आदार फी द्यी गवेषणा करने 
वाला साधु ट लाभिक कदलाता ह । 

(५) पृष्ट लाभिक्रः--हे निरज ! क्या श्रापको मेँ आहार द्‌" 
हस प्रकार पूछने ब्राले दातासे दी आहार की गवेषणा 
करने वाला साधु पृष्ट लाभिक कहलाता है । 
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ये भी अभिग्रह धारी साधु के प्रकार है। 
२५५--मगवान्‌ महावीर से उपदिष्ट एवं अनुमत पोच स्थान- 
(१) अ्चाम्लिक ! (२) निर्विङृतिक । 
(३) पूर्वाद्धिक । (४) परिभित पिण्डपातिक । 
(४) भिन्न पिण्डपातिक | 

(१) आचाम्लिक (आायंविलिए)ः--अआराचाम्न (आयव) ठप 
करने वालः साधु आचाम्लिक कहलाता है । 

(२) निविषतिक (शिष्वियते)ः- धौ आदि विगय का त्यां 
करमे वाला साध्‌ निर्विंङकृतिक कदलाता रै । 

(३) पूर्वा्दिक (परिमडदी)ः- परिमडद अर्थात्‌ प्रथम दौ पहर 
तक का प्रत्याख्याने करने वाला साध पूर्वादिकं कहा 
जाता है| 

(४) परिमित पिण्डपातिकः-- द्रव्यादि का परिमाण करे पार्‌ 
मित आहार केने बाला साधू परिमित्त पिषडपातिक 
कहलाता है । । 

(५) भिर्न पिण्डयातिकः--पूरी वस्तु न कंकर दुकड की हुः 
वस्तुको दी रेने वाला साधु भिन्न पिण्डपातिक करः 
लाता है। 

(खखाग ५ उदेशा १ सूत्र २६४) 

२५६-- भगवान्‌ महावीर से उपदि श्वं अनुमत पंच स्थानः- 

\ (१) अरपाहार । (२) विरसाहार । 
(३) अन्ताहार | (४) प्रान्वाद । 
(५) लुताद । 
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(१) अरसादारः-दीग आदि के बधार से रदित नीरस आहार 
करने बाला साधु अरसाहार कहलाता दै । 

(२) विरसादारः--वियत रस धर्थात्‌ रस रदित पुरामे धान्य 
श्रादि का हार करने बाज्ता साधु पिरसादार कहलत्ता रै । 

(३) अन्तादारः--भोजन के वाद अवशिष्ट रदी हुई चस्तु का 
श्रहार रमे वाला साधु अन्तादार कदलात्रा ३ 

(४) प्रान्ताहारः- तच्छ, हल्का या वासी आहार करने वाख 
साधु प्रान्तादार कदलाता है । 

(५) लृकादा- नीरस, घी, तैलादि वनित मोजन करन बाला 
साधु लूचादार कषलाता ह । 

ये सी पोच अमिग्रह विशेष-धारी साधुशों के प्रकार 
दै ! इसी प्रकार जीवन पर्यन्त शरस, बिरस, अन्त, प्रान्त, 
एवं रुक भोजन से जीवन निर्वाह के चभिग्रह बाले साधु 
श्ररसनीकी, यिरसजीवी, यन्तजीची, प्रान्तजीची एवं रूक् 
जीवी कहल्तात्ते है । 
( ठसणाग « उदेशा १ सूय ३६६) 
३५७-- भगवान्‌ महावीर ते उपदिष्ट एवं अलुमव पोच स्थानः- 


(१) स्थानाततिग । (२) उक्कटकासनिक 
(२) प्रतिमास्थायी । (४) बीरासनिक । 
(५) नेपचिक्‌ । 


(१) स्थानातिगः-- यत्तिराय रूप से स्थान अर्थात्‌ कायोत्समं 
करने वाला साधु स्थानातिग कहलत्ता है । 

(२) उत्कटुकासनिक--पीटे यगैरद पर कूल्दे ८ पत ) न लगाते 
हुए पैरों पर वैटना उत्कट्कासन है  उर्फटुकाषन से चैरने 
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के अभिग्रह वाला साधु उस्कटड्कासनिक कदा जाता है। 

(३) म्रतिमास्थायीः- एक रात्रि आदि की प्रतिमा अङ्गीकार कर 
कायोत्स्गं बिशेष मे रहने बाला साधु प्रतिमास्थायी दै । 

(४) चीरासनिकः--पेर जमीन प्र रख कर सिंहासन प्र वैरे हुए 
पुरुप के नीचे से सिंहासन निकाल लेने पर जो थवस्था रहती 
है उस श्नवस्था से बैठना वीरासन है । यह आसन बहत 
दुष्कर है । इस लिये इसका नाम वीरासन रखा गया है । 

(५) नैपयिकः- निषा अर्थात्‌ वैठने के विशेष प्रकारो से वेने 
वाल्ला साधु मैषधिक कदा जाता है । 


( ठाणाग ५उ० १ सूत्र ३६६) 
३५८ निषदा के पोच भेदः- 








(१) समपादथुता (२) गोनिपयिक्रा। 
(३) हस्तिश्णिडका । (४) पयज्का । 
(५) अद्र;पयङ्ा 


(१) समपादयुताः- जिस मेँ समान स्प से पैर ओर इन्दं से 
पृथ्वी या आसन का स्पशं करते हुए बैठा जाता हे ब्रह 
समपादयुता निषा है | 

(२) गोनिषिकाः- जिस आसन मेँ गाय की तरह वडा जाता 
है । बह गोनिषधिका है । 

८३) हस्तिशणिडिकाः--जिष आसन मे इन्हीं पर ट कर एक 
वैर ऊपर रक्ला जाता है। बह दस्तिण्डिा निषदा है । 

(४) पयङ्ाः- पद्मासन से वैठना पयङ्का निषा है । 

(५) श्रद्ध पयङ्ाः- जंघा प्र एक पर रख कर्‌ वटना च. 
पया निषदा है । 


प्री जेन सिद्धान्त बोल सह, प्रथम भाग ३७३ 





पांच निषद्या मं र्स्तिश्ुण्डिका फे स्थान पर 
उत्कटुका मी कते हैँ । 
उत्कटडकाः - आसन पर कूल्दा ( एत) न लगाते हुए पैसे 
पर वेठना उत्कटका निषद्या है। 
( णाग ५३० १ सूत्र ३६५ टीका ) 
( ठारग ५ उ० १ सूत्र ४०० ) 
३५६-भगव्राच महावीर से उपदिष्ट एवं अनुमत पोच स्थानः- 


(१) दण्डायतिक | (२) लगण्डशायी । 
(३) आतापक्र | (र) श्रप्रादतक | 
(५) अकरणडथक 


(१) दण्डायतिकः--दण्ड की तरहे लम्बे होकर रथाद्‌ वैर पौल 
कर बैठने बाला दण्डायतिक कटलाता है । 

(२) लगण्डशायीः--दुःसंस्थित या बांकी लक्रडी को लगणड 
कहते है । लगण्ड की तरह वडा होकर मस्तक ओर 
कोहनी को जमीन पर लगाते हए एवं पीठ से जमीन को 
स्पशं न करते हृ सोमे घाला साधु लगणएडशायी 
कहलाता है । 

(३) श्रातापकः--शीत, श्रात्तप आदि सहन रूप आतापना लेने 
वाला साधु श्रातापकर कहा जाता हे । 

(४) अप्रावत्तकः--वस्तर न पहन कर शीत काल मं ठण्ड श्रौर 
ग्रीप्ममं धाम का सेवन करने बाला अप्रावृतक का 
जाता है | 

(५) अकरण्डयकः--शरीर मं खुजली चलने प्र भी न यूुनलाने 
वाल्ला साधु अकरण्डयक कहलाता है । 

( उाणाग ५ उदेशा १ सूत्र ३६६) 
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३९० महानिर्जरा शौर महापर्यवसान क पाच बाल ` ` 

(१) आचार्य्य | 

(२) उपाध्याय (घत्रदाता) । 

(३) स्थविर्‌ | 

(४) तपस्वी | 

(४) ग्लान साधु की ग्लानि रहित बहुमान पूर्वक वैयाश्स्य 

करता हुश्रा भ्रमण निर््न्थ मा निर्जरा चाज्ञा होता ह 
द्र पुनः उत्य्न न होने से महापर्यवसान श्र्थात्‌ 
आत्यन्तिक अन्त वाला होता है। 
( णाग ५ उदेशा ९१ सूत्र ३६७) 
३६१-महानिर्जरा ओौर महापर्यवसान फे पोच वोलः-- 

(१) नवदीकित साधु । 

(२) इत । 

(२) गण । 

(४) संघ । 

(५) साधर्मिक फी ग्लानि रदित बहुमान पूर्वक वैयाइृत्य 
करने वाला साधु महानिजंरा नौर महापयवसान बाला 
होता है । 

(१) थोडे समय की दीद पर्याय वातं साधु को नब दीपित 
कहते है । 

(२) एक आचार्यं कौ सन्तति को इल कहते है थना चान्द्र 
द्मादि साधु सघदाय विशेष को इत कहते है । 

(३) गणः- डल के सुदाय को गण करते है अथत्रा साप 
तीन करलं के सथुदाय को गण कहते ह । 
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(४) संघः- गणो फे सञुदाय को संघ कते है 
(५) साधर्मिकः- लिङ्ग च्नीर भ्रवचन की अपेक्षा समान धर्मं 
वाला साधु साधर्भिक कदा जाता है । 
(ठाणांग ५ उ० १ सूत्र ३६७) 
३६२-पोच परिज्ञा--बस्तु स्वरूप का ज्ञान छरना ओर ज्ञान 
पूवं उसे छोडना परिज्ञा दै । परिज्ञा के पोच मेद्‌ है । 
(१) उपधि परिज्ञा | (२) उपाश्रय परिज्ञा । 
(३) कषाय परिज्ञा | (४) योग परिन्ना । 
(४) भक्तपान परिज्ञा । 
( ठाणाग २ उदेशा २ सूत्र ४२०) 
३६३- पोच न्यवहार-मोक्तामिक्लापी आत्मां की मदृत्ति निघ्रचि 
को एवं तत्कारकं ज्ञान विशेष को व्यवहार कहते है । 
ठपवहार के पांच मेद्‌ः- 


(१) गस ज्यवहार । (२) श्रुतन्यवहार । 
(रे) राज्ञा व्यवहार ! (४) धारणान्यवहार । 
(४) जीत भ्यवहार। 


(१) श्रागम व्यवहारः--करेवल ज्ञान,मनः पर्मय ज्ञान,अवधिज्ञान 
चीदहं पच, दश पूवं ओर नय पूवं का ज्ञान आगम कह- 
ताता रै ¦! आगम ज्ञान से प्रवतत श्रवरत्ति निदरत्ति रूप 
व्यवहार आरागम व्यवहार कहलाता है । 

(२) श्रुत व्यवहारः-- आचार प्रकल्प आदि ज्ञान श्रत है। इससे 
प्रनर्ताया जाने वाला व्यवहार भ्रतव्यवहार कटल्ताता है । 
नव, दश, श्रौर चौदह पूवं का ज्ञान भी श्रत सूप है षरन्त॒ 
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श्रतीन्द्रिय अथं धिपयक विशिष्ट ज्ञान का कारण होने से 


उक्त ज्ञान अतिशय वाला है श्रौर इसी लिये वह्‌ आगम 
हप माना गया है । 


(३) श्राज्ञा व्यवहारः-दौ गीताथं साधु एक दूसरे से श्रलग दूर 


(छ 
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देश मे रहे इए हों श्रौ शयीर रीण हो जाने से वे बिहार 
करने मेँ असमर्थं हं | उन मे से किमी एक के प्रायश्चित्त 
श्राने प्र वह युनि योग्य गीतां शिष्य के श्रमाव मे 
मति श्रौर धारणा में अङशल श्रगीतार्थं शिष्य को आगम 
की सांकेतिक गूढ भाषा में अपने अतिचार दोष कह क्रया 
्िख कर उसे श्चन्य गीतां युनि के पास भेजता है भीर 
उपक हारा आलोचना करता है । गढ भाषा मे कदी ह 
्ासोचना सुन कर वे गीतार्थं इनि द्व्य, चेव, काल, 
माव, संहनन, वैरय्य, वरल श्रादि का विचार कर स्वयं वहं 
श्राते है अथवा योम्य गीताथं शिष्य को सममा कर भेजते 
ह । यदि वैसे शिष्यकाभी उनके पास योग नहो 
तो श्रालोचना का संदेश लाने वाले के दवारा दी गृह 
र्थं मे अतिचार की शुद्धि अर्थात्‌ प्रायरिचत्त देते है । 
यह आज्ञा व्यवहार है । 
धारणा व्यवहार-किसी गीतार्थं संविग्न एनि ने द्रव्य, केव, 
काल, माव की अपेका जिस अपराध में जो प्रायरिवत्त 
दिया है । उसकी धारणा से वैसे अपराध रमे उसी प्राय- 
दिवित का प्रयोग करना धारणा न्यवहार ह 1 

त्ेयावरृत्य करने आदि से जो सधु गच्छं का 
उपकारी हो । बह यदि सम्पूणं द दत्र सिखाने योग्य न 


(४) 
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हो तो उसे गुरु मदाराज पा पूरं उचित प्रायश्चित्त पदों 


का कथन करते है । उक्त साधु का गुरु महाराज से कहै हुए 
उन प्रायरिचत्त पदों का धारण फरना धारणा व्यवहार है । 
जीत व्यवहार द्रभ्य, कत्र, काल, माच, पुरुष, र तिसेवना 
का श्रौर संहनन धृति आदि की दानि का विचारकरजो 
प्रायरिचत्च दिया जाता है । चह जीत व्यवद्यर ह । 
अथवाः- 
किसी गच्छंमें कारण विशेषसेस्त्न से अधिक 
आयधित्त की प्रवृत्ति हुई दो रौर दूसरों ने ठसका अनुसरण कर 
सिया ह्यो तो बह प्रायर्िचित्त जीत व्यवहार कदा जाता है । 
रथाः 
श्ननेक गीताथं नियो दारा की हुई स्यादा का 
भतिपादन करने बाला अस्थ जीत कदलातां है । उससे 


-प्रवतित व्यवहार जीत व्यवहार रै | 


इन पांच व्यवहारो मे यदि व्यवदत्तां के पास आगम 
दो तो उसे श्रागम से ज्यवदहार चलाना चादिए । चागम में 
भौ केवल ज्ञान, मनःपयय ज्ञान भादि छः मेद्‌ है । इनमे पहले 
केवल ज्ञान आदि के होते हुए उन्दी से व्यवहार चलाया 
जाना चाद्िए्‌ । पिधत्ते मनःपर्ययज्ञान आदि से नदीं । 
आगम के अमाव मं श्रुत से, श्रुत के भ्रमाव में आज्ञासे, 
आज्ञा के अमाव मे धारणासे रौर धारणा के अभाव में 
जीत ज्यवहार से, प्रवृत्ति निदत्त रूप व्यवहार फा प्रयोग 
होना चादिए । देश, काल के अनुसर उपर कदे अनुसार 
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सम्यक्‌ रूपेण प्तपात रहित व्यबहारों का प्रयोग करता 
ह्या साधु भगवान्‌ की आज्ञा का आराधक होता है । 
( ठाणंग ४ उदेशा २ सूत्र ४२१) 
( उयवहार सूच पीठिका भाष्य गा० १-२ ) 
( भावती शतक ८ उदेशा र सु ३५० ) 
३६४- पोच प्रकार के युण्डः-- 

- भ्ुरडन शब्द का अर्थं अपनयन शर्थात्‌ हटाना, 
द्र करना है । यह शरूडन द्रव्य शौर साच से दो प्रकार 
कार शिरसे बालो को अलग करना द्रव्य ण्डन है 
श्रीर्‌ मन से इन्द्रियों के विपय शब्द्‌, रूप, रस ज्र गन्ध, 
सपद, सम्बन्धी राग देष ओर कषायो को दूर्‌ करना माव 
शण्डन है ! इस प्रकार दरन्य सुण्डन शौर भाव शएडन धर्म 
ते युक्त पुरुष णड का जातां है । 
पोच युण्ड- 

(१) श्रोत्रन्द्िय धरुण्ड । (२) चह्रिन्दरिय धरएड । 
(३) घरारेन्दरिय शण्ड । (४) रसनेन्द्रिय ध । 
(४) स्प्नेन्द्रिय युरड । । 
(१) श्ोत्रेन्द्रिय यण्डः--्रोतरेन्द्रि के निषय रूप मनोज्ञ एव 
श्रमनोज्ञ शर्ब्दो मे राग द्वेष को हटाने वाला पुरप रप्रिय 
मुण्ड कदा जाता है । 
इसी प्रकार चलुरिन्द्िय णड आदि का सरूप भी 
वममना चाये । ये पो माव ण्ड ह । 
( ठाणांग « उ< ३ सुत्र ४४२ ) 
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२६१५--पाच प्रकार के युण्डः- 


(१) क्रोध मुण्ड । (२) मान मुण्ड । 
(२) मया पुण्ड 1 ४) लोम प्रण्ड । 
(४) सिर श्णड । 


मन से क्रोध, मान, माया श्चीर सोम को हटाने बाले 
पुरुप क्रमशः क्रोध युख्ड, मान भ्ु्ड, साया पुण्ड भौर 
लोभ अरड दँ । सिर से केश अलग करने वाला पुरुप 
सिर शण्ड है । 
इन पचो मे सिर अण्ड द्रव्य युण्ड हं ओर शेष 
चार भाव शुण्ड हैँ । 
( उाखाग ‰ उ० ३ सूत्र ४४३ ) 
३२६६- पाच निर्न्थः- 
ग्रन्थ दो प्रकार का है । आम्यन्तर श्रौर बाह्य । मिथ्यात्व 
प्रादि आभ्यन्तर ग्रन्थ है ओर धर्मोपकरण फे सिवाय 
शेष धन-धान्यादि बाह्य अ्न्थ है। इस प्रकार भाद्य ्ौर 
्मास्यन्तर अ्रन्थ से जो शक्त दै । बह निर््न्थ कहा जाता 
है। 
निग्र॑न्थ के पोच मेदः- 
(१) पज्लाक । (२) बञ्धंश । 
(३) इशील । (४) निन्य । 
(४) स्नातक । 
(१) पलाकः--दाने से रदित धान्य की भूसी फो पुलाक कहते 
है । वह निःसार दोती है । तपश्चौर श्रुत के प्रमावसे 


२८० 
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पराप्त, संवादि के प्रयोजन से ब्त ( सेना ) वाहन सहित 

चक्रवती आदि फे नामको मदेन करने बाली लभ्ि 

के प्रयोग श्रौर ज्ञानादि के अतिचारों के सेवन इरा संयम 

को पुलाक की तरह निस्सार करने वाला साघु पुलाक 

हा जाता है । 

पुलाक के दो भेद होते ईै-- , 

(१) लन्धि पुलाक | (२) प्रति सेवा पुलाक | 
लब्धि का प्रयोग करने वासा साधु लब्धि पुलाक है 

श्र ज्ञानादि के श्रतिचारों का सेवन'करमे बाला साधु प्रति 

सेवा पाक रै | (भगवती शतक २५ उदेशा ६) 


(२) बह्कशः- बङ्श शब्द का अर्थं है शल अर्थात्‌ चित्र वणं । 


शरीर ओर उपकरण की शोभा करने से जिसका चाति 
शुद्धि ओर दोषों से मिला हरा अत एव अनेक प्रकार का 
है । चह बङश कहा जाता है । 
वङ्श के दो मेद है 
(१) शरीर बङ्कश । - (२) उपकरण वङ़श | 
शरीर बद्शः-बिभूषा के सिये दाथ, पैर, द रादि 
धोने बाला, श्राख, कान, नाक आदि अवयो से सेल आदि 
द्र करने बाला, दोति साफ करने बाला, केश सेबारने 
बाला, इस प्रकार कायगुतषि रित साधु शरीर-बडुश दै । 
उपकरण बङकशः-- विभूषा के क्सिये भ्रकाल मे 
चोलपड़ा आदि धोनेवाला, धूपादि देने वाल्ला, पात्र, दण्ड 
श्रादि को तैक्लादि लगा कर चमकने बला, साधु उपकरण 
परकश है । 
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- ये दोनों प्रकार के साधु प्रभूत चस््र पात्रादि रूप 
ऋद्धि अरर यशु फे कामी होते हँ । ये साततागारव बाज्ते 
दते है ओर इस लिये रात दिन के कर्च॑न्य अयुष्टा्नो 
मे प्रे सावधान नदीं रहते । इनका परिवार भी संयम 
से पथ्‌ तेलादि से शरीर की मालिश करने चाला, कैंची 
से केश काटने वाला होता है । इस प्रकार इनका चासि 
स्वया देश रूप से दीक्षा पर्याय के छेद योम्य अतिचारे 
से मलीन रहता है । 


(३) कशील्लः-- मुल गुणों तथा उत्तर गुणों मे दोष लगाने से 
तथा संज्वलन कपाय के उदय से दूपित चारि वाल्ला साधु 
कुशील कदा जाता है । 
शील के दौ मेद हैः- 

(१) प्रतिसेवना कुशील । 
7२) कषाय कुशील । 

प्रतिसेवना कुशील चारित्र के प्रति श्रभिभ्रुख शोते 
हुए भी अजितेन्द्रिय एवं किसी तरद पिण्ड विशुद्धि, समिति 
भावना, तप, प्रतिमा आदि उत्तर युणं की तथा मूख गुणों 
की विराधना करने से सश्च फी आज्ञा का उल्लंघन करने 
चालला प्रतिसेवना $शील है । 

कपाय शीलः संज्वलन कषाय फे उदयसे 
सकपाय चासि वाला साधु कपाय इशील कहा जाता है । 

- (४)- निन्य प्रन्थ का अथं मोह दै। मोह से रदित साधु 

निरर्थ कटलाता र । उपशान्त मोह रौर चीण सोह के 
मेद से निग्रन्थ केदो मेद्‌ ईै। 
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(४) खातकः--श॒क्लभ्यान द्वारा सम्पू घाती कर्मो फे समूह फो 
च्य करके जो शुद्ध इए दवे खातक कदलाति दै । 
संयोगी ओौर योगी के मेद्‌ से सातकभी दो प्रकारक 
होते ईै। 

( ठाणाग ५ उदेशा ३ सूत्र ४४५) 
( भगवती शतक २५ उदेशा ६ सूत्र ७५१ टी° ) 
( प॑चनि््न्थी प्रकरण गाथा ४१ ) 
३६७ पुलाक ( प्रति सेवा पुलाक ) के पाच मेदः-- 


(१) ज्ञान पुलाक । (२) दर्शन पुलाक । 
(द) चारित्र पुलाक । (४) लिङ्ग पुलाक । 


(४) यथा दम पु्ताक । 

(१) ज्ञान पुलाकः--स्खल्ित) मिलित आदिं ञान कै अ्रपिचारों 
का सेवन कर संयम को ्रसार करने वाला साधु त्रान 
पुलाक कदलाता है । 

(२) दर्शन पुलाकः-इतीथे परिचय रादि समक्त कै दरतिचारो 


करा सेवन कर संयम को असार करने बाला साधु दशेन 
पुलाक है । 

(३) चारित्र पूलाकः-- मूल गुण श्रौर उचर गुणों मं दौप लगा कर 
चासत्ि की बिराधना करने बाला साधु चासि पुलाक है। 

(४) लिज्ख पुलाकः शास्त्र मे उपदिष्ट साधु-लिद्ग से प्मधिकं 
धारण करने बाला अथवा निष्कारण अन्य सिङ्ग को 
धारण करने बाला साधु लिङ्ग पुलाक हं । 

(५) यथा च्म ` पुलाक्म-- इच प्रमाद होने सै मन तर 
त्रकल्पनीय ग्रहण करने के विचार वाला साधर चया म्रच्म 
पुलाक दै । 
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थवा उपरक्त चारों भेदो में ही जो थोडी थोदी 
बिराधना करता है । चह यथाद्रच्म पुलाक कदलाता है । 


( ठाणाग ५ उदेशा ३ सूत्र ४४५ ) 
( भगवती शतक २५ उदेशा ६ सू० ५५१) 


२६८ वश के पाँच भेदः- 

(१) ्राभोग बश । (२) अनाभोग बकुश । 
(३) संशृत्त वङ्श । (४) ्रसंदत्त घङ्श । 
(५) यथा छच्म चङ्कश । 

(१) आभोग वङ्शः--शारीर अर उपकरण की विभूषा करना 
साधु के ल्लिए निषिद्ध ह । यह जानते हए भी शरीर श्रौर 
उपकरण की विभूषा कर चारित्र में दोप क्लगाने बाला 
साघु श्रामोग वश है । 

(२) अनामोग बङ्कशः--अननजान से अथवा सहसा शरीर श्रौर 
उपकरण की विभूषा कर चारित्र को दूषित करने बाला 
साधु श्रनाभोग वश है । 

(३) संत बहशः लिप कर शरीर श्रोर उपकरण की विभूषा 
कर दोप सेवन करने बाला साधु सत्त चछुश है । 

(४) संतत वकृशः- प्रकट रीति से शरीर ओर उपकरण की 
विभूषा रूप दोष सेवन करने वाल्ला साधु अमुद वङ्श है । 

(४) यथा शर्त वङुशः- उत्तर गुण के सम्बन्ध मे प्रकर या 
श्रभ्रकट रूप से इद भ्रमाद्‌ सेवन करने वाला, अख का 
मैल श्यादि दुर करने वाला साधु यथा चछच्म वणा कटा 
जाता ₹ | 

( उाणांग ५ उदशा ३ सूत्र ४४५ ) 
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३६६ ङशील के पांच मेदः-प्रतिसेवना इशौल गनौर कयाय 
शील के पांच पाँच मेद्‌ है-- 


(१) ज्ञान इशीत् । (२) दर्शन कुशील | 
(३) चाछि इशील । (४) लिङ कशील.। 
(४५) यथाब्रच्म शील 


ज्ञान, दशन, चारित्र शरीर लिङ्ग से आजीषरिका 
कर इनमें दोप लगाने बाले करमशः प्रतिसेवना की थपेचा 
~ ज्ञान इशील, दशन इशील, चारित्र इशत रौर लिङ्क 
कुशील है | 
यथा घत्म ङशीलः--यह तपस्वी है । इस प्रकार प्रशंसा से 
॥ होने बाल्ता प्रतिसेवनां की ्रपेचा यथा प्रजम ङश 
कषाय शील के भीयेद्दी पोच मेद र| इसक्रा 
स्वरूप इस प्रकार हैः- 
(१) ज्ञान इशीलः---संज्वलन क्रोधादि पूर्वक वि्यादि बान 
का प्रयोग करने घाला साध ज्ञान कृशील ₹ । 
(२) दशनङ्शीलः--संज्वलन , करोधादि पूं क दशन ( दशन- 
थ ) का ब्रयोग करने बाला साधु दशन ङशीत ई । 
(३) चारित्र शीलः--संज्वलन कऋपाय ऊ आवेश में कपी 
को शाप देने वाल्ला साघु चाखि इशीत्त है । 
(छ) लिङ कुशीलः--संज्वलन कषाय चश अन्य लिङ्ग धारण 
करने बाला माधु लिङ्ग शील है । 
(५) यथा ल्म कुशीलः--मन से सञ्चलनं कषाय करने बाला 
साधु यथा शम शील है 
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श्रथवाः-- 
संज्वलन कपाय सदिव दोकर ज्ञान, दशन, चारित्र 
शरोर लिङ्ग की बिराधना करने बाले क्रमशः जान इशील, 
दर्शन कुशील, चारित्र इशील ओर लिङ्ग शील रै 
एवं मन से संज्वलन कपाय करने वाल्ला यथासू्म कपाय 
ुशीत् हं । 
लिद्ध शील फे स्थान में कही २ तप शील भी है । 
( गणाग  उदेशा ३ सूत्र ४४५ ) 

३७०- नि्रन्थ के पांच भेदः- 
(१) प्रथम समय निर््रन्थ । (२) श्म्रथम समय निर््रन्थ | 
(३) चरम समय निर््र॑न्थ | (४) श्रचरम समय निर््न्थ । 

(५) यथा द्म निर्मन्य | 

(१) प्रथम्‌ समय नि््न्यः- अन्त्र प्रमाण निर्न्थ काल की 
समय राशि मंसे प्रथम समय में वतमान निर्अन्थ प्रथम 
समय निग्रन्थ दै। 

(२) श्प्रथम समय निर्यन्थः-- प्रथम्‌ समय फे सिवाय शेप समर्यो 
मे वर्तमान निर््रन्य अप्रथम ससय निर्थन्थ है । 

ये दोनों मेद पूर्वायुष्वीं की अपेक्ता है । 

(३) चरम समय निर््रन्थः--अन्तिम समय में वर्तमान निर््रन्थ 
चरम समय निर््न्थ है। 

(४) चरम समय निर््रन्थः-अन्तिम समय के सिवाय शेष समर्यो 
मे वर्तमान मिर््न्थ ्रचरम समय निन्य है। 

ये दीनो पेद पथालुपूवीं फी पेक्षा है । 
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(४) यथाचलम निग्रन्थः- रथम समय आदि की अपेचा विना 
सामान्य रूप से समी समयो में वतमान निर््रन्थ यथात 
निग्रन्य कहलाता है । 

( ठग  उदेशा ३ सूत्र ४४९) 

३७१- स्नातक के पांच मेदः- 

(१) अच्छविं | 

(२) श्रशवल । 

(२) श्रकर्माश । 

(४) संशुद्ध ज्ञान दशंनधारी अरिहन्त जिन केवली । 
(४) अप्रिश्रावी । 


(१) अच्छविः-- स्नातक काय योग कां निरोध.करने से छि 
अर्थात्‌ शरीर रहित रथा व्यथा (पीड़ा ) नरीं देने बाला 
होता है 1 रीः । 1 


८२) अशवलः--स्नातक निरतिचार शुद्ध चारित्र को पालता है। 
इसलिश्‌ वह शबल होता है । ` ` । 

(३) श्रकर्माशः- घातिक कर्मो का चय कर डालने से स्नातक 
श्रकमांशदीताहे। 

(४) संदर ज्ञान द्शंनधारी श्ररिदन्त जिन केवलीः--दूसरे च्ञान 
एवं दर्शन से असम्बद्धं श्रत एव शद्ध निष्कलंक ज्ञान ओीर 

दर्शन धारक होने से स्नातक सं शद्ध ज्ञान दशंनधारी होता 

है । बह पूजा योग्य होने से अरिहन्त, कषायं का विजेता 

होने से जिन एवं परिपृशं ज्ञान, शेन, चारित्र का खामी 

होने से केवली है ।* ` ~ 
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(४) अरपरिश्ावी-सम्पूशं काय योग का निरोध कर लेने प्र 
स्नातक निष्किय हो जाता है रौर कमं प्रवाह रुक जाता 
हे । इय लिये वह अपरिभ्रावी होता है । 

(खाणाग  उदहेशा ३ सूत्र ४४४) 
(भगवती शतक २५ उदेशा & सू° ५५१) 
२७२- पांच प्रकार के श्रमणः - 
पोच प्रकार के साधु श्रमण नाम से कहे जति है, 
(१) निर््रन्थ | । (२) शाक्व । 
(३) तापस । (४) गैरुक । 
। (५) आजीविक्र | 
(१) निर्र॑न्थः--जिन-प्रवचन मे उपदिष्ट पोच मात्रत, पाँच 
समिति, तीन यु श्रादि साधु क्रिया का पाल्लन करने बाले 
जेन मुनि निग्रन्थ कदलाते ह । 
(२) शाक््यः--बुद्ध के अजुयायी साधु शाक्य कहलाते है । 
(३) तापसः-- जटाधारी, जंगलो म रहने बाले सन्यासी तापस 
कहलाते है 
४) गेरुक--गेरुए रंग के च्ञ पहनने वाले त्रिदण्डी साधु गेरुक 
कहलाते है । 
(५) आजीविक-गोशालक मत के -अनुयायी साधु भ्राजीविक 
कहलाते है । - 
( प्रवचन सारोद्धार द्वार ६४ प्रथम भाग गा० ५३२१ प्रष्ठ २१२) 
२७३ वनीपक फी व्याख्या नौर भेदः 
- दूसरों के आगे अपनी दुदशा दिखाकर अनुकल 
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ध स 
भाषण करने से जो द्रन्य मिलता है उसे वनी कहते है । 
चनी को भोगन बाला साधु घनौपक कहलाता ६ । 


अयवाः- 


प्रायः दाता के माने हए श्रमणादि का अफङ्ञो 
सक्त वता कर जो श्राहार मागता चद षनीपक 
कदलाता रै । | 
वनीयक के पोच मेद- 
(१) श्रतिथि वनीपक । (२) पण वनीपक | 
(३) बाह्मण चनीपक । (४) श्वा वनीपक्र | 
(५) श्रमण वनीपक्र | 

(१) श्रतिथि वनीपकः-मोजन के समय पर उपस्थित होने थाल 
मेहमान श्रतिथि कटलाता ह । अतिथि-मक्त दता क अगे 
ग्रतिथिदान की प्रशंसा करके आहारादि चाहने वाल्ला 
अतिथि वनीपक रै | 

(२) कृपण वनीपकः--नो दाता छृपण, दीन, दुःखी परस्प का 
भक्त है अर्थात्‌ एेसे पुरूपों फो दानादि देने में विशव 
करता ह । उसके आगो कृपण दान की प्रशस्ता करक 
श्रादारादि लेने वाला एवं भोगने बाला कषण 
वनीपक है । । 

(३) व्राह्मण चनीपकछः--जो टाता ब्राह्मणों का भक्त हं । उसके 
श्रामे ब्राह्मण दान की प्रशंसा करके आहारादि लने बाला 
एवं भोगने बालता बाह्मण वनीपक कदलाता ईं । 

(४) श्वा चनौपक्र-ङते, काक श्रादि को आहाराटि देन मं 
पुण्य समभने चाले दाता के आगे इस काय की प्ररासा 
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करके आहारादि लेने बाला एवं मोगने वाल्ला श्वा-वनीपक 
कहलाता ह | ॥ 


(५) श्रमण वनीपकः- श्रमण के पांच भेद फटे जा चुके है । 
जो दाता श्रमो का भक्त है उसके अगे भरमण-दान की 
म्रशंसा करके आहारादि प्राप्न करने बाला श्रमण 
वनीपकं है | 

( ठाणांग ५ उदेशा ३ सूत्र ४४४ ) 

३७४- चरत्र के पाच भैद- 

निर््रन्थ चौर निर््न्थी को पाँच प्रकार के वस्त्र ग्रहण 
करना श्नौर सेवय करना कल्पता ह । चस्त्र फे पाँच प्रकार 


ये है 


(१) जाद्गमिक । (२) भाङ्िक । 
(३) सानक । (४) पोतक | 
(५) तिरीड्यद् । 


(१) जाद्गमिकः--त्रस जीवों के सोमादि से त्रने हए वस्र 
जाङ्गमिक कदलाते है । जेसेः-- कम्बल वगेरह । 


(२) भद्धिकः-गअलसी का बना हु वस्र भाद्गिक 
कहलाता है । 


(२) सानकः--सन फा वनां हुभा वस सानक कलाता है ! 
(४) पोतकः-कपास का वना ह्या स्त्र पोतक कल्ाता है । 


(४) तियीडपडूः-तिरीड्‌ चघ्रत्त की लाल का वना हुश्या कपड़ा 
तिरीड्‌ पट कदलाता है । 
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इन पाँच प्रकार कै वस्त्रो मे स उत्सर्ग खूप से तो 
कपास श्रौर उनके चने इए दो प्रकार के अल्प मल्य 
के वस््रदीसाधरु के ग्रहण करने योग्य । 
( णग ५ उदेशा 3 सूत्र ४४६ ) 
२७५- नान क पोच मेदः- 


(१) मति जन । (२) श्रता । 
(३) अवधि बान । (८) मनः पयय जान । 
(५) केवल जान । 


(१) मति ज्ञान (आभिनिबोधिक जान);ः-- इन्द्रिय अर्‌ मन ङी 
सदायता से योग्य देश मे रही हद चस्तु को जानने ब्त 
जान मतिज्ञान ( श्राभिनिबोधिक जान ) कदलावा दै । 


(२) श्रुतज्ञानः-वाच्य-वाचक भाव सम्बन्ध ढारा श्छ स भब 
दर्थं करो अह कराने बाला इच््द्रय मन कारणक जान 
भ्रतज्नान है । जंसे-इस प्रकार कम्बुग्रीवादि अकार्‌ बाली 
वस्तु जल्तधारणादि क्रिया मं समथ हं आर्‌ घट ब्द से 
कही जाठी दै । इत्यादि खूप से शृब्दप्थं कौ पयलिोचना 
करे वाद होने चाले व्रकालिक सामान्य परणाम को प्रधानत्रा 

_ठेने वाल्ला जान भरत ज्ञान हे। 
अथवा 
मति जान के अनन्तर होने वाला; त्र गच्छ तवा 

, श्र्थं ङी पयालोचना जिसमे हौ एेसा त्रान भरतजान 
कदलाता ह । जसे किं घट र॒न्द कं सुनने पर अथवा आ 
से धडे क देखने पर उसके वनान बात कए उसकेरगका 
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श्रोर इसी प्रकार तत्सम्यन्धी भिन्न भिन्न विषयोः का विचार 
करना श्रुतज्ञान रै । 


(३) ्रवधि ज्ञानः-इन्द्रिय तथा मन की सहायता विना, मर्यादा 
कोलतिये हुए रूपी द्र्य फा ज्ञान करना अवधि ज्ञान 
कहलाता है । 


(४) मनः पर्यय ज्ञानः--इन्द्रिय भौर मन की सहायता के विना 
मर्यादा को लिये हए संज्ञी जीवों फे मनोगत भावो का 
जानना मनः पर्यय ज्ञान है, 


(४) केवल ज्ञानः मति भ्रादि ज्ञान की अपेता चिना, त्रिकाल 
एवं त्रिलोकवतीं समस्त पदार्थो को युगपत्‌ हस्तामलकवत्त 
जानना केवल ज्ञान है । 


( खारणाग ५ उदशा ३ सुत्न ४६३) 
( कसं ग्रन्थ प्रथम भाग गा० व्याख्या ) 


( नन्दी सूत्र १) 
-२७६- केवली के पोच अजुत्तरः 
केवल ज्ञानी सचेज्ञ भगवाच्‌ मं पोच गुण अनुत्तर 
अर्थात्‌ सवश्रेष्ठ॒ होते है । 


(१) अयुत्तर ज्ञान । (२) श्रलुत्तर दशन 1 
(३) श्सुत्तर चात्र | (४) असुत्तर तप । 
(५) अचर, वीर्यं 1. 


केवली मगवान्‌ के ज्ञानावरणीय एवं दशनावरणीय कमं 
कै क्षय हो जाने से केवलज्ञान एवं केवल दशंन सूप अनुन्तर 
ज्ञान, दशैन होते र । मोहनीय कर्म के य होने ते अनुत्तर 
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चार्त्रिहोताह । तप चारित्र का मेद । इम लिये अनुचर 
चारित्र होने सै उनके श्रनुत्तरतप भी दोता ई 1 भैरी 
अवस्था मे होने वाल्ला शुक्लध्यान दी क्रेवली फ अनुचर 
तप है 1 कीर्यान्तराय क्म क चय दनि मे केवली के अनुच 
वीर्यं होता ई । 

८ ठाणाग ५ ञ्चा १ सूत्र ४१०) 

३७७ श्रवधिज्ञान या अवृधिन्नानी के चलित हनि कर 

पोच वोल्ष- 

पोच बोलो स अवधिन्नन हारा पदार्था कादेगठतद्री 
प्रथम समय में वह चलित हो जाता हं अश्वा त्रधित्रान- 
हारा पदार्थौ का ्ान होने पर प्रारम्म में दी श्रवधित्नानी 
“यह क्या १” इस तरह मोहनीय कम का चय न दने मं 
विस्मयादि से टङ्क रह जातवा द। 

(१) अदचिज्ञानी थोड़ी परी दे कर “चह क्या {” इन प्रकरा 
त्रार्चर्ययं मे चुव्ध हो जाता है ऋ्योंकरिं इस त्रान कै प्न 
वह विशाल प्रथ्वी की सम्भावना करता था । । 

(र) अस्यन्त प्रचुर इयमा कौ राभि रूप पुथ्वी ठंख कर्‌ 
विस्मय श्रौर दयावश अवधिज्रानी चक्रिव रह चात्र दं । 

(२) बादर के ढीपों में होने वाले एक नार्‌ योजन परिमाण क 
महासर्पं को देखकर विस्मय रौर भयवभू अवरधितरानी 
धवरा उठता ह । 

(४) देवता कौ महाच्छद्धि, चषि, प्रभव, चल द्र सौख्य सिव 
देख अवधिन्नानी श्व्यान्वित हो चातता हे 
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(५) भषधिक्ञानौ पुरो (नगरों) मे पुराने विस्तीणं बहुमूल्य रलादि 
ˆ से भरे हुए खजाने देखता है । उनके स्वामी "नष्ट हो गये है । 
स्वामी की सन्तान का भी पता नदीं है न उनके इल, गृ 
प्रादि हीरहै। खजानों के मागं भी नदीं है नौर ष्यं 
खजाना है" इस प्रकार खज्ञाने का निर्देश करने बाले चि 
भी नहीं रहे है | इसी प्रकार ग्राम, भरकर, नगर, खेड़, 
कर्बट, द्रोशेमुल.पारेन, "आश्रम, संवाह, सभिवेश, त्रिकोण, 
मार्ग, तीन चार चौर श्चनेकै पथ जहो मिलते है एसे मामं, 
राजमाग, गलियं, नगर ॐ गटर (गन्दी नायां), 
शमशान, घने घर, पव॑त की गुफा, शान्ति गृह, उपस्थान 
गुह, भवन श्रीर घर इत्यादि स्थानो मे पदः हए बहुमूल्य 
रज्नादि फे निधान अवधिज्ञान देखता ह । अदृष्ट पूवं इन 
निधानं को दे खेकर्वधिक्ञानी विस्भय एवं लोभवेश चंचल 
हो उठता है । 
( उणांग ५ उहेशा १ सूप्र ६६४ ) 
३७८-- ज्ञानावरणीय की व्याख्या रौर उसके पांच भेदः- 
-श्चान के आवरण) करने वाले कमं को ज्ञानावरणीय 
. कहते है । भिस ' प्रकर ' आंख पर कपडे की पड़ी 
, क्लपेटने से वस्तुं के देखने मे रुकावट हो जाती हे । उसौ 
प्रकार ज्ञानावरणीय कम के प्रभाव से भ्रत्मा कौ पदार्थो का 
ज्ञान करने में रुकावट षड जाती है.। परन्तु यह कमं भात्मा 
को सर्वंा ज्ञानंशल्य भ्र्थात्‌ जड़'हीन कर देता है जंसे-घने 
बादलों से सयं के-टंक जनि पर मी दय -का, दिन रात 
चताने बालता, अकाश तो रहता दी र । -उसी श्रकार ज्ञाना 
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प 


 चरणीय कमं से जान के ढक जाने पर भी जीव मे उतना, 
जानांशतो रहताही है कि वह जड़ पदाथं से पृथक समभा 
जा मके । 


ज्ञानावरणीय कर्म के पांच मेद- 


(१) मति ज्ञानावरणीय । (२) भत ज्ञानावरशीयं | 
(३) अवधि ज्ञानावरणीय । (४) मनः पयय ज्नानावरणीय। 
(५) केवल ज्ञानावरणीय । ॥ 


मति ज्ञानावरणीयः- मति ज्ञान के एक श्रपेक्ा से तीन सी 
चालीस भेद होते है । इन सब ज्ञान के मेदां का श्रावरण 
करने वाते कर्मो को मति ज्ञानावरणीय कमं कहते है । 


८१ 


व 


श्रत ज्ञानावरणीयः- चौदह श्रथवा बीस भेट वाल श्रतज्ञान 
करा आवरण करने वाले कर्मो को धत ज्ञानावरणीय कमं 
कटते हे । 


(२ 


णी 


(२) अवधि जानावरणीयः-- मव प्रत्यय अर युश प्रत्यय तथा 
श्रलुगामी, अनुगामी श्रादि भेद वाले अवधिज्ञान कै 
श्रावारक कर्मा को अवधि ज्ञानावरणीय कमं कहते है । 


(४) मनः पर्यय ज्ञानावरणीयः--ऋजमति ओर विपुलमति भेद 
ब्त मनपर्यय ज्ञान का आच्छादन करने ' बाते कर्मो को 
पर्यय ज्ञानावरणीय कमं कहते है । 


केवल ज्ञानावरणीयः-- केवल ज्ञान का आवरण करने बात 
%, क ५ = ल 
कर्म को केवल ज्ञानावरणीय कमं कहते द । 


ष 


(५ 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सब्र, प्रथम माग ३६५ 


„ इन पाचि, ज्ञानावरशीय कर्मो मे ॐेचल ानाव्ररणीय 
सवं धाती ई शरोर शोष चार कमं देशघाती हैं । 


{ ठउाणग ५ उदेशा ३ सूत्र ४६४ ) 
{ कसम्मन्थ प्रथम भागगाया स) 


२३७६--परोच प्रमाण के पाच मेदः- 

(१) स्मृति । (२) प्रत्यभिज्ञान । 
(३), तकं । , ,, (४) अदुमान। 
(४) आगम्‌ । 

(१) स्भृतिः-- पल जाने इट पदां को याद करना स्मृति ह । 
(२) प्रत्यभिन्ञनः--स्छति ओर प्रत्यत के विपयभूत पदारथ मे 
जोड़ .रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कदते है । जेसेः--यह वदी 
मनुष्य है जिसे रल देखा था । | 
(३) तकः-अविनाभाव सम्बन्ध रूप व्यानि के ज्ञान को तकं 
कहते ह । माधन (दतु) फे होने पर माध्य का होना, मोर 
साध्येन होने पर साधनकाभी न होना अविनाभाव 
सम्बन्ध ह । जेसे--जहां जहां भ्रम होता हे वां वहां ग्नि 
होती है श्रौर जहां अग्नि नदीं होती वहां भूम भी नही 
` होता । 
(४) अनुमानः--साधन मे स्य के ज्ञान को अनुमान कहते 
ह । जेसेः--धूम को देख कर अग्नि का जान | 
। जिसे हम मिद्ध करना चाहते है वह माध्य ह मौर जिस 
करे दारा साध्य सिद्ध किया जाता है बह साधन द । साधन 
माध्य कं साथ अविनाभाव समभ्बन्व से रहता हं । उसकं 
होने पर साध्य अवश्य होता है भौर माध्य के अभावमें 
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न ~ -_-___--~-~_~_~_ 
वह नहीं रहता । जंसैः-उयर के दान्त मे. पूम के सद्भाव 


मे अग्नि का सद्भाव श्रौर अग्नि,के भावम धूमका 
श्रमाव होता दै । यहां धूम, अग्नि का साधन है । 
(१) स्वार्थाचुमान । ८ रत्ना० परि० ३ सू १०} 
(२) परार्थानुमान । (रत्ना ० परि० 3 सू २३४२) 
स्वयं साधन द्वारा साभ्य का ज्ञान करना स्वाथानुमान 
है । दूसरे को साधन से साध्य कान्ञान कराने क 
लिए कटे जाने बाला प्रतिज्ञा, देतु आदि वचन परार्था- 
नुमान है । | 
श्रागमः--आप्च (हितोपदेष्टा सर्वज्ञ भगवान्‌) के वचन से 
उत्यन्न हए पदार्थ-ज्ञान को आगम कहते है । उपचार ते 
श्राप्न का वचन भी भ्रौगम कहा जाता है] 
तओ श्रभिधेय वस्तु के यथाथ स्वरूप को जानता टै 
श्रौ ससा जानता है उसी.प्रकार कता है । ददं श्राप 
है 1 श्रथवा रागादि दोषों के चय होने की श्राप्नि कहते 
है । आप्ति से युक्त युरूप आप्त कदलाता है | 


( रल्नाकरावतारिका परिच्छेद ३ व ४) 
८ रत्ना० परि० ४ सू १-२) 


३८०--परार्थानुमान कै पांच, श्रङ्गः-- , - 


(१) 


(१) प्रति्ञा । (२) हेत्‌ । 

(२) उदाहरण । - ~ . ४) उपनय । 
(५) ,निगभन । 

्रिज्ञाः-- पच ओर साष्य्र ॐ कने.को प्रतिज्ञा कहते ह॑ । 

जह्य हम साध्य को सिद्ध करना चाहते है बह पद दै यानि 
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साध्य के रहने के स्थान को पक्त कहते. । सैसेः--श्स 
पंत मे भनि है! -यहरतिज्ञा वचन है । यदं अनि साध्य 
ह क्योकि इसे सिद्ध करना रै अरे पर्वत पच्च है क्योकि 
साध्यश्रप्निको हम पवेत मं सिद्ध करना चाहते है । 

(२) हेतु. साधन के कदने फो हेतु कहते दँ । जैसे-““क्योंकि 
यह धूम बाला रै” । यद्यो धूम, साध्य अभि को मिद्धे करने 
वाला होने से साधन रहै मौर साधन को कहने बाला यह 
वचन हेतु है । 

(३) उदादरणः--ज्यापि पूवक दृष्टान्त काः कहना उदाहश्ण है। 
जेसे-- जदो जो धुम होता है वहो वहो अभि होती है 
यैसे-रसोई घर ¦ जदो अभि नहीं होती, षाँ धूम भी नदी 
होता । जंसेः-तालाब । 

जहाँ साध्य रौर साधन की उपस्थितिं श्रौर अनु- 
पस्थिति दिखाई जाती है । वह चृ्टान्त है । जैसेः-रसोई धर 
शरोर तालाब । ` (न्याय दीपिका प्रकाश ३.) 

दृष्टान्त के अन्वय शरीर व्यतिरेक.की श्रपे्ता दो 
भेद ह |. जां साधन की उपस्थिति में साध्य की उपस्थिति 
दिखाईःजाय। बह भ्रन्वय दृष्टान्त है| जेमेः-रसोर धर । जहाँ 
साल्य छी भ्रनुपसि्थिति म साधन की अनुपस्थिति दिखा 
जाय । बह व्यतिरेक दष्टा है । जेसेः-तालाब ।- 

(४) उपनयः- पच मे हेतु का उपसंहार करनाःउपनय है । जेषेः- 
यह पव॑त मी धूम चाला दै । 

(५) निगमनः- नतीजा निकाल्ल कर पच्च मे साध्य को दुदराना 
निगमन दै । सैसेः---““इस -लिये शस पवेतमे मी अभि 
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भभ मो 


है" । इस रकार के वाक्य का भ्योग निगमन कष्लाता ह। 
( रनाकरावतारिका परिच्छद्‌ ३) 
२८१ स्वाध्याय की व्याख्या ओर मेदः 
शोमन रीति से मर्यादा पूंक श्रस्वाभ्याय काल आ 
परिहार करते दए शस्व का श्ध्ययन करना स्वाध्याय । 
स्वाध्याय क पोच मेदः- 
(१) वचना (२) पच्छना । 
(३) परिवत्त॑ना (४) श्लुपरेा । 
(५) धर्मं कथा । 
(१) वाचनाः- शिष्य को सत्र अर्थं का पटाना वाचना है 
(२) पच्छनौः-- वांचना ग्रहण करके संशय होने पर पुनः पूष्धना 
पृच्छना है या पले सीखे हए श््नादि जान में शंका होने 
प्र प्रशन करना पृच्छना है । 
(३) परिवत्तं नाः--पटे हए भूल न जोय हस लिये उन्दं फेरना 
परिवर्तना है । 
(४) अनुग्राः -सीखे दए चल के अर्थं का चिस्मरश न दहो 
जाय, इस किये उसका वार वार स्मन करना असुप्र्ा ह। 
(५) घमेकथाः--उपरोक्त चारों प्रकार से शास्त का ` त्रभ्यास 
करने पर भव्य जीवों को शास्त्रं का व्याख्यान सुनाना 
धमं कथाह ' । । 
' ( ठाखाग ५ उदेशा ३ सूत्र ६५) 
३८२ की वाचना देने के पोच बोल यानि गुरु महारज 
पोच बोलां से शिष्य को इत्र सिखाब- 
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(१) शि्यां को शास्त्र ज्ञान का ग्रहण दो रौर इनके श्रुत का 
सग्रह हो, इस प्रयोजन स शिष्यां को वाचना देवे । 

(२) उपग्रह फे लिय शिष्या को वाचना देवे । उस प्रकार शास्र 
सखायं हुए शिष्य श्राहार, पानी, वस््राद्वि शुद्ध गवेषणा 
द्वारा भराप्ठ कर सकंगे चर संयम में सहायक होगे । 

(३) धत्रं की वाचना देने से मेरे कर्मा की निजरा दीगी। 
यह विचार कैर वाचना देवे। 

(४) यह सोच फर याचना देवे किं वाचना देने ते मेरा शासन 
ज्ञान स्पष्ट दो जायगा । | 

(५) शास्र का व्यवच्छेद नदो शरोर शास्त्र की परम्परा 
चलती ररे, इस प्रयोजन से वाचना देवे! , 

(ढाणाग ५ उदश ३ सूत्र र्ट) 
२८२--घत्र सीखन के पोच स्थानः- 
१-तच्तं के ज्ञान के तिये घ्त्र सीखे । 
२-तन्वों पर श्रद्भा फरने के लिये चत्र सीखे | 
३-चारित्र के लिये घन सीखे । छ 
४-मिश्याभिनिवेश दछोदने के लिये श्रवा दूसरे से छुड- 
चने क लिये घत्र सीखे | 
५-घत्र मीखने से यथावस्थित द्रव्य एवं पर्ययो का 
ज्ञान दोगा, इस विचार से चत्र सीसे । 
( गणांग ५ उदंशा ३ सूत्र श्ट ) 

३८४ निरयवलिका के पोच वग 

( १) निरयाचलिका । (२) फप्प वडंसिया । 
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(३) पुष्िया। (४) ष्फ चृ्िया ! `` ` 
(४) वरिहिदेशा ] 

(१) निर्यावलिंकाः-परथस निरयावत्तिका वं के दस अध्याय है। 
(१) काल । (२) सुक्राल | 
,(३) महाकाल (४ ) ङृष्ण । 
।(५) सुकृष्य । (8 ) महा इष्ण ] 
(७) वीर कृष्ण । ` '( ८) राम कृष्य । 
(६) सेन इष्ण । (१०) महा सेन ष्ण । 


उपरोक्त दस ही श्रेणिक राजा कै नत्र ह! इनकी 
माता काली+सुकालो आदि कमारो के सदश नाम वाली ही 
हे । लिनक्रा षणंन अन्तद्दशा शत्र मे ह ¡ श्रेणिक राजान 
कोशिक मार के सगे भाई बेहल्न मार को एक सेचानक 
गन्ध हस्ती शरीर एक च्रारह लड़ा हार दिय था । श्रेणिक 
राजा क मृत्यु होने पर कोणिक राना इमा] उसने रानी 
पद्मावती के ग्रह घश वेदघ्र मार से वह सेचानक गन्ध- 
हस्ती शरीर अटारह लदा दार मांगा । इस प्र वेदघ्न मार 
ने अपने नाना चेढा राजा की शरण ती । तत्पश्चात्‌ कोणिक 
' शजा ने इनके-लिये कालत, सुका श्रादि 'दस भाट्या के 
साथ महाराजा चेदा पर चटाई की । नव मद्धि नव लिच्छवी 
राजाश्रों नेःचेडाराजाका साथ दिया | दोनी फे बीच 
रथमूसल संग्राम.हुओ । ये "दस ही माई इस युद्ध मे काम 
आये श्रीर मर कर चौथी नरक में उत्पतन हए । बहा से 
भ्रायु पूरी होने पर ये भहा ` बिदेद चेत्र मे अन्म लेगे भीर 
सिद्ध होगे,।. 
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(२) कष्य बरुभियाः--प्पवरंसिया नामक द्वितीय वर्ग के दस ` 


अन्ययन्‌ ह| 

(१) पद्मं | (२) महाप । 

(३) भद्र | (४) सुभद्र । 

(४५) पथभद्र । (६) पदूमसेन्र । 

(७) पदूमगुल्म । (८) नलिनी गुल्म्‌ । 
(£) भ्ानन्द | (१०) नन्दन । 


ये दसों निरयावलिका वर्गं के दस कुमारो फे पुत्र 
ह । इनकी माताणएं इन्दी क नाम वाली है । इन्टोनि भगवान्‌ 
महावीर के पास दीक्ता ली | प्रथम दो मायो ने पोच वर्षं 
दीचा पर्याय पाली। तीसरे, चोथे रर पोचे कमार ने चार 
वर्षं भ्रौर छटे, सातवे, राये मार ने तीन घं तक दीक्त- 
पर्याय पाली । श्न्तिम ठो मारो की दो दो वर्षं की दीकता- 
पयाय दै । पदे श्रार कुमार करमशः पडले से आठवें देवलोक 
मे उत्पन्न हुए ! नववां मार दसवें देवलोक मे रीर दसवां 
कुमार वारहवं देवलोक में उत्पन्न हुञ्ा । ये सभी देवलोक 
से चव कर महाविदेद चेत्र मे जन्म ग्रहण करगे नौर 
बहां से सिद्धगति (भोक्त) को प्राप्त करगे । । 

(३) पृष्कियाः- तृतीय घं पुष्फिया के दस श्रध्ययन है । 


(१) चन्द्र । (र) बयं । 

(३) शक्र । ` (४) बहुपुत्रिका | 
(५) पूशंभद्र । (६) मणिमद्र । 
(७) दन्त | (८) शिव । 


{&) बल । (१०) अनाहत | 


€०न्‌ 
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चन्द्र, यं श्रौर ` चन्द्र, षय चर र ज्योतिषी देव ह । गदरभिकः 
सौधम्मं देवलोक की देवी है । पूणंमद्र, मणिभद्र, दत्त, 
५ बल शौर अनादत ये छदो सौधर्म देवलोक कै 

व है| । | 

स्भगवाच्‌ महावीर राजगृह नगर के गुणशीर चैत्य मे 
विराजते थे | वहाँ ये समी भगवान्‌ महावीर के दर्शन करने ॐ 
लिये राये रौर नारक आदि दिखला कर भगवान्‌ को चन्दना 
नमस्कार कर वापिस यथास्थान चलते गये । गौतम स्वामी 
के पूछने पर भगवान्‌ मदावीरं स्वामी ने इनके पूवं भव बताये 
श्रीर्‌ कहा किं एसी करणी (तप,आदि क्रिया) करके इन्होने 
यह ऋद्धि पाई है। भगवान्‌ ने यह भी वताया करि इस भव 
से चव कर ये चन्द्र, ख्यं ओर शक्र महाविदेह चेतर मे जन्म 
लेकर सिद्ध होगे । बहुपुत्रिका देवी देवलोक से चव कर 
सोमा बाह्मणी का भव करेगी । वह उसे बहुत्‌ बाल बे 
होगे । बाल बच्चों से धवरा कर सोमा राह्मण सुत्रता भार्या 
के पास दीक्ता ज्ञेगी श्रौर सौधम्मं देवलोक में सामानिक 
सोमदेव रूप मं उत्पन्न होगी । वहो से चव कर चह ॒महा- 
विदेह चेन भें जन्म लेगी अर सिद्ध होगी । पणमद 
मरिमद्र आदि दों देवता भी दोवलोकसे चत्र कर 
महाषिदेह चेत्र मे जन्म ल्ेगे श्रौर वरहो से" इक्तिफो 
प्राप्त दमि 1 ' ` । 

ईस वर्मं मे श॒क्र अर बहुपुत्रिका देवी के अध्ययन 
बड़े है । शक्र शर्धं मव मे सोमिल नाह्यण था । सोमिल क 
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भव की कथा से तत्कालीन नाहम संन्यासि्यों दे अनेक 
प्रकार रौर उनकी चर्य्या आदि कापता लगता है| इस 
कथा मं जाह्यणो के क्रिया-काण्ड श्मौर अयुष्ठानों से जैन 
त नियमो छी प्रधानता बताई गईं है । बहुपुतिका के 
पूवं भव सुभद्रा की कथा से यह ज्ञात होता है छि बिना 
बाल च्या वाली सियो व्च के लिये कितनी तरसती है 
ओर अपने को हतमाए्या समती है । बहुपुत्रिका के 
आगामी सोमा ब्राहमणी के भव की कथा से यह मालूम 
होता ह फि अधिक बाल बच्चों बाली स्त्रियों बाल बच्चों से 
कितनी धरा उठती है । आदि श्रादि । 

(४) व वर्ग पुष्फ चृज्तिया के दस श्रध्य- , 
यनरहै। 


(श) श्री। (र) ह। 

(३) धति । (४) कील । 

(४) बुद्धि । (६) लच्त्मी । 

(७) इला देवी । ` (ठ) सुर देवी) 
(8) रस देवी । (१०) गन्ध देकी | 


ये दस हयी प्रथम सौधर्म देवलोक की देषियाँ है । इनके 

विमानं केवेहीनामरहजोफि देवियों केह। इस वं 
मेश्रीदेवी की कथा चिस्तारसे दी गर रै। 

श्री देवी राजगृह नगर के गुणशील चैत्य में 

विराजमान भगवान्‌ महावीर स्वामी के दशनां आई । 

` उसने बत्तीस प्रकार के नारक ताये श्रौर भगवान्‌ को 


० 
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चन्दना नमस्कार्‌ कर वापिस अपने स्थान प्र चली गई | 
भीतम स्वामी के पूछने पर मगवान्‌ ने श्री देवी का पूर्वं म 
बताया । पूर्वं मव मे यह राजगृहे नगर ढे सुदर्शन गाया- 
पति कौ पत्री थी । इसका नाम भूता था । उस्ने भगवान्‌ 
पादवनाथ का उपदेश सुना ओर संमार से विरक्त दोग । 
उसने दीच्ा सी श्रौर पुष्य चूल्ला आर्य्या की शिष्या हई | 
किसी समय उते सर्वत्र अशुचि ही अश्चचि दिखाई देनी लगी। 
फिर वह शौच धमं बाली ठोगदै ओर शरीर की शुगरषा 
करने लगी । वह हाथ, पैर शआ्रादि शरीर क अवयो फो, 
सोने, ठने रादि ॐ स्थानों को वारवार धोने लगी अर खुत्र 
साफ़ रखने ल्षगी 1 पुष्प चूला आर्य्या फे मना करने प्रमी 


- वह उनसे अलग रहने लगी । इस तरह बहत चथ तक दीवा 


पर्याय पाल कर अन्त समय में उसने आलोचना, प्रतिक्रमं 
क्रियं 9 [> (७ ४५ 

तये बिना दी संथारा किया, मौर काल धमं "को प्रप्र इ । 

भगवान्‌ ने फरमाया यह कर्णी करके श्रीदेवी ने यहं 


ऋद्धि पाई है नीर यहो सै चव कर महाविदेदं देत मे जन्म 
लेकर सिद्धति को प्राप्न दोगी । 


ह) < थ क भ र (१ 
शेष नघ अध्ययन मी दसी तरह कृ ई । इनके पूष्- 


` भव ऊ नगर, चैत्य, भाता पिता शरीर खुद के नाम संग्रहणी 


त्रं क श्ननुसार ही है । समी ने भगवान्‌ पाछंनाथ कं 
पास दीक्षा ली श्रौर पुष्य चूला अयां की शिष्या (५ 1 
सभी री देवी-की तरह शौच अरौर शुषा धमं बाली हो 


ग । यदो से चव -करये सभी शरी देवीं कौ तरह दय 
महाविदेह चेतर मे जन्म लगी ओर सिद्ध षद्‌ को ग्राप्त कऋंगी । 


श्री सन सिद्धान्नं बोल संमह्‌, प्रथम भाग ४०९ 


व 
(५) बणिहिदसाः--पन्चम बं बरिहिदसा के बारह अध्ययन है 


( १) निसद ] “~ (२) मान्रणि। 
.(३) बद । । (४ ) वहे । 

(५ ) पगया | (£ ) जुत्ती । 
(७ ) द॒क्षरह । (८ ) दद्रह । 
(& ) महाधस ! (१०) सत्तधण्‌ । 
(११) दस धण॒ | (१२) सय धण । 


इनमे पदतले अध्ययन की कथा विस्तारं पक दी 
गई ॥ । शेष ग्यारह अध्ययन के शिये संग्रहणी की सुचना 
दीदं। 

निसद कमार दारिका नगरी के बलदेव राजा की 
रेषती रानी के पुत्र थे । भगवान्‌ अरिष्टनेमि फे दारका 


नगरी कै नन्दन वन में परधारने पर निसद्‌ कमार ने 
भगवान्‌ के दर्शन किये श्रौरं उपदेश रवण क्षिया । उप- 
देश सुनकर कुमार ने श्रावक के बारह त्रत अङ्गीकारं क्रिये । 
प्रधानं शिष्य वरदत्त अणमार के पूछने पर भगवान्‌ श्ररष्ट- 
नेमी मे निसद़ कुमार फे पूत भवं की कथा कदी । पत मव 
मे निसद़ मार भरतकतेतर के रोदीडक नामक नगर मेँ महा- 
बल राजा के यहां पद्मावती रानी की इकति से पुत्र सूप में 
उतपन्न हृए ¦ इनका नाम-वरीरङ्गद्‌ था । उन्दने सिद्वाथं 
आचार्य्य के पास दीक्षा ली । ४५ वपं की दी्ता-पयाय 


पाल कर वीरङ्गद मार ने संथारा क्रिया अरं ब्रह्म देवलोक 
मे देवता हृए । दां से चवर कर ये निद मार हुए है| 
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ब्राद मं नसद्‌ मार ने मरवाय्‌ अरिष्टनेमि द पाम 
दीकाक्ती! नौ पे तक दीचा पर्याय पाल कर वे संथारा 
करके काल धमं को प्राप्न हए चौर सर्वाथंसिद्ध विमान मे 
देवता हए 1 
चरदत्त अणगार के पूछने पर मगवान्‌ श्ररिषनेमि 
ने ताया कि ये स्वार्थसिद्ध विमान से चव र 
मदाविदेह चेतर मेँ जन्म लेमे । वहाँ दीचा लेकर दुत वर्ष 
तक चारित्र पाल कर अन्त मे एक माप्र-की संलेखना 
करेगे ओर शक्ति को श्राप करने 
। ( निरयावलिका 1. 
२८४--दग्धाच्षर पांचः- 
काव्य में अचरां के शुभाश्युमपने पर ध्यान दिया 
जाता है! अश्युम अद्रो मे भी पांच अदुर्‌ बहुत दुषि 
समे जाते ई । चो दग्धाच््र कहलाते द । पद के आदि 
मे ये चक्त्रं न आने चाद्ये । दग्धाच्र ये है- 
फ, ह, र, म, | 
यदि छन्द का पहला शब्द्‌ देवता या मङ्गलवाची 
हो तो अश्म अवरौ का.दोप नदीं रहता । अद्र के दीपं 
कर देने से मी दग्धाच्र का दोष जाता रहता दै । 


( खरल पिद्भल ) 
३८६ पांच बोल छदमस्थ साच्ाद्‌ नद्या जानता; 
(१) धमांस्विकाय । (२) अधर्मास्तिकाय । 
(३) आका्ास्तिकाय ! (४) शरीर रष्िद जीव 1 


(४) परमाणु पुद्गल । 
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धर्मास्तिकाय भादि श्रमृतं है इस लिये अवधिन्नानी 
उन्हे नहीं जानता । परन्तु परमाणु पुद्गल मत्त (रूपी) है 
श्नीर उसे भ्रवधिक्षानी जानता है । इसलिए यहां खद मस्थ 
से ्रवधि ज्ञान आदि ऊ श्रतिशय रदित छदमस्थ ही का 


आशय है| ॥ 
( ठाणाग उरशां ३ सूत्र ४५० टीका ) 


३८७--जीव के पांच भवः- 

विशिष्ट हेत॒श्रों से अथवा स्वभाव से जीवो का भिन्न 

भिम सूपसे होना माव है। 
श्रयवाः- 

उपशमादि पर्यायो से जो होते है वे भाव कहलाते द । 
भाव के पांच मेदः 
(१) ्ौपशमिक । (२) क्षायिक । 
(३) बायोपशमिक । (४) भरौदयिक | 

(४) पारिणामिक । 


(१) ओपशमिकः--जो उपशम से होता है बह ओपशमिक भाव 
कडलाता दै । प्रदेश रौर विपाफ दोनों रकार से कर्मी का 
उदय रुक जाना उपशम है। इस प्रकार का उपशम 
सर्वोपशम कदलाता 2 श्रौर बह सर्वोपशम मोहनीय कमं 
काही दोता टै, शेष कर्मो कानहीं। 
श्नौपशमिक भाव के दो भेद रई 
(१) सम्यक्त्व | त (२) चासिं । 

ये भाष दर्शन श्रौर चारित्र मोहनीय के उपशम से 
होने बाते है । 
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(२) क्षायिक भाव--जो कमं के सर्वथा चेय होने पर प्रकर 
द्योता है । बह चायिक -भावे -कदलाता र । 
- -चायिक भाव के नी भेदः-- - - - 


- (१) केवल ज्ञान । - - (२) केवत देन । 
(३) दान लन्धि। (४) लाम्‌ रन्धि ¦ 
(५) भोग लब्धि | (६) उपमोग लब्धि । 
(७) वीर्यं सन्धि ।! -- --(८) सम्यक्ल | 

(&) चारि | 


चार सवंधाती कर्मो के चय होने पर ये नव भव 
भ्रकट होते रै । ये सादि. ्रनन्त है| 
(३) ज्ञायोपशभिकः-उदय - मेँ -आये हृए कमं का चेय आर्‌ 
अनुदीणं अंश का षिपाक की अपेत्ता उपशम दोना चया- 
पशम कहलसाता है । चयोपशाम मं प्रदेश की श्रये्ा कमं 
का उद्य रहता है । इसके (१८) .अटारह मेद टं 
चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दशान, दान, समि 
भोग, उपभोग श्रौर वय्यं की पांच लब्ध्या, सम्यक, 
देशविरति ओर सवं विरति चारित्र । चार धवेषाती कर्मा 
के योपशम से `ये माव प्रकट होते है| शेय कर्माक्ा 
योपशम नहीं होता 1 
(छ) श्रौदयिक मावः--यथा योग्य समय प्र उद्य प्रा ्राट 
कमं का अयने अपने स्वरूप से फल भोगना उद्य ३ । 
उद्य से होने बाला भाव श्नीदयिकं कदलाता ई ¡ ्ीदयिक 
मोच के इक्कीस मेद हैः-- 
- ~ चरि गति, ` -चार कषाय, -तीन लिङ्ग, छः सेर्या, 
अज्ञान, मिध्या्र, असिद्धत्व, अरसयम | 
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(५) पारिणामिक भावः--कर्मा के उदय, उपशम आदि रेसे 
निरपे्त जो भाव जी8 फो केवल स्वमावसे द्यी होता है। 
बह पारिणामिक भाव है। 


प्रथवा- 
स्वभाषे से द्यी स्वरूप में परिणत होते रहना पारिणामिक 
माव है। द्रथवाः- 


रवस्थित षस्तु का पूवं अवस्था का त्याग कयि 
चरिना उत्तरावस्था में चकते जाना परिणाम कूहलाता है । 
उससे होने वाल्ला भाव पारिणामिक भाव है। 

श्रनुयोगद्वार घ मे श्रौर प्रचचन सारोद्धार मे 
पारिणामिक मा के दो भेद बताये गये हैः-- 

(१) सादि पीरिशामिक श्रौर (२) अ्रनादि पारिणामिक | 
ये भाव अनादि अनन्त होते है । 

जीव द्रव्य फे उपरोक्त पोच भाव है । अजीव द्रन्यां 
मे धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय श्रीर 
काल, इन चारो के पारिणमिफ भाव ही होता दै। षृद्‌- 
गल द्रव्य में परमाणु पुद्गल शओ्रौर दथणकादि सादि 
स्कन्ध पारिणामिक भाव बाले दी द । किन्तु शओओदारिकि 
श्रादि शरीर रूप स्यन्धों मे पारिणाभिक शरीर भौदयिके 
दो भाव होते ह । कमं पुद्गल के तो श्रौपशमिक आदि 
पाचों भाव होते है । 

नोटः- कर्मय्रन्थ मे पारिणामिक भाव के तीन भेद वताये गये 


हैः-जीवत्व, मन्यत्व शौर अरमन्यत्व । प्रचचन सारोद्रार 
मे ये तीन मेद्‌ भी बताये गये है । कम॑ग्रन्थ मे पारिणा- 


मिक भाव को अनादि अनन्त बताया मया है । 
(कमं प्रन्थ ४ मा ६६) (अनुयोग ढर्‌ सूत्र १२६) 
(प्रचचन्‌ सारोद्धार ह° २२१ गाथा रध्य ) 


१० श्री नेचिया जैन यन्यनान्ता 
ष एम { । "प 


दे८८--अन्तराय कर्य क पाच चेद र 
जो क्रमं श्रान्मा के चौय, दान. लाम. सोग्‌ अर्‌ उप्‌- 

माय स्प शक्तया का व्राच करना ड ¡ चड़ नराय ङा 
जाता ह । वड कमं मण्डारी के नमान ई ! चैनेः-राता 
कोदान देन छी आज्ञा दोन पर मौ बण्डारी क ग्नि 
होने से याचक को खात्ती हाथ जौटना पद्ना ३ ¡ राठा 

# इच्छा को मण्डारी सत नदी दोन देवा ¡ उनी प्रद्र 

जत्र राना द, दान देने आदि की उसकी उच्छा है प 


मण्डार के रखा रह अन्तराय कमं जीव चयी ञच्छाश्चा 
सफल चदं हन टेदः | 
श्न्तराय कमं के पोच मेदः- ~ 


(१) दानान्तराय (२) स्तामान्नराच । 
(३) भोगान्तराय {9) उपमेाच्वराव | 
(४) वीचान्तराय ] - 


(१) दानन्तरायः-दाने की सामग्री तैयार द, युवाच पत्र 
आया हुमा ई, दात्रा दान्‌ क्रा पल मां चाचता इं {इन पर्‌ 
भी जिम क्रमक उदयते ॐव क्रो दान कनन क्न उल्ाहं 
नदीं होवा, च दानान्तराय कमं है । । 

(२) लामान्तरायः-योग्य सामग्री के दते हुए मी तित कं कं 
उदय द अमीष्ट चसु ऋ प्रापि नदीदाचीःवह सामान्वगय 
कर्म ई ! चैसेः-दाता के उदार होने हृष, दन की चाम्र 
वरिश्चमान रहते हृए तथा मोगने की क््ला मं कलत दीन्‌ 
हए मी कोद याचक दान नदी पाता.यह ल्लामान्नराय कम 
चा फल ही समकना चाहिए 1 
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(३) मोगान्तरायः-त्याग, प्रत्याख्यान के न होते हुए तथा 
भोगने की इच्छा रहते इए भी जिस कमं के उदय से जीव 
विद्यमान स्वाधीन भोग सामग्री का कृपणता वेशमोगन 
कर सके, चह भोगान्तराय कर्षं है | 





(४) उपभोगान्तरायः-जिस कर्म के उद्य से जीव त्याग, प्रत्या- 
ख्यान न होते हए तथा उपभोग की इच्छा होते इए भी 
विद्यमान स्वाधीन उपभोग सामग्री का पणता वश 
उपभोग न कर सके, वह उपभोगान्तराय करम दै | 


(५) वीर्यान्तरायः- शरीर नीरोग दो, तरुणावस्था हो, बलवान्‌ 
दो, पिर भी जिस कमं के उदय से जीव प्राणशक्ति रहित 


होता ह तथा स्च हीन की तरह प्रवति करता दहै। वह 
वीर्यान्तराय कम ई । 


दीर्यान्तशय कमं के तीन भेदः- 
(१) चाल वीर्यान्तराय । (२) पण्डित षीर्यान्तराय । 
(३) बाल्ल-पणिडित वीर्यान्तराय | 


बाल-वीर्यान्तरायः- समर्थं होते हृए एवं चाहते हुए भी जिसके 
उदय से जीव सांसारिक काथं न कर सके। बह बाल 
बीर्यान्तराय है | 


पण्डित वीर्यान्तरायः-- सम्यग्दृष्टि साधु मोच छी चाह रखता 
दृश्या भी जिस कर्मं के उद्य से जीव मोच प्राप्ति योग्य 
क्रियाएं न कर सके । बह पणिडित वीरयान्तशय है । 
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बाल-परिडित-वीर्यान्तरायः- देशा विरति रूप चारित्र को चाहता 
हा मी जिस कर्म कै उद्य से जीव श्रावक की क्रियागो 
का पालन न कर सफ! चह घाल-परणिहत्‌ वीर्यान्तराय ह । 
( कमं ्रन्थ भाग १ गा० ५२) 
( पर्नवणा षद्‌ २३ मू २४३ } 
३८६--शरीर की व्याख्या श्रौर उसके मेदः- 
जो उत्पत्ति समय से लेकर प्रतिकण जीण -शीरयं होता 
रहता है तथा शरीर नाम कर्मं फे उदय से उत्न्न होता 
ह ¡ वह शरीर कटलाता है । 
शरीर के पोच मेदः- 


(१) ओौदार्कि शीर । (२) वैक्रिय शरीर । 
(३) आहारक शरीर । (४) तेजस शरीर । 
(४) कार्मा शरीर । 


(१) श्रौदारिक शरीरः--उदार अर्थात्‌ प्रधान श्रथवा स्थूल 
पुदगलों से बना इच्ण शरीर ्ीदारिक कहलाता हं । 
तीर्थङ्कर गणधरों का शरीर प्रधान पुद्गला से बनता दं 
श्रीर सर्व ाधारण का शरीरं स्थुल श्रसार पुद्गलं से वना 
हृश्रा होताहै। 

अथवा- 
श्नन्य शयीत्ते की अपेता अस्थित शप से विशा 
रथात्‌ बड़े परिमाण बाला होने से यह श्रीदारिकि शरीर 
कटा जाता है । वनस्पति काय की अपेक्षा श्रीदारिक शरीर 
करी एकर सदस योजन की अवस्थित अवगाहना है । अन्य 
भौ शरीरं की अवस्थित अवगाहना क्से कम ई । वेक्रिय 
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~“ 


शरीर क्य उत्तर वैक्रिय की अपेच्ता अनवस्थित अवगाहना 
लाख योजन की है । परन्तु मव धारणीय बेक्रिय शरीर फी 
अवेगाहनातो पांच सो धनुष से ज्यादा नदीं है । 


अथवाः- 


श्रन्य शरीरो की अपेक्षा अल्प प्रदेश बाला तथा 
परिमा में बदा होने से यद ओौदारिक शरीर कदलाता है । 


श्रथवाः-- 

३ मांस, रुधिर, रस्थि आदि सेबना हुश्रा शरीर 
श्रौदारिक कहलात। है । श्रौदारिकं शरीर मनुष्य श्रौर तिर्यञ्च 
फे होता है । 


(२) वैक्रिय शरीरः-जिस शरीर से धिविध अथवा विशिष्ट 
प्रकार की करियाएं होती है । च चक्रिय शरीर कलाता है । 
जेसे-एक शूप होकर श्रनेक सूप धारण करना, अनेक रूप 
होकर एक रूप धारण करना, छोटे शरीर से डा शरीर चनाना 
श्नौर घडे से छोटा बनाना, पृथ्वी भौर ्राकाश पर चलने 
योगय शरीर धारण करना,द्श्य, अदृश्य रूप बनाना भादि। 


चक्रिय शरीर दो प्रकार का है-- 
(१) श्रोपपातिक वैँक्रिय शरीर । 
(२) कन्धि प्रत्यय बेक्रिय शरीर । 
जन्म सेष्टी जोवैत्रिय शरीर मिलता है| वह 
्ओपपातिकयेक्रिय शरीर है । देवता ओर नारकी के नैरिये 
जन्मसे दयी क्रिय शरीरधारी दोते दै । 
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लब्धि प्रत्यय वैक्रिय शरीरः--त्रप प्रादि दारा प्राप्त रन्धि 
विशेष सेप्राप् 'होमे बाज्ला वैक्रिय शरीर लब्धि प्रत्यय 
वैक्रिय शरीरं है ! मनुष्य श्रौर तिर्यञ्च में लव्ध प्रत्यय 
बेक्रिय शरीर होता है । 


आहारक श्रीरः--पराणी दया, तीथङ्कर भगवान्‌ की ऋद्धि 
छा दशन तथा संशय निवारण आदि प्रयोजना से चौदह 
पूवधारी सुनिराज, अन्य कत्र (महाविदेह केन) मे पिराजमान 
तीर्थङ्कर भगवान्‌ ॐ समीप भेजने के सिये, लन्धि षिरोष 
से श्रतिविशुद्ध स्फटिक े सदश्‌ एक दाथ का जो पतला 
निकालते ई । बह आहारक शरीर कहल्ाता है । उक्त 
प्रयोजनों के सिद्ध हो जाने प्र वे ुनिराज उस शरीर फो 
छोड़ देते है । 


तैजस शरीरः-तेजःपुद्गलों से बना हृश्रा शरीर तैजस 
शरीर फदलाता है! भ्राणियों के शरीर मे विद्यमान उष्णता 
से इस शरीर का श्रस्तित्व सिद्ध होता है! यह शरीर 
आहारं का पाचन करता है । तपोषिशेष से प्राप्त तेजस- 
लब्धि का कारण भी यदी शरीर है। 

(५) कर्माण शरीरः कर्मा से चना इया शरीर कार्माण 
कहल्ाता दै श्रथवा जीव के प्रदेशों फे साथ लगे हृ 
श्राट प्रकार फे कमं पद्गलों को कार्माण शरीर कहते है । 
यह शरीर ही सव शरीरो का बीज है । 


पाचों शीर के इस कम का कारण यह दहै कि 
श्रागे आगे के शरीर पिछले कौ अपेक्षा प्रदेश वुल 


(र 


8 


(४ 


हि 
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क 
( अधिक प्रदेश वाले ) है एवं परिमाण में दमत है । 
तेजस ओर कार्माण शरीर सभी संसारी जीवों के होते है । 
इन दोनों शरीरो फे साथ ही जीव मरण देश को छोड़ कर 
उत्पत्ति स्थान को जाता है । 

( ठाणाग ५ उदेशा १ सूत्र ३६५) 


( पन्नवरणा पद्‌ २१ सूत्र २६७ ) 
( कममन्थ पल्ला गा० ३३ ) 


३६०--अन्धन नाम करम फे पांच मेदः- 
जिस प्रकार लाख, गोद ्रादि चिक्ने पदार्था सेदो 
चीजं श्रायस मे जोड दी जाती है उसी प्रकार जिस नाम 
कम॑ से प्रथम ग्रहण किये हए शरीर पुद्गलं े साथ 
वतमान में ग्रहण फिये जाने बाल्ते शरीर पुद्गल परस्यर 
बन्धन्‌ को प्राप्त होते है। वह बस्धन नाम्‌ कम कहा जाता है। 
बन्धन नाम कमं के पाच मेदः 


(१) ओौदारिके शरीर बन्धन नाम कर्म | 
(२) वैक्रिय शरीर बन्धन नाम्‌ कर्म | 
(२) आहारकः शरीर बन्धन नाम कर्मं | 
(४) तैजसं शरीर धन्धन नाम्‌ कर्मं । 
(५) कार्मणं शरीर बन्धन नाम करम | 

(१) शअदारिक शरीर बन्धन माभ कमंः-- जिस कमं के उदय से 
पूवं गृहीत एवं गद्यमाण (वतमान में ग्रहण किये जाने बाजे) 
श्नौदारिक पुदगलो का परस्पर ब तैजस कामांण शरीर 
पुद्गलं के साथ सम्बन्ध होता है । बह ओदारिक शरीर 
बन्धन नाम कमं है| 
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(२) वैक्रिय शरीर बन्धन नामकर्मः-- जिस कम फे उदय से पर्व 
गृहीत एवं गृह्यमाण चेकरिय पुद्गलं का परस्पर व तैजस 
कार्माण शरीर के पुद्गलों के साथ सम्बन्ध होता है ! बह 
चक्रिय शरीर बन्धन नामकरमं है । 

(३) आहारक शरीर बन्धन नामकर्मः--जिस कमं के उद्य से 
पूर्व गृदीत एवं गृह्यमाण आहारक पुद्गल का परस्पर एवं 
तैजस कर्माण शरीर क पुद्गलों के साथ सम्बन्ध होता ह | 
वृह आहारक शरीर बन्धन नामकरमं है 1 

(ट) तज शरीर बन्धन नामकर्मः--जिस कमं के उदय से पूवं 
गृहीत एव गृह्यमाण सौजस पुद्गल का प्रस्पर एवं कर्माण 
शरीर-पुद्गलों के साथ सम्बन्ध होता ह । वह तैजस शरीर 
बन्धन नामकरमं है । 

(५) का्मांण शरीर बन्धन नामकर्मः--जिस करम केउद्य से पूतं 
गृहीत एवं गृह्यमाण कम पुद्गलों का परस्पर सम्बन्ध होता 
ह । वह कर्माण शरीर बन्धन नामक्मं है | 

श्ौदारिक, वैक्रिय श्रौर आहारक इन तीन शरीरो 
करा उत्पत्ति के समय सर्वं बन्धश्रौर बाद में देश अन्ध र्ता 
ह । रजस न्नर कार्माण शरीर की नवीन उत्यत्ति न होने घ 
उनमें सदा देश बन्ध हयी होता है 1 


(कर्म भ्रन्य भाग पडला गाया ३५) 
( प्रवचन सारोद्धार द्वा० २६६ गाथा १२० ) 


३६१९ संघात नाम कर्म के पांच मेदः-- 
पर्वगृहीत ओदारिक शरीर आदि पुद्गल का गृह्यमाण 
न्रोदारिक आदि पुद्गलं के साथ सम्बन्ध होना बन्व 
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कहलाता दै । परन्तु यह सम्बन्ध तभी हो सकता है जब्र किं 
चे पुद्गल एकवित होकर सन्निहित हों । संघात नाम कर्म 
का यदी कायं दै कि वह गृद्यीत रौर गृ्यमएण शरीर पद्गलों 
को परस्पर सनिहित कर व्यवस्था से स्थापित कर देता 
हे ! इसके बाद बन्धन नाम कर्मं॒से वे सम्बद्ध हो जाते 
ह । जसे दांतली से उधर उधर विखरी हुई घास इकट्धी 
की जाकर च्यवस्थित की जाती है। तमी वाद्‌ मे वह गद 
के रूपमे बोधी जाती । जिस कमं फे उदय से गृह्यमाण 
नवीन शरीर-पुदगल पूवं गद्यत शरीर-पुदमरलो फे समीप 


त पूवक स्थापित किये जाते है । बह संपात नाम कमं 
| 


संघात नाम कमं के पाँचःमेदः- 
(१) श्नौदारिक शरीर संघात नाम करम । 
(२) बैक्रिय शरीर संधा नाम कर्मं । 
(२) श्रहारक शरीर संधात नाम क्म 
(४) तजस शरीर संघात नाम कमं । 
(५) कर्माण शरीर संघात नाम करम । 
श्रौदारिक शरीर सात नाम कर्मः--जिस कमं के 
उदय से अ्रादारिक शरीर रूप से परित गृहीत एवं गृद्यमाण 
पुद्गलं का परस्पर सान्निध्य हो अर्थात्‌ एकत्रित होकर बे 
एक दूप्रे के पास्च व्यवस्था पूवक जम जोय, वह ओदारिक 
शरीर संयात नाम कमं है । उसी प्रकार शेप चार सधात का 
स्वरूप भी समना चाहिये | 
( कमंपरन्थ प्रथम भाग गाथा २६) 
( प्रवचन सारोद्धार्‌ द्रा° २१६ गाथा १२७२) 


त 


३९६२- पोच इन्दरियोः-- 


भरी सेरिथा जैन ग्रन्थमाला 


~--~---~~ 


आत्मा, सं धस्तु का ज्ञान करने तथा भोग करने 
रूप एेश्वयं से सम्पन्न होने से इन्द्र कदलाता है । आरमा 
के चिह्न को इन्द्रिय कहते ह । 
„.  . अथवाः- 

इन्द्र॒ अथात्‌ श्रात्मा वारा दृष्ट, रचित, सेवित श्रौर 

दी हुई होने से रोध, चछ आदि इन्द्रियो कलाती दै । 
 अथवाः-- नि 

त्वचा, नेत्र ्रादि जिन साधनों से सर्दी, गमी, काला, 
पीला श्रादि विषयों का ज्ञान होता है तथा जो अ्गोपाद्ध 
श्रौर निर्माण नाम कर्म के. उदय से प्राप्त दोती दै वद इन्द्रिय 
कहलाती है । | 
इन्द्रिय के पोच भेदः- 
(१) भ्रोव्रेन्द् । (२) चल्ुरिन्द्रिय | 
(३) घ्रारेन्द्रिय । (४) रसनेन्द्रिय | 

(५) स्पशंनेन्द्रिय 


(१) भरत्रेनद्रियः--जिसके दवारा जीव, श्रजीव श्चौर मिश्र शब्द 


का ज्ञान होता है । उसे श्त्ेन्दरिय कहते ई । 


(२) चञ्चुरिन्द्रियः--जिसकं हारा आत्मा पोच वर्णो काज्ञान 


करती ३ । बह चज्ुरिन्दरिय कहलाती है । 


भर मनय 
(३) ्रारेन्द्रियः-- जिसके द्वारा श्रात्मा छगन्ध श्रीर्‌ दृग 


कतो जानती हे । बह प्राशेन्द्रिय कदलाती है । - 


(४) रसनेन्द्रिमः- जिसके द्वारा पोच प्रकार के रमां का 


ज्ञान होता है । बह रसनेन्द्रिय कलापी है | 
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(५) स्पशेनेन्द्रियः - जिसके द्वारा आरा प्रकारके स्पर्शो का 


ज्ञान होता है | वह स्पशनेन्द्रिय कहलाती है | 
(पन्नवरणा पद्‌ १५ उ० १ सू० १६१) 
{ ठलाखणाग ५ उदशा २ सूच ४४३) 


( जैन सिद्धान्त प्रवेशिका ) 
३६२- पाच इन्द्रियां कं संस्थानः 


इन्द्रियों की विश्लेष प्रकार की घनावर को संस्थान 
कटते ह । इन्द्रियों का संस्थान दो प्रकारका ह । बाद्य 
प्रीर आ्रास्यन्तर । इन्द्रियो का बाह्य संस्थान भिन्न भिन्न 
जीं कै भिन्न भिन्नदहोता है समी केएकसा नदीं 
होता । किन्तु आभ्यन्तर संस्थान सभी जीवोकाएकसा 
होता है । इस लिये यदो इन्द्रियों का आभ्यन्तर संस्थान 
दिया जाता है । 
श्रोग्रेन्द्रिय का संस्थान कदम्ब के पुल्ल जेता है। 
चज्चुरिन्द्रिय का संस्थान मघ्ठर फ दाल जेसा रै | 
प्राणेन्द्रिय का श्राकार अतिश्युक्तक चन्द्र ( शह श्रादि से 
सवधा धृक्त चन्द्रमा या लुहार की धोकशी ) जसा है। 
रसनेन्द्रिय का आकार खुरे ससा है । 
स्पशनेन्द्रिय का श्राकार नेक प्रकार का है । 

( पन्नवणा पद १५ उ० १ सू० १६१) 
( ठउाणाग ५ उदेशा ३ सूत्र ४४३ दीका ) 
३६४- पोच इन्द्रियों का विषय परिमाणः- 

श्रोजेन्द्रिय जघन्य अगुल के थरसंख्यातवें माग से 
उस्टष्ट बारह योजन सै श्राये हुए, शब्दान्तर ओर वायु 
आदि से अप्रतिहत शक्ति बाले, शब्द्‌ पुद्मललों को विषय 
करती दै | | 
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श्रोत्रेन्द्रिय कान में प्रविष्ट शब्दों को स्पश करती 
हई दी जानती है। 

चच्युरिन्द्रिय जघन्य अङ्कल के संख्यातं भाग 
उत्छृ एक लाख योजन से छख अधिक दूरी पर एहे हए 
अग्यवहित रूप को देखती है । यद शप्राप्यकारी है । इस लिये 
शूप का स्यशं करके उसका ज्ञान नहीं करती । 

प्रारेन्द्रिय, श्सनेन्द्रिय श्रौर स्पशंनेन्द्िय--ये तीनों 
इन्द्रियों जधन्य श्ङ्गल के असंख्यातं भाग उक्छृष्ट नव 
योजन से प्राप्त अन्यवदहित विषयों को स्पशं करती द 
जानती है । 

इन्द्रियो का जो विषय परिमाण है चह अस्मा ल 
से जानना चादिए | 

( पन्नवणणा पद्‌ १५ उ० १ सू© १६५) 
३६१५- पोच काम गुणः- 
(१) शब्द । (२) सूप | 
(३) गन्ध । । (४) स्स । 
(५) 

ये पाचों क्रमशः पोच इन्द्रियो के चिप्रय ह । ये पोच 
काम अर्थात्‌.अभिलापा उत्पन्न करने बाले गुण ह । इस 
लिए काम गुण करे जाते है । 

( उाणंग ५ उदशा १ सूत्र ३६० ) 
३६६ पोच अनुत्तर विमानः 
(१) विजय | (२) वेजयन्त । 
(३) जयन्त | (४) अपराजित | 
(५) सर्वार्थसिद्ध । 
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ये बिमान अनुत्तर अर्थात्‌ सर्वोत्तम होते है तथा इन 
विमानो मे रहने बाले देवों े शब्द यावत्‌ स्पशं सर्व श्रष्ठ 
दते है। इस लिये ये श्रुत्तर विमान कहलाते है । एक 
बेला (दो उपवास) तपसे भरट साधु जितने कर्म रीण करता 
है उतने कमं जिन नियो के बाकी रह जाते है वे चनुत्तर 
विमान में उत्प होते है । सर्वाथं सिद्ध विमानवासी देवों 
के जीवं तो सात लव की स्थिति फे कम रहने सेवां 
जाकर उत्पन्न होते ई 
(पन्नवणा पद्‌ घर दे८ ) 
( भगवती शतक १४ उदेशा ७ सू ५२६ ) 


३६७--इन्द्र स्थान की पोच सभाणएः 


चरम श्रादि इन्द्रां फे रहने के स्थान, भवन 
नगर या विमान इन्द्र स्थान कहलाते रै । इन्द्र स्थान में 
पोच सभां होती रै- 


(१) सुधर्मा सभा। (२) उपयात सभा। 
(३) श्रभिपेक सभा । (४) अलङ्ारिका सभा । 
(५) व्यवसाय सभा । 


(१) सुधर्मा सभाः- जहो देवताश्नों की शय्या होती है । बह 


सुधमा समा रै | 


(२) उपपान्‌ समाः- जदह जाकर जीव देवता रूप सै उत्पन्न 


ह्येता र । बह उपयात सभा ₹३ै। 


(३) श्रमिपेक सभाः- जद इन्द्र का राल्याभिपेक होता है । चह 


श्रमिषेक सभा है। 
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(४) अलङ्कारिका समाः--जिस मे देवता अलङ्कार पडनते ३ । 
वह अलङ्ारिका सभा है। 
(४) व्यघसाय सभा- जिसमें पुस्तके पटृकर तन्त्रो का निथय 
करिया जाता है । बह व्यवसाय समा है । 
( ठउाणाग ५ उदेशा ३ सूत्र ४५२ ) 
-३&८- देवा की पच परिचारणाः- 
वेद जनित वाधा होने पर उसे शान्त करना परि- 











चारु कदलाती है । 

परिचारणा के पौचमेदर्हैः 
। (१) काय परि्चिारणा । (२) स्पशं परिचिारणा। 
(३) रूप परिचारणा । (४) शब्द्‌ परिचारणा | 


(५) मन परिचारणा | 
मंवनपति, व्यन्तर, उयोतिपी श्रौर सौधर्म, ईशान 
देवलोक के देवता काय परिच्रारणा बाजे हैँ अर्थात्‌ शरीर 
द्वारा स्री पुरूषो की तरह पेशुन सेवन करते ह ओर इससे 
वेद जनित वाधा को शान्त करते है । 


तीसरे सनल्छुमार ओर चौथे माहेन्द्र देवलोक के 
देव्ता स्यशं , परिचारणा बाल है अर्थात दृवियों के अ्द्ो- 
पाङ्घ का स्पश करने से दी उनकी वेद जनित बाधा शान्त 
हो जाती है! 
पांचवें ब्रह्मलोक ओरं चे लान्तक देवलोक मे 
, देवता रूप परिचारणा बाले दै । बे देविय के सिफं रूप को 
देख कर हयी वक्ष हो जते है । 
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सातये महाशरं ओर आस्ये सहस्रार देवलोक में 
देवतां शब्द्‌ परिचारणा वाले ह । वे देवियों के ्राभूषण 
आदि की ध्वनि को सुनकर ही वेद्‌ जनित वाधा से निदत्त 
हो जाते है। 

शेप चार आणत,्राणत, आरण शौर अच्युत देव- 
लोक के देवता सन परिचारणा बाले होते है अर्थात्‌ संकल्प 
सत्रसेदीवेव्प्तद्ये जातेरै। 

मरैवेयक ओर अयुत्तर विमानवासी देवता परिचारणा 
रदित होते ह । उन्हं मोह का उदय केम रहता है । इस किये 
घे प्रशम सुख मेँ ही तन्सीन रदते है । 

काय परिचारणा बाजे देवों से स्पशं परिचाशणा 
चाल्ते देव श्रनन्त गुण सुख का अनुभव करते ह । इसी 
प्रकार उत्तरोत्तर रूप, शब्द, मन की परिचारणा बाले देव 
पूवं पूवं से अनन्त गुण सुख का अनुभव करते है। 
प्रिचारणा रदित देवता ओर भी अनन्त गुण सुख का 
श्रसुभव करते है । ^ 

( प॑र्नवणा पद्‌ ३४ सृ ३२३ )} 
( ठाणाग ५ उदेशा १ सृ० ४०२ टी ) 
३६&- ज्योतिषी देव के पच मेदः- 
(१) चन्द्र । (२) घय । 
(३) प्रह । ` ७) नक्त्र। 
(५) तारा | 

मनुप्य केत्रवतीं अर्थात्‌ माु्योत्तर परत पर्थन्त 

अदाई द्वीप में रहे हुए उयोतिपी देव सदा मेरु पव॑त की 


ज 


ग 


प्रदकिणा करते हुए चलते रहते हैँ 
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करते । मादुध्योत्तर पर्वत ऊं 
रागे रहने बाल्ल समी ज्योतिषी देव स्थिर रहते द । 


लम्वुदधीप मेँ दो चन्द्र, टो श्यं, छप्पन नवत्र, एक 
सौ लिहत्तर मरह ओर एक लाख तेदीस हजार नौ सौ पचाम 
कोड़ा कोड़ी तारे है । लर सथर म चार, चार, घातकी खणड 
मे बारह, छललोदधिमे वयालीसर ओौर अद्ध पुष्कर द्वीप मे 
बहत्तर चन्द्र है । उन क्रो में श्रयं की संख्या भी चन्र कर 
समान ही ह । इस प्रकार अदा दीप में १२२ चन्द्र रौर 
१३२ च्रं ह। 
एक चन्द्र करा परिवार २८ नच, ८८ ग्रह अर 
६६६७५ कोड़ा कोड़ी -तारे ह ! इस अरक्रार अ्रढाद ढीप में 
इनसे १३२ युरे अह नचेत्र चीर वारे ई। 
चन्द्र से र्थ, ख्य से अह, ग्रह से नचत्र रौर नच्तर 
स तारे शीघ्र गति चाले टै 
मन्यललोक सें मेरु पर्व॑त के सम भूमिभाग मं ७३० 
योजन से ६०० योजन तक यानि ११० योजन मेँ ज्योतिषी 
देवों के विमान द 
( ठउाणांग ८ उडशां १ सत्न ४०१ 
( जीचामिगम प्रतिपत्ति २ सु ६ 


) 
२२) 


४० ०-पाच सवत्त्र्‌ः- 


एक्‌ चर्पं करो संवत्सर कते हं 1 संवत्सर पच 2: - 
(१) नसत्र सवत्र । (२) युग सवर्र । 
(३) प्रमाण सवत्सर । ˆ` (४) लन्नण सवत्र । 
(५) शनेश्चर सवत्सर । 
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(९) न॑च्तर संवत्सरः-- चन्द्रमा का अट्टारईेस नको मे रहने 
फा फाल न्तत मास कदलाता दै । बारह नचत्र मास फा 
संवत्सर, नत्र संवत्सर कदंलाता है । 

(२) युग संवत्सरः--चन्द्र रादि रचे संबरसर का एक युग 
होता है! युग फे एक देशा रूप संवत्सर फो युग संवत्सर 
कहते रै । । 
युग संषत्सर पोच प्रकार का होता हैः-- 

(१) चन्द्र । 
(२) चन्द्र । 
(३) अभिवधित । 
(४) चन्द्र | 
(५) अभिवधित ] 

(३) प्रमाण संनत्सरः-- चन्द्र आदि संबत्सर ही जय दिनो के 
परिभाणख दी प्रधानता से वर्थन किये जाते तोषेदी 
प्रमाण संवत्सर कदलाति है । 
प्रमाण संवत्सर के पांच भेदः- 

८१) नक्त्र (२) चन्द्र (३) ऋतु (४) रादित्य 
(५) अभिवधित्त | 

नचत्र प्रमाण संवत्सरः- नक्र मास ७३३ दिन का होता 
दै । रेमे वारह मास अर्थात्‌ ३२७१५ दिनों का एक नच्त्र 
भ्रमाण संवत्छर होता है। 

चन्दर प्रमाण संघत्सरः--ङृष्ण प्रतिपदा से श्रारम्भ करके 
पूणमासी को समाक्च होने घाला २६३३ दिन का मास 
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चन्द्र॒ मास॒ कलाता है । बारह चन्द्र॒ मा श्रत्‌ 
३५४११ दिनों का एक चन्द्र भमा संबर्सर दोता है । 
छतु प्रमाण संषत्सरः-&० दिन की एक ऋतु प्रसिद्ध है । 
ऋतु के श्राधे हस्ते को ऋतु मास फहते है । सावन मास 
ओर क्म मास छतु मास के ही पर्पायवाची है | ऋतु 
मास तीस दिन का होता ह । बारह ऋतु मास श्र्थात्‌ 
३६० दिनं का एकं तु प्रमाण संवत्सर होता है । 
श्रादित्य प्रमाण संवत्सरः-आदित्य (दयं) १८३ दिन द्िणा- 
यन श्रौर १८३ दिन उत्तरायण में रहता है । दक्षिणायन 
शरीर उत्तरायण के २६६ दिनों का बं आदित्य सबर्सर 
कहलाता ई । 
श्रथवाः-- 
र्य ऊे २८ नचत्र एवं बारह राशि फे भोग का काल 
श्रादित्य संबर्सर कदलाता है । धयं २६६ दिनों मे उक्त 
नत्त्र एवं राशियों का भोम करता है । आदित्य मास की 
ग्नीसत ३०; दिन की है । । 
श्रभिव्धित स॑बत्सरः-तेरह चन्द्र माष का संवत्सर, - शर्भिषधित 
संवत्सर कषटलात्ता है । चन्द्र संवत्सर मे एक मास अधिक 
पड़ने से यह संवत्सर श्रभिषरधित संवत्सर कटलाता है । 
अथवाः- ध 
३१२३३ दिनों का एक अमिवभित भास होता ६ । 
चारह श्रभिवर्धित मास का एके अभिवर्थित संवत्सर 
` होता है । ि 
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ज ता ण 


(४) लष संवत्सरः-- ये ही उपरोक्त नच्त्र, चन्द्र, ऋतु, 
ऋादित्य श्रौर श्रभिर्थित संवत्सर लकण प्रधान होने पर 
चश संवत्सर कहलाते है । उनके लक्षण निञ्न 
प्रकार है । 

नचतर संवत्सरः-ङख नत्र स्वभाव से ही निश्चित तिथियों में 
हा करते ह । जेसेः-कार्तिक पणंमासौ मे छत्तिका ओर 
मार्गशीषं मे शगशिरा एवं पौषी परिमा में पुष्य आदि | 
जब ये नचतत्र ठीक अयनी तिथियों मंदं श्रौर ्छतुभी 
यथा समय आरम्भ दो । शीत ओर उष्ण की अधिकता न 
दो एवं पानी श्रधिक दौ । इन लक्तणों वाला संवत्सर 
नचत्र संवत्सर कहलाता है । 

चन्द्र॒ संबत्सरः- जिस संवत्सर में परिमा की पूरी रात चन्द्र से 
प्रकाशा मान रहे ¡ नच्त्र तिषमचारी दों तथा जिसमे शीत 
उष्ण श्रौर पानी की श्रधिकता दो | इन लत्तणों धाले 
संवत्सर को चन्दर संवत्सर कहते है । 

ऋतु संवेरपरः- जिस संवत्सर मेँ रसमय मे उत्त अङ्रित हो, 
चिना चतु के वृचों में पुष्प श्रर फलत श्राव तथा चपा ठीक 
समयपर नदो इन ल्तणों वाले संवत्सर को छतु 
संवत्सर कहते है | 

आदित्य संबत्सरः--जिस संवत्सर में खं, पुष्प रौर फरसों को 
पुथ्वी पानी के माधय स्निग्धतादि रसो को देता है चौर 
इस लिये थोडी वर्पा होने परं भी सूय धान्य पदा दो जाता 
ह । इन लक्षणौ वाला संवत्सर आदित्य संवत्सर कद- 
लाता ₹ै। 
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अभिबधित संवस्सरः-जिस संवत्सरे सरमे चर, लव (४९ उच्छा 
परमाण) दितरस ओर ऋतुं श्रयं फे तेज से त्त होकर 
व्यतीत दोती है । यां पर सूयं के ताप से पृथ्वी आदि के 
तपने प्र भौ चण, लव, दिवस आदि मेँ तापर का उपचार 
करिया गया है तथा जिसमे बायु से बी हई धूलिसे 
स्थल भर जाते हैँ । इन लचणो से युक्त संवत्सर को 
अभिवर्धित संवत्सर कहते है | 
(५) शनैश्चर संवत्सरः--जितने काल मे शनैर एक नक्त 
को भोगता है । षद श्ैथर संवत्सर है । नचत्र २६ है । इस 
लिये शनेश्वर संवत्सर भी नचत्रं फे नाम से २८ प्रकार 
काहै। न 
पथवः 
ट्‌ाईस नक्तो के तीस वर्षं परिमाण मोग काल 
को नचत्र संबत्सर कते है । 
( ठाणाग ५ उदेशा ३ सूत्र ४६० ) 
( भ्रवचन सारोद्धार द्वार १४२ गाथा ६०१) 
& ° १--पोंच प्रशम मावनाः- 


` (१) कन्दपं भावना । (२) किल्विषी भावना । 
(३) आभियोगी भावना। (४) आरासुरी भावना । 
(५) सम्मोदी भावना । 


(अवचन सारोद्धार दार ७३ गा० ६४१) 
(उन्तराध्ययन श्ध्ययन ३६ गा० २६१-६४) 


४०२-कन्द्पं भावना ॐ पोच भकारः-- 
(१) कन्दं । (२) कौल्छच्य । 
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(२) दुःशीलता । (४) हास्योत्पादन । 
(५) परविस्मयोत्पादन । 

(१) कन्दपः- -अड्दास करना, हंसी मज्ञाक करना, स्वच्छन्द 
होकर गुरु आदिं से दिठाई पूरक कठोर या वक्र वचन 
कहना, काम कथा करना, काम का उपदेश देना, काम क्री 
प्रशंसा करना श्रादि कन्दे है । 

(२) कौत्छुच्यः- मांड की तरह चेष्टा करना कौत्छुव्य रै | 
काया श्चौर घच्‌ के मेद्‌ से कौर्ङूच्य दो प्रकार का हैः- 

काय कौत्छच्य--स्वयं न हंसते हुए भौ, मेन, ख, दांत, दाथ 
पर श्रादि से एेसी चेष्टा करना जिससे दूसरे हसने लगे 
यह काय कौत्छरुच्य है। 

वाक्‌ कौत्छुच्यः--दूसरे प्राणियों की बोली की नकल करना, 
यख से वाजा बजाना तथा हास्यजनक वचन कना वाक्‌ 
कौत्छच्य है । 

(३) दुःशीलताः-दु्ट स्वभाव का होना दुःशीलता है। संभ्रम 
शरीरं ्रायेश्‌ चश भिना विचारे जल्दी जल्दी बोलना, मद्‌- 
माते बैल की तरह जल्दी जल्दी चलना, सभी कार्य चिना 
विचारे दड़बड़ी से करना इत्यादि इरकतों का दुभ्शीलवा में 
समावेश होता है | 

(४) हास्योत्यादन्‌ः--दूसरों के विरूप वेष ओर भाषा विषयक 
च्रं की गवेषणा करना श्रौर भाणएड की तरह उसी प्रकार 
क विचित्र येष बनाकर शरीर पचन कह कर दर्शक चौर 
रोता को हेसाना तथा स्वयं हषना हास्योत्पादन है। 
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(४) पर चिस्मयोत्पादनः- इन्द्रजाल नाल रमर इतहल पेली समा 
इदेटिक, आभाखक (नाटक का एक रकार) आदिते 
दूसरों को विस्मित. करना पर विस्मयोत्पादन है । 

भट भढ ही आशयं मेँ डालने बाले मन्त्र, यन्व, 
तन्त्र आदि का ज्ञान इदेटिका विद्या कलाती है । 
(उत्त० अ० ३६ गा० २६१) (भ्रवन्सान्द्रार०७दे गा० दष्ट) 

७० ३-- किल्विषी भावना के पांच प्रकारः- 

(१) श्रुतज्ञान । (२) केवली । 
(३) धर्माचार्य्य। (४). संघ । 
(४) साधु | 

उपरोक्त पवां का श्रवर्सवाद योलना, उन मे 
श्रविद्यमान दोष बतलाना आदि ये किल्विषी भावना के 
पोच श्रकार है। - 

इसी के साथ मायाची दोना मी किल्विषी मावनामं 
गिनाया गया है। कदी कदी “संघ श्रौर साधर" के बदलते सवं 
साधु का अव्ंवाद करना कह कर पोचरवों भकार मायावी 
होना बतलाया गया है । 

मायाबी- लोगों को रिकाने के लिये कपट करने 
वाला, महापुर्ूपों के प्रति स्वमाव से कठोर, चात बात मं 
नाराज ओौर खुश होने बाला, गृरस्थां की चापलूसी कएने 
वाला, श्रपनी शक्ति का गोपन करने वाला, दूसरा फे 
विद्यमान गुणों को दक्रने वाल्ला पुरुप मायावी कटलाता 
ह। चह चोर की तरह सदा सवं कार्यौ मे शंकाशील रहता है 


श्रीर्‌ कपटाचारी दोत्ता है । 
(उत्त ° अध्य० ३६ गा० २६२) 
{ब्रव० सा० द्वार०५७द्‌ गा ६४४, 
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४०४--श्राभियोगी भावना के पोच प्रकारः- 
(१) कौतुक । (२) भृतिक्मं । 
(३) प्रभ्न। (४) प्रश्राप्रभ् | 

(४) निमित्त । 

(१) कोतुकः- बालक श्रादि फी रक्ता के निमित्त स्नान कराना, 
हाथ घुमाना, मन्त्र करना, थुत्कारना, धूप देना आदि जो 
किख जाता रै । वद कौतुक है 

(२) भूति कमंः--वसति,शरीर श्रौर माण्ड(पात्न)कौ रक्ता के लिये 
राख, भिड्ी था घत से उन्हें परिवेष्टित करना भूति कम है । 

(३) प्रभः--दूसरे से लाम, श्रलाम आदि पूना प्रन है 
अथवा श्रगृटी, खडग, दपण, पानी आदि में स्वयं देखना 
प्रशन है। 

(४) प्र्नाप्र्षः-- स्वम मे श्माराधी हरै षिचा में थवा षटि- 
कादिमें श्रा हुई देीसे कदी हुदै बात दूमरों से कृटना 
प्श्नाग्रस्न है| 

(५) निमित्तः-अतीत, अनागत एवं वतमान का ज्ञान विशोष 
निमित्त रै 

इन कीतुकादि को श्रपने गोर श्रादि के लिये करने 
वाला साधु श्रामियोगी माघना वाला दै । परन्तु गौरव रहित 
अतिशय ज्ञानी साधु निस्पृह. माव से तीरथोन्नति आदि कै 
निमित्त श्रपवाद्‌ रूप मं इनका प्रयोग करे तो वह चाराधक 
है मौर तीथं की उन्नति करने से उच्च गोत्र बांधता है । 


(उत्त अर ३६ गा० २६२) 
(प्रष० सा> दरा० ७३ गा० ६) 
४०५---श्यासुरी मावना के पांच मेद । 
(१) सदा विग्रह शीलता । (२) संप्क्त तप । 
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(३) निमित्त कथन । ` (४) निष्छृपती । 
(५) निरलकम्पता | 

(९) खदा चिग्रह शीलताः-हमेशा, लड़ाई फगड़ा करते रहना, 
करने के वाद पश्चात्ताप न करना, दूसरे के खमाने पर भी 
प्रसन्न न होना श्रौर सदा विरोध माव रखना, सदा विग्रह 
शीरतादै। ' 

(२) संसक्त तः--श्राहार्‌, उपकरण, शय्या श्रादि मे आसक्त 
साधु का आहार्‌ आदिं के लिये अरनेशा्नादि तप करना 
संसक्तं तप है । 

(३) निमित्त कथनः--च्रभिमानादि षश लाम, श्रल्लाम, सुख, 
दुःख, जीवन, मरण विषयक तीन काल सम्बन्धी निमित्त 
कहना निमित्त कथन है ! 

(४) निष्करपताः-स्थावरादि सत्त को अजीव मानने से तद्विषयक 
दयाभाव कशी उपचा करके या दूसरे कायं मे उपयोग रख 
कर आसन, शयन, गमन रादि क्रिया करना तथा करौ फे 
कहने पर श्ुताप मी न करना निष्करपता है । 

(५) निरजुकम्पताः--रृपापात्र दुःखी प्राणी को देख कर मी ऋ 
परिणाम जन्य कटोरता धारण करना श्रौर सामने बाले फ 
दुःख का श्रलुमव करना निरतुकम्पता है । 

(उत्त० ० ३६ गा० २६४) 
(प्रच० सा० द्वा ७३ गा० ६४५) 


&०६--सम्मोही भावना कै पोच प्रकारः-- ^ 
(१) उन्मा देशना । (२) मागे दषस । 
(३) मागे धिप्रतिपतति । (४) मोह । 
(५) मोहं जननं । 
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(१) उन्मार्ग देशनाः- ज्ञानादि ध्म मां पर दोप न लगाते हुए 
स्व-पर के रहित फे लिये घत्र विपरीत मागं कहना 
उन्मागं देशना है । 

(२) मागं द्षणः--पारमाथिक ज्ञान, दशेन ओर चारित्र रूप 
सत्य धमं मागं श्रौर उसके पालने घासे साधुं मे स्वकन्पित 
दपण बतलाना मागं दूषण है । 

(३) मायं विप्रतिपत्तिः- ज्ञानादि रूप धमं मामं प्र द्षण लगा 
कर देश से घ्र विरुद्ध मागं को अद्धीकार करना मां 
चिप्रतिपत्ति हे । 

(४) सोहः- मन्द बुद्धि पुरुप का अति गहन ज्ञामादि विचारो में 
मोह प्राप करना त्था अन्य तीथियों की विविध ऋद्धि देख 
कर ललचा जाना मोह दै । 

(५) मोद जननः-- सद्धा श्रवा कपट से अन्य दशंनों में 
दूसरों को मोह प्राप्त कराना मोह जनन है। एेसा करने 
ता प्राणी को बोघ बीजं रूपी समक्िति की प्राधि नदीं 


( उन्त० अध्य ३६ गाः २६५) 
( प्रघ० सा० दा० ७द गा० ६५६ टीका ) 
ये पचस भावनां चारित्र मं विघसूपदहं। इनके 
निरोघ से सम्यक्‌ चारि की प्रापि दती ह| ' 


(वोल नम्बर ४०१ से ४०६ वक के लिये प्रमाण) 
(प्रवचन सारोद्धार दार ५३ गा० &४६) 
(उत्तराध्ययन श्यध्ययत्त ३६ गाथां २६१ से २६४) 


४०७- सांसारिक निधि के पांच भेद 
विशिष्ट रत सुवणादि द्रव्य जिसमे रखे जोय रसे 
पात्रादि को निधि कदते हँ । निधि की तरह जो आनन्द 


^ 
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श्रीर्‌ सुख के साधन सूप हों, उन्दँ मी निधि ही समना 
चाहिए | 


निधि पाँच हैः 
(१) पुत्र निधि । (२) भित्र निधि। 
(३) शिल्प निषि । (४) धन्‌ निषि | 


(५) धान्य निषि । 

(१) पुत्र निधिः पुत्र स्वभावसे दी माता पिता के आनन्द 
ञ्रीर सुख का कारण है तथा द्रन्य का उपार्जन करने से 
निर्वाह कामी देतु है! अतः बह निधि रूप है। 

(२) भित्र निविभ--मित्र, अथं श्रीर कामका साक होने ते 
श्रानन्द करा हेतु ह! इसलिये बह मी निधिस्यक्टा 
गया है! ४ 

(३) शिल्य निधिः--शिल्य का अथ ह चित्रादि च्लन। यदय 
शिल्प का आशय सव वियाता से है । ३े पूरपा्थं चतुष्टय 
की साधक होमे से नन्द ज्रौ सुख सूपं । इस लिये 
रिल्प-विद्या निधि कदी ग ह| 

(छ) घन निधि च्रौर (४) धान्य निधि बास्तविकं निधि सूम 
हैदी। व 

निधि ष्ये पोचों प्रकार द्रव्य निधिस्पडं भार 
शल अदुष्ठान का सेवन माव निधि ई। 
( उ्णांग ४ इद्ेणा दचूत्र श्ट ) 
९ ०--र्पाच धाय (धत्री)- । 
ब्रौं का पालन पोषण कने के लिये रखी चनें 
बाली स्त्री धाय या धात्री कहलाती है 1 
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धाय के पांच मेदः 


(१) क्षीर धाय | (२) मज्जन धाय 
(३) मण्डन धाय | (४) क्रीडन धाय । 
(५) अङ धाय । 


(१) क्षीर धायः- वचो को स्तन-पान कराने बाली धाय कौर 
` धाय कटलाती है। 
(२) मज्जन धाय-वबो को स्नान कराने बाली धाय मज्जन 
धाय कहलाती है । । 


(३) मण्डन धाय-- वचो फो अलङ्कारादि पहनाने वाली धाय 
सण्डन धाय कहलाती है । 
(४) ऋीड़न धायः- च्ों को खिलाने बाली धाय क्रीडन धाय 
कहलाती रै 
(५) श्रहू धायः वों को गोद में चिंडाने था सुलाने बाली 
धाय अङ्क धायं कहलाती है । 
(साचाराग श्रतस्कध २ भावना अभ्ययन १५ चूलिका २ सु° १७६) 
(भगवती शतक १९१ उदंशा १९१ सू ४२६) 
४०६ तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय के पांच भेदः 
(१) जलचर । (२) स्थलचर । 
(३) खेचर । (४) उरपरिसरपं। 
(४५) अजपरिसपे । 


(१) जलवचरः--पानी मेँ चलने वाले जीव जलचर कहलाते है । 
तैसे मच्छ वगेरह । मच्छ, कच्छप, मगर, ग्राह श्र 
सुुमार ये जलचर के पोच मेद है| 
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(२) स्थलचरः-एथ्वी पर चलने वाले जीव स्थलचर कहलाति 

हे । जेसेः--गाय, घोड़ा श्रादि । 

(३) खेचर--श्राकाश मेँ उड़ने बाते जीचं खेचर छदलाति है । 
जसेः--चील, कवूतर वगेरह । 

(४) उरपरिसपंः--उर भर्थात्‌ छाती से चलने, बाले जीव 
उरपरिसयं कहलाते ह । जेसेः- सापि वगरह। 

(५) युज परिसपंः-- यजां से चलने बाते जीव भुज परिसर्प 
कहलाते दँ । जंसेः--नोलिया, चुद्टा वगेरह । 

पन्नवणां शत्र एवँ उतचराध्ययन सन्न मे वियच्च पञ्चे 
न्द्रिय के जलचर, स्थसचर श्रं खेचर ये तीन मेदं बतलाये 
मये हे शौर स्थलचर के मेदं भँ उरपरिसपं अरं मुज 
परिसपं गिनयि हए है । 
(पन्नवणां पद १ सु० ३२ से ३६) 
(उत्तराध्ययन शध्ययन ३६ गाथा १६६ से ९६२) 
१०-- मच्छ के पोच प्रकारः- 


(१) श्रजुस्रोत चारी । (२) प्रति स्रोत चारी । 
(३) अन्त चारौ (४)"मघ्य चारी । 
(४) सवंचारी । 


पानी द अरषाह क अनुकूल चलने बाला मच्छं अयुसतोत- 
चारी है। 
२--पानी ऊ प्रवाहं कै प्रतिङ्रूल चलने वाला मच्छ प्रतिस्चोत- 
चारी दै। ५ 
२--पानी ॐ पारं अथवा पसवाडे चलने भाला मच्छ श्न्त- 
चारी है । 
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४-- पानी फे बीच मे चलने बाला सच्च मध्यचारी रै । 
४५--पानी मे सब प्रकार से चलने बाला मच्छ संचारी है । 
(उारणग ५ उदेशा ३ सुत्र ४५४) 
४११--मच्छं फी उपमा से भिक्चा लेने बाले भिचुक के पांच 
प्रकार है- 
(१) श्युख्ोत चारी | (२) प्रतिस्रोत चारी । 
(३) अन्त चारी । (४) मध्य चारी । 
(५) स्॑स्रोत चारी । 
१--श्रभिग्रह विशोष से उपाश्रय के समीप से प्रारम्भ करके क्रम 
से भिचा केने वाल्ला साधु अरनुस्रोत चारी भिक्त है । 
र--श्रमिग्रह विशेष से उपाश्रय से बहुत दूर जाकर लौरते हए 
भिक्ता ज्तेने बाला साधु प्रतिस्रोत चारी है । 
३-केत्र फे पाश्च मे अर्थात्‌ अन्व में भिक्षा तेते बाला साधु 
्न्तचारी है। 
४--्ेत फ चीच वीच फे षरों से भिक्ता सेने वाला साधु मन्य 
वारी है। 
५--सवं प्रकार से भिक्षा लेने बाला साधु सवंस्रोत्त चारी है। 
(डाणाग ५ उदेशा ३ सूत्र ४५४ ) 
४१२- पच स्थाचरं कायः- 
परथ्वी, पानी, अग्नि, वायु श्र वनस्पति के जीव स्थावर 
नाम कर्मं फा उदय दोने से स्थावर कहलाते हैँ । उनकी 
काय अर्थात्‌ राशि को स्थावर काय कहते है । 
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स्थावर काय पाँच हैः- 
(१) इन्द्र स्थावर काय । (२) व्रह्म स्थाबर काय ] 
(३) शिल्प स्थावर काय। (४) सम्मति स्थावर काय | 
(५) प्राजापत्य स्थावर काय । 
(१) इन्द्र स्थावर कायः पृथ्वी काय का स्वामी इन्दर है | इस 
लिये इसे इन्द्र स्थावर काय कते हैँ । 
(२) बह्म स्थावर कायः--श्रपुकाय का स्वामी वहा है। इम 
ज्लिये इसे व्रह्म स्थावर काय कहते हैँ । 
(३) शिल्प स्थावर कायः तेजस्काय का स्वामी शिल्य है। 
- इस किये यह शिल्प स्थावर काथ कहलाती है । 
(४) सम्मति स्थावर कायः-- चायु का स्वामी सम्मति है । इस 
लिये यह सम्मति स्थावर काय कहलाती है । 
(५) प्राजापत्य स्थावर कायः-वनस्पति काय क स्वामी प्रना- 
पति दै । इस लिये इसे प्राजापत्य स्थावर काय कहत हं | 
{ (सणांग ५ उदेशा १ सूत्र ३६३) 
३१२. पोच प्रकार की अचित्त बायुः-- 


(१) श्राक्रान्त । ; (२) 'घ्मात 
(३) पीडित। । (४) शरीराजुगत। 
(५) सम्मूिम । 


(१) आक्रान्तः-पेर आदि से जमीन वरीरह के दवने प्र जो 
वायु उती है । चह आक्रान्त वायु है । 

(२) ध्मातः-- धमणी आदि के धमने से वेदा हृद वायु भ्मात 
वायु ह। 


¶ ् 
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८३) पीडितः- गीले वस्त्र के निचोडने से निकलने बाती चायु 
` पीड़ितिवायुहै। 


(४) शरीराकुगतः--डकार श्रादि लेते हुए निकलने वाली वायु 
` शरीराजुगत वायु है । 
(५) सम्पू्िमः-- पंखे आदि से पैदा होने बाली वायु सम्मू्िम, 
वायु है। 
ये पांचा प्रकार फी अचित्त घायु पसे अचेतन होती 
है ओर बाद में सचेतन भी दो जाती है 
। (जाग « उदेशा ३ सूत्र ४४४) 
४१४- पोच वशंः-- 
(१) राला । २) नील्ला । 
(३) लाल । (४) पीला | 
(५) सफेद । 
ये ही पोच मूल वण है । इनके सिब॥य लोक प्रसिद्ध 
अन्य वणं इन्दं के संयोग से पदा होते है| 
( णग « उशा १ सूत्र ३६०) 
४१५- पोच रस- 
(१) तीरा । (२) कड््रा | 
(३) कपल | (४) खदा | 
(५) मीटा | 
इनके अतिरिक्त दूसरे रख इन्दी कै संयोग से पेद। 
दते रै । इस लिगरे यहो पोच मूल रस दी गिनाये गये है । 


( ठाणांग ५ उदेशा १ सूत्र ३९० ) 
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४१६ पोच प्रतिषातः- 
म्रतिबन्ध या सुक्रावट को प्रतिघात करते है । 
(१) गति प्रतिषात । (२) स्थिति प्रतिधात | 
(३) बन्धन प्रतिघात । (४) भोग म्रतिधात । 
(५) बल, वीयं, पुरुपाकार पराक्रम प्रतिघात । 

(१) मति अतिधाततः- शभ देवगति श्रादि पने की योग्यता 
होते हए भी विरूप (विपरीत) कमं ने से उसकी प्राप्ति 
न हीना गति प्रतिघात है । जसे दीक्षा पालने से इण्डरीक 
को शुभ गति पाना था । लेकिन नरक गति की प्राति हृ 
श्रौर इच प्रकार उसके देवेगति का श्रतिषात हो गया | 

(२) स्थिति प्रतिघातः--शम स्थिति बान्धय कर श्रभ्यवसाय 
विशेष से उसका प्रतिघात कर देना अथात्‌ लम्बी स्थिति 
को छोटी स्थिति में परिणत कर देना स्थिति प्रतिधात दै। 

(३) बन्धन प्रतिघाततः-- बन्धनं नामकरमं ॑का मेद्‌ है | इसे 
्रौदारिक बन्धन आदि पोच भेद है परशस्त बन्धन फी 
प्राचि की योग्यता होने पर भी श्रतिकरूल कम फरफे उसकी 
धात कर देना ओर अप्रशस्त चन्धन पाना बन्धन प्रतिषात 
है | बन्धन प्रतिधात से इसके सहचारी प्रशस्त शरीर, 
श्रज्लोपाङ्, संहनन, संस्थान आदि का भ्रतिषात भी समभ 
सेना चाहिये 

(४) मोग प्रतिषोतः--प्रशस्त गति, स्थिति, बन्धन रादि का 
भ्रतिध।त होमे पर उनसे सम्बद्ध भोगों की प्रापि भें रकावट 
होना भौम प्रतिधात है । श्थोकरि कारणके न हने पर 
कायं केसे हो सकता है ? 





-------~----~~ 
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(४५) बल वीयं पुरुषाकार पराक्रम प्रतिघातः--गति, स्थिति 
मादि के भ्रतिघात होने पर मोग की तरह प्रशस्त बल 
वीर्यं पुरुषाकार पराक्रम की प्राचि में रुकावट पड जाती 
है । यदी बल्ल दीय्यं पुरुषकार पराक्रम प्रतिघातं है । 

शारीरिक शक्ति को बल फते ह । जीव की शक्ति 
को धौर्यं कहते है । पुरुष कर्तव्य या पुरुषाभिमान को 
पुरुषकार (पुरुषाकार) कहते ह । बल श्रौर वीय्यं का 
प्रयोग करना पराक्रम ह । 
( ठा्णांग ५ उदेशा १ सूत्र ४०६ ) 
४१७--्पाँच अनन्तकः-- 


(१) नाम श्ननन्तक । (२) स्थापना अनन्तक । 
(३) द्रव्य अनन्तक । (४) गणना अनन्तक ! 
(४) प्रदेश अनन्तक । 


(१) नाम अननन्तकः-सचित्त, अचित्त, रादि वस्तु का “अनन्तकः 
इस प्रकार जो नाम दिया जाता है ! वह नाम अनन्तक है | 

(२) स्थापना अनन्तकः-करिसी वस्तु मे अनन्तक क स्थापना 
करना स्थापना धनन्तक है | 

(९) द्रव्य ्रनन्तकः--गिनती योग्य जीव या पुदुगल्त द्रन्यों 
का अनन्तक द्रन्य अनन्तक है । 

(४) गणना अनन्तकः--गणना की अपेक्ता जो अनन्तकं संख्या 
है । वह गणना अनन्तक है । 

-(५) प्रदेश अनन्तकः-- आकाश्‌ प्रदेशों की जो श्रनन्तता है । 
वह प्रदेश अनन्तक है । 

( ठाणांग ५ उदेशं ३ सूत्र ४६२ ) 
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१८ पोच अनन्तकः- 


(१) एकतः अनन्तक | (२) दिधा अनन्तक | 
(३) देश चिस्तार अनन्तक । (४) सवं धिस्तार अनन्तक। 
(५) शश्वत अनन्तक | 


(१) एकतः अनन्तकः--एक अंश से अर्थात्‌ लम्बा की 
श्रपेन्ता जो अनन्तक है बह एकतः अनन्तक है । जंसेः-- 
एक भणी वाला चे । 

(२) द्विधा श्रनन्तकः-दो प्रकार से अर्थात्‌ लम्बाई श्रौर चौडाई 
की रपेक्ता जो अनन्तक ह । वदं हिधा अनन्तक कदलाता 
है । जेसेः- प्रर कत्र | 

(२) देश विस्तार अनन्तकः--रुचक प्रदेशों की अपेतता पूवं 
पथिमश्रादि दिशास्पजोन्तेत्र का एक देशहै नौर 
उस्षकां जो विस्तार द उसके प्रदेशों की अपेक्षा जो श्रन- 
न्तता ह । ज्व देश विस्तार अनन्तक ह । 

(४) सवं विस्तार अनन्तकः -सारे आकाश केत क्रा जो विस्तार 
है उसके प्रदेशों की अनन्तता सवं विस्तार अनन्तक ह 1. 

(५) शाश्वत अननन्तकः--्नादि श्रनन्त स्थिति वाले जीवादि 
द्र्य शाश्वत अनन्तक कदद्ाते है । 

( ठाणांय ५ उदेश्ा ३ सूत्र ४६२ ) 


%१६- पोच निद्रा- 


दर्शनावरणीय कर्मं के नव मेद है-- 
चार. दर्शन भौर पोच निद्रा 


श्री जेन सिद्धान्त बोल सम्रद्‌, प्रथम भाम ४३ 


दर्शन के चार मेदः- 
(१) च्ञ दशन । (२) अचु दर्शन । 
(३) अवि दर्शन । (४) केवल दर्शन । 
नोटः-- चज दशन आदि का स्वरूप, चोल नम्बर १६६्ये में 
दिया जा चुका है । 


निद्रा के पच मेद ये हैः 

(१) निद्रा । (२) निद्रा निद्रा । 

(३) प्रचलता | (४) प्रचा प्रचलता । 
(४) स्त्यानगृद्धि | 


(१) निद्रा-जिस निद्रा मे सोने बाला सुखपूंक धीमी धीमी 
श्रावाज से नग जाता है, वह निद्रा हे। 

(२) निद्रा निद्राः-- जिस निद्राम सोने वाला जीव वदी 
मुश्किल से जर जोर से चिल्लाने वा दाथ से हि्लाने पर 
जगता है । षह निद्रा निद्राहै। 

(२) प्रचलाः-खडे हए या वेे हृए्‌ व्यक्ति को जो नीद श्राती 
है, वह भ्रचला है । 

(४) भ्रचला प्रचलाः--चलते चलते जो नींद आती है, वहं 
प्रचलता प्रचला है | 

(५) स्त्यानगृद्धिः-जिस निद्रा मेँ जीव दिन अथवा रात में 
सोचा हुश्रा काम निद्धितावस्था में कर डालता है, बह 
स्त्यानगृद्धि है । 

वज्र ऋषभ नाराच संहनन बाजे जीव को जब स्त्या- 
नगृद्धि निद्रा नाती है तव उसमें बासुदेव का श्राधा वक्त ' 


| 
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आजाता है । फेस निद्रा मे मरे बाला जीव, यदि आयु 
न्घोधचुक्रादो तो, नरक गति में जाता है। 
( कमं मन्थ प्रथम माग या० १) 
( पन्नचणा पदु २३ उ० २ सु०>६३) 

४२०- निद्रा से जागने फे पोच कारणः 
(१) शब्द । (२) स्पशं 
(२) चधा | (४) निद्रा च्य | 

(५) खयर दन | 
हन पोच कारणो से सोये हुए जीव की निद्रा भद्र 
हो जाती है ओर वह शीघ्र जग जाता है । 
। ( ठाणाग ५ उच्शा २सुत्र ४३६) 

४२१-- स्वप्न दशन के पोच मेदः- 

(१) याथातथ्य स्वप्न दशन । (२) प्रतान स्वप्न दशन । 
(२) चिन्ता स्वप्न दर्शन । (४) विपरीत खप्न दशन । 
(५) श्नन्यक्त स्वप्न दशान । 

(१) याथातथ्य स्वप्नं दशंनः--स्वप्न मे जिस वस्तु स्वरूप 
का दुन हुमा है । जगने पर उसी को देखना या उसके 
ग्रलुरूप शुभाशभ फल की प्राप्ति दोना याथातय्य खण 
दर्शन है । 

(२) प्रतान स्वप्न दरशनः-प्रतान का अथं है विस्तार । विस्तार 

` वाल्ला स्वप्न देखना प्रतान स्परप्न दशन है । वह यथां 
श्रौर श्रयथाथे भी हो सकता ह । 

(३) चिन्ता स्वप्न दशनः- जागत अवस्था भ॑ स वस्तु की 
चिन्तारदीदहो, उप्ती का स्वप्न मं देखना चिन्ता सपन 


दशन है । 
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(४) विपरीत स्वप्न दशनः--स्वप्नमें जो वस्तु देखी है । जगने 
पर उससे विपरीत वस्तु फी प्रापि दोना विपरीत स्वप्न 
दशन दै । 


(५) अव्यक्त स्वप्न दशंनः-- स्वप्न विप्रयफ वस्तु का श्रसपष्ट 
ज्ञान दोना, अव्यक्त स्वप्न दर्शन है । 

४२२-रपाच देवः-- 

जो क्रीडादि धर्मं वाले है श्रथवा जिनकी ्राराघ्य 
खूप से स्तुति फी जाती ह । वे देव कहलाते दै । 
ठेव पोच रै-- 
(१) भव्य द्रव्य देवे | (२) नर देव | 
(२) धर्मं ठेव 1 (४) देवाधिदेव । 
(५) भाव देव । 

(१) भव्य द्रव्य देवः-श्रागामी भच म देव होकर उत्पन्न होने 
वाल्ते तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय एवं मनुष्य मन्य द्रव्य देव 
कलाते हँ । 

(२) नर देवः- समस्त रता मं प्रधान चक्र रत्न तथा नवनिधि कै 
स्वामी, समृद्ध कोश वाले, वत्ती हजार नरेशां से अनुगत, 
प्च पथिम वं दक्तिण मे सथुद्र तथा उत्तर में हिमवान्‌ 
पर्च॑त्त पर्यन्त छः संड थ्वी के स्वामी मजुष्येन्द्र चक्रवर्ती 
नर देव कटलाते है । 

(२) धमं ठेवः-- रत चारि सूप प्रधान धमं फे ्राराधक 
ध्या रादि समिति समन्वित यावत्‌ गुप बरह्मचारी अनगार 
धमं देव कदलाते दै । ॥ 
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(४) देवापि देवः- देवों से भी बढ़कर अतिशय वाले, अतएव 

उन से भौ आराघ्य, केवल ज्ञान एवं केवल दशन ॐ 
धारक अरिहन्त भगवान्‌ देवाधिदेव कलपते है) 

(५) भाव देवः--देवगति, नाम, गोत्र, आयु आदि कर्म फ उदय 
र देव भव को धारण किए इए मवनपति, व्यन्तर, 
ज्योतिष श्रौर वैमानिक देव भाव देव कहलाते है । 

( उणंग ५ उदेशा १ सूत्र ४०१) 
( भगवती शतक १२ उदेशा ६ सूत्र ४६२) 
४२२-शिक्ताग्राप्ि म बाधक पच फारणः- 
(१) अभिमान । (२) क्रोध । 
(३) प्रमाद | (४) रोग । 
(५) आसस्य । 
ये पांच बाते जिस प्राणी में हों वह शिचा प्रप्र नदी 
कर॒ सकता । शिचा प्राप्न करने कै इच्छुक प्राणी को उप- 
रोक्त पांच बातों का त्याग कर शिक्षाप्राप्चि मे उम 
करना चादिए । रिक्ता ही इह लौकिक ओर्‌ पारलौकिक 


सवं सुखो का कारण है । 
( उत्तराध्ययन सूत्र ्रध्ययन ११ गाथा ३) 





अन्तिम मंगताचरणः- 


शिवमस्तु सव॑जगतः, परदितनिरताः भवन्तु भूतगणाः । 
दोपाः प्रयान्तु नाशं, स्व॑र सुखी भवतु लोकः ॥ 
भावाथ अखि विशव फा कल्याण रहो, जगत के प्राणी 
परोपकार मेँ लीन रे, दष नट दों ओर सव जगह लोग 
सदा सुखी रहे । 
सवं मद्ल् माङ्गल्यं, सवं कल्याख कारणं । 
प्रधानं सवं धर्माणां, जेनं जयतु शासनम्‌ ॥ 
भावार्थः सव मंगलो मेँ मंगल रूप, सव प्रकार फे कल्याणो 
कां कारण भूत ओर सव धर्मो में प्रधान रूप जेन शासन 
जय पयवे । 


